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 सामुद्रिक रोग। 
(8990५ छाएरारए58), 


जिस समय समुद्रमें गड़बड़ो रहतो है, उस समय ससमुद्रमें 
स्त्रमण करनेपर किसो-किसोको जोरको सिचलो और वमन 
होता है। रोगो सर ऊँचा नहों कर सकता। बेठने या 
उठनेपर को होना आरम्भ हो जाता है और बिछावनपर 
लेटते हो वमन होना बन्द हो जाता है। इसे हो सासुद्रिक 
रोग कहते हैं। यह बोमारो सबको नहीं होतो। खायु- 
प्रधान मनुष्योंकोी हो यह बोमारो अधिक होतो है और किसो- 
किसोको नावमें--ऊँचो-नोचो तरइंगेंमें चलतो हुई नावमें 
घूमनेके समय या किसों तरहकी भो गाड़ोमें चढ़कर घूमनेके 
समय इसो तरहंका वमन हुआ करता है। साधारणत! इस 
तरहके वमनके साथ सरमें चकर आना, सिचलो और ओकाई, 
प्रबल शारीरिक अवसाद, पेट खालों मालूम होना, सर-दर्द 
आदि भी होते देखा जाता है। जिन मनुष्योंका हृत्पिण्ड 
कमजोर है, नाड़ो चञ्चल रहती है, सहजमें हो कलेजा घड़कने 
लगता है, उन मनुष्योंकी हो यह बोमारो होनेको सम्भावना 
अधिक रहतो है। इस बोमारोसे रोगोको तकलोफ तो होतो 
है, पर प्रायः यह प्राणघातक नहों होतो । 


इस बोमारोके रोगोको भ्रमण करनेके समय शब्यापर 

सुलाकर रखना चाहिये ओर सहजमें पचनेवाले, पर तरल प्रथ्य 

देनेका प्रबन्ध करना चाहिये। बचइुत खानेपर बोमारे बेढ़ _ 
५८५ द 
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जातो डै। इसके बाद घोरे-घोरे रोग घटनेपर परिसित और 
बँधा इुआ नित्यका भोजन दिया जा सकता है। 


चिकित्सा । 


काक्य लस&€, ३० ।--शय्यासें सर उठाते हो 
मिचलो और वमन। सरमें चक्कर आना, पेटमें ऐ'ठन मालस 
छोना लक्षणमें । 


ऐण्टिम-टाटे ६, ३० |--णएकाएक पेटमें दबाव 
मालम होना, वसन, सुस्तो और मिचलोके लक्षणमें । 


एप्ोसार्फंस 
एपोसाफ़स ६ ।--कानमें घड़फड़ आवाज़, एकाएक 
बहुत अधिक वमन, सिचलो, सरमें चक्तरको वजहसे वसमन। 


नक्स € ।--पित्तको प्रधानता, खट्गी के, पाकाशयमें 
दबाव सालूम होना और कानमें गुनगुन आवाज़के लक्षणमें । 


स्टेफिसेग्रिया ६ ।--सरमें चक्कर, तम्बाकू और 
बलकारक पदार्थों'से अनिच्छा, ऐसा सालूम होना कि 
पाकाशय मूल पड़ा है और किसो चोज़को यदि पकड़ न 
लेगा, तो गिर जायगा । 


धेरिडियस ३ , ६ ।--पानों पोनेपर, भ्वमणके समय 
पानोको ओर देखनेपर, आँख बन्द कर लेनेपर और वसन 
होनेशे लचणमें। 


पाकाशयका आजक़ेप या दद €३१ 


आजमा ५.क अबकी जा, जज नील अ४न्‍ 5 ध 3 ७ अर ० जन्‍म +छर जन अत 3 नीली बजट अल बज अत अजहर चर अं बजट बध अत चर चिता चढ़ वा व मी ५ अर पयजरीयक 


सनिकुला ३, € ।--पानो पोने या भ्रमण करनेके 

समय और ठण्डा पानो पोनेपर घटना और गे घरमें बढ़ना-- 
इसोलिये जहाज़के डेकपर रहनेको इच्छा, ऊपरको ओर 
देखनेपर मिचलोका बढ़ना, ठण्ड़ो चोज़ खानेको इच्छा 
लक्षणमें । 

इनके अलावा सलफर, सिलिका, पेट्रोलियम, हायोसायमस, 
आसंनिक, बोविस्टा, इग्नं, सिलिनियम, सिपिया इत्यादि 
दवाएं भो लक्षणके अनुसार लाभ करतो हैं । 

सामुद्विक रोगमें गस फानेलका एक टुकड़ा पेटपर लपेट 
रखनेपर ( जिसमें उदरके यन्त्रोंमें कूटका न लगे ) बहुत आराम 
मिलता है और रोग घट जाता है। 


(१ 
पाकाशयका आकदक्षेप या दद । 
( ७५०907रा& 0६8 ए«ए 70 
प्र 8700 80 ). 


भोजनके बाद, पाकस्थलोमें नखसे खरोंच डालनेको तरह 
या कसकर पकड़नेको तरह या खरोंचनेको तरह दर्द होता है, 
खानेकी चोज़ पेटमें जाते हो दर्दका बढ़ना ; खटद्टा वा तोता 
साद-मिलो डकारे, वमन होकर खायो इुई चोज़ निकल 
जानेपर दद कम होना वगैरह उपसगे इस रोगमें दिखाई देते 
हैं। अजोण रोगमें बरावर ये उपसग दिखाई देते हैं। 


रूइ२ ' पारिकारिक चिकित्सा : 


चिकित्सा ।---नक्स-वो ३5-२० ( बहुत आल्षेप-भरा 

दर्द ); आर्निका ३ (अकड़न ) ; बिस्मथ ३5४ पेटमें दबावके 
साथ सरमें दर्द ); आस ३४--३० ( खाने-पोनेके बाद हो दर्द 
और के ); ब्रायो ₹ ( वात रोगोके पैटमें दर्द ); फेरस & 
( रक्त-होनता ); चेलिडो २£ या रोबिनिया ३ ( खाने-पोने 
बाद ददका बन्द हो जाना ); आजे-नाई ६ ( भोजनके बाद 
हो दर्दका बन्द होना और उसके साथ पाकाशयका घाव 
रहनेपर ) ; पर भोजनके बाद हो दर्द घट जाये, ऐनाकाडियम 
३०, कैलि-बा इक्रोम ३० । 

बाबेरिस 0--३, डायस्कोरिया 6, कार्बो-वेज & और 
ग्रे फाइटिस ६--२०० को कभो-कभो जरूरत पड़ सकतो है। 

बहुत गम पानोमें फ्लानेल निचोड़कर उसके द्वारा पेट 
सेक देनेसे लाभ होता है। 


पित्तसे पेदा हुआ सर-दद । 
( ्रा।008 म00430मस9).. 
अजोणंके कारण सरमें ददे होनेका नाम “पित्तसे पेंदा 
हुआ सब-दंद! है। जोभ मेलो, साँसमें टुगेन्थ, पाकाशयमें 
दर्द, मिच्लो,, -पेटमें गड़बड़ो वगैरह इस रोगके प्रधान 
लक्षण हैं।.... िः 


'ब्लाद्य- विषाक्तता टैडेशे: 
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चिकित्सा |--ब्रायो ३ ( पित्त-वसमनके साथ सर-दढ़ ) 
नक्प-मस्केटा २४ ( सर-दर्द और मुं हका खाद नमकोन ) | 
कैमो, नक्स-वो, इपिकाक, पल्‍स, मक्क, ऐण्टिस- क्रड वर्गरह 
दवाएं बोच-बोचमें आवश्यक होतो हैं । 


र्ीय-विषाक्तता । 


( 700 0>>+'(#507४706 ) 


 खाद्य-विषाक्तता ( अर्थात्‌ भोजनके पदार्थो'का विष फेल 
जाना ) बहुत तरहका हो सकता है। विषैले उद्विद, 
जानवरोंका दूध इत्यादि खानेको वजहसे या ताँबैके और 
ऐलमीनियमके बत्तेन आदिमें रसोई बनाना और इन घातुओंमें 
सिभाये पदाथ आदि खाना वगंरह बहुतसे कारणोंस यह 
विष फेल सकता है। कभो-कभो तो ऐेसा होता है. कि 
भोजन करनेके साथ-हो-साथ म्टत्यु हो जातो है और किसो- 
किसो स्थानपर वमन, पतले दस्त इत्यादि होकर झरूत्यु हो 
सकती है और किसो-किसो जगह यह विष घोरे-घोरे पंदा 
होकर जोवनका अन्त हो जाता है। 


भोजनके साथ साधारणतः छिपे भावसे क्षय-रोग, टाइफायड 
क्रिसि वगैरहके जोवाण शरोरमें प्रवेशकर रोगको फला 
सकते हैं। कितने हो समय बड़ो-बड़ो बैरके', होस्टल या 
 छात्र-निवास और उत्सव आदिमें भोजनके पदार्थों में इस विषके 
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फल जानेके कारण जो खाता, वह्चो रोगो हो जाता है। कभो- 
कभो ऐसा भो होता है, कि रसोई बनानेके समय, रसोइयाको 
असावधानोसे या उसे दिखाई न देनेके कारण कोई विषेलो 
चोज़ या प्राणो खाद्य-सामग्रोके साथ मिलकर भोजनको विषेला 
बना देते हैं। ऐसो जगह प्रायः बहतसे आदमी मर जाया 
करते हैं। एक बात यह भो है, कि सभोपर एक तरहका 
विष एक समान हो प्रभाव नहों जमाता., इसके सिवा यदि वह्द 
विष एकदम मारात्मक मात्रामें न हुआ, तो कोई प्रभाव नहों 
होता। साथ हो ऐसा भो होता है, कि एक मनुष्यके लिये 
जो साँघातिक है, दूसरा उसे सहजमें हो पचा जाता है। 
उसपर उस विषको कोई भी क्रिया नहों होतो। ताँबेके 
बत्तनमें रसोई बनाने या खट्टी चोज़ रखनेपर या गर्म तर पदाथ 
ताँबे' या पित्तलके वत्तनमें रखनेपर, तांबेका विष या गुण उस 
पदार्थमं मिल जाता है, इससे वमन, पतले दस्त, अकड़न 
इत्यादि ताँबेके विषके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस समय 
ऐब्युमोनियमक बत्तन बाज़ारमें सस्ते दामोंमें बिक रहे हैं। 
लोग नहों जानते, कि इसमें कौन-सा विष है। इसका सस्ता 
दाम तथा चमकोलापन देखकर धनो, दरिद्र सभो एल्यु- 
मोनियमके वत्तनमें रसोई बनाने लगे हैं। इसका परिणाम 
यह इआ है, कि अजोण, अम्ल, पित्त-शूल, पराकाशयका जखम, 
ख्रायवोयता प्रभ्टति बोमारियाँ हो जाया करतो हैं और थोड़ा-सा 
खयाल न रखनेके कारण सदाके लिये बेकार हो जाते हैं और 
जोवनभर दुःख, कष्ट भोगा करते हैं। 


खाथ-विषाकतता ६३४ 


ली | 75८०७ ब्थल हट. 


रसोई बनानेके काममें, भारतवर्षके हिन्दुोंकी पद्धति 
समस्त संसारमें आदशश है। रसोईके प्रायः सभो बतेन आदि 
प्रत्येक बार रसोई बनानेके पहले ओर बाद माँजे जाते हैं। 
इससे सफाई तो रहतो हो है, साथ हो भोजन भो साफ बनता 
है, ओर रोगके आक्रमणको सम्भावना बहुत कुछ घट जातो है । 
जहाँ रोज बासन सॉजनेको सुविधा नहीं है, वहां नये मिशेके 
बने बतंनका व्यवहार करना उचित है । 

यदि खाद्य विषाक्नताक लक्षण आदि प्रकट हों तो तुरन्त 
पासके किसो अच्छे चिकित्सकको बुलाना चाहिये | चिकिव्समकके 
आनेके पहले हो रोगोको शप्यामें सुला देना चाहिये, ओर 
जलोय पदाथ ( थोड़े परिमाणमें ) खिलाना तथा सोडावाटर 
आदि पिलाना चाहिये। रोगो यदि निज्ोंव हो पड़े तो 
शरोरपर गर् सेंकका प्रयोग करना चाहिये, तथा त्वचा और 
गुहछ्मद्दारको राहसे नमक मिले पानोको पिचकारो या डूश और 
उत्तेजक दवाएं आदिका सेवन कराया जा सकता है। यदि 
यह मालूम हो कि पाकाशयमें विषेला पदार्थ है तो तुरन्त 
वमन लानेवालो दवाका प्रयोग करना चाहिये । 

जिस विषसे विषाक्त हुआ हो उसको प्रतिषेधक दवाका 
भी प्रयोग करना चाहिये। पाइरोजेन, का्बो-वेज, कार्बो- 
ऐनिमिलिस, नक्स-वोमिका, ऐलूमिना, प्रति होमियोपैथिक 
दवाएं लक्षणके अनुसार प्रयोग करनेपर विशेष लाभ दिखाई 
देता है। 


अन्त्र-प्रदाह । 
न ( परपफरापप5 ). 

: पाकस्थलोके नोवे “अन्त ( आँतें या नाड़ो ) है ( दूसरा 
चित्र देखिये ) आँतोंके दो अंश हैं, ( क ) छोटी आँत 379 
क्‍7॥698076 ( प्रायः चौदह हाथ लम्बो ); ( ख) बड़ो आऑँत 
]0७"2० 77/08077९ ( प्रायः चार हाथ लब्बी )। छोटो आऑतको 
अयेत्षा बड़ो आँत ज्यादा मोटो ओर छोटो आंतको प्रायः घेरे 
हुई है ( ज्यादा हालके लिये, हमारा प्रकाशित “नरदेह्- 
परिचय” ओर इस पुस्तकका आरम्मिक अंश मानव-शरोरको 
रचना देखिये ); बड़ो और छोटो दोनों हो आँतोंमें प्रदाह 
हो सकता है । 


( के ) बइहदन्त्र-प्दाह । 


( १[प४०078 0॥08 ). 


बड़ो आँत बहुत समयतक प्रदाहित रह जाये तो उससे 
आस या झेपझा निकलता है। यह रोग सहजमें हो अच्छा 
नहों होना चाहता । हाइड्रेंटिस १४ ( पाकाशयमें दर्द या 
टटाना ; पेटमें खालोपन मालूम होना, तोता खाद ) मक, आस, 
कोलचि वगेरह इसको उतृक्ृष्ट दवाएं हैं। 

बड़ी आँत प्रदाहित हो जाये तो उसे “रक्तामाशय” कहते 
हैं ( रक्तामाशय देखिये )। 


- (ख) क्षुद्रान्त्र-प्रदाह। 
( [शीक्रा)7907 0 6 $879)] [706४४6 ),. 


छोटी आँत प्रदाहित होनेपर-पहले कम्पके साथ बोखार ; 
पेटमें ( खासकर नाभोके चारों ओर ), लगातार तेज दर्द होठा 
है और दबाव पड़नेसे यह दद बढ़ता है ; धोरे-धोरे दर्द इतना 
बढ़ जाता है, कि रोगो हिल नहीं सकता और दर्दके कारण 
रोगो चित्त होकर पड़ा रहता है ओर वाध्य होकर घुटने समेट 
कर पेटके ऊपर रख लेता है ; अरुचि, कक्षियत, मिचलो, पेट 
फूलना, पेटमें शब्द होना, गड़गड़ाहट, कभो-कभो पतले दस्त 
आना वगैरह लक्षण दिखाई देते हैं। 
यह रोग छोटे बच्चोंको हो ज्यादा होता है। इसमें तेज़ 
बोखार, प्रभ्टति मारात्मक उपसगंके साथ अतिसार होकर रूत्य 
हो जातो है। गरमोके दिनोंमें यह ज्यादा होता है। 
चिकित्सा ।---बोखार ओर प्रदाह घटनेके लिये, 
ऐकोनाइट ३४५। बोखार, प्रदाह, शोत, चेहरा लाल, 
सरभें दर्द और पतले दस्तके लक्षणमें बेलेडीना ३ । 
नाभीके चारों ओर जलन-जैसा तेज़ दर्द, बहुत कमजोरो और 
सुस्तो, खाने-पोने बाद हो के, दस्त पानो जेसा या खुन-भरा, 
लगातार तेज़-प्यास, परन्तु थोड़ा पानो पोनेसे हो थोड़ो देरके 
लिये ढप्ति मालूम होना लक्षणमें आसेनिक ३६--६ । 
बहुत कांखनेपर खुन मिले स्लंप्माका दस्त होनेपर मककोर ६। 
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छोटो ऑतममें द्दके साथ बोखार, पाखानेका वेग, बहुत पेट 
फलना, नाभोके चारों ओर सिकुड़नेको तरह दर्द, सारे 
पेटमें दद॑ और मिचलोके लक्षणमें, कोलोसिन्य ६ । 
छोटो आंतमें सामान्य प्रदाहके साथ ( या विभिन्न प्रक्ति और 
अनेक रहडुगेंके दस्तके साथ ) अतिसार, सवेरे रोग बढ़ना, सब 
शरोरका रह पोला, पेट फूलना प्रदति लक्षणोंमें प्रोडोफाइल 
£€ । बार-बार पाखाना लगना, पाखाना होनेके बाद द्दंका 
घटना, पेटमें वायु-सबञ्यथ, हरबारका दस्त दूसरो तरहका; 
गरमोके दिनोंके पतले दस्त वगेरह लक्षणोंमें पलस ३। 
पतले दस्तोंके साथ क॑ या मिचलोके लक्षणमें, दृप्रिकाक 
३२ह४---६, ( पलसेटिलाके पहले या बाद सेवन करना चाहिये )। 
बार-बार वेगसे दस्त, पेटमें दर्द, सदों मालूम होना, कपालमें 
पसोनेके लक्षणमें, विरेट्रम-ऐलब ६ । पतला अप्मा भरा 
दस्त ओर बहुत शोत, क ल्‍क-कार्ब ६ ( खासकर बच्चोंको 
बोमारोमें )। बहुत तेज़ दर्दमं पाइरोजेन ३० को परोक्षा 
करनी चाहिये। मैग्ने शिया-फास २५ चुणे ( गम पानोके 
साथ ) देनेपर दर्द कम हो सकता है। “अतिसार” और 
“पाकाशयके दर्द” को दवाएं देखिये । 


“गलित या विषाक्त पदाध” खाने-पोनेकोी वजहसे पेंदा हुए 
उपसगी के साथ इस रोगका भ्वम पेदा हो सकता है। भेद 
जाननेके लिये, हमारो “हैजा-चिकित्सा” पुस्तक देखिये । 


झन्त्रावरक शिलछी-प्रदाह ६३६ 
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साधारण नियम ॥+--गर्म पानोका सेंक । रोगको 


प्रवल अवस्थामें सावूदाना, वालों ओर आरारूट वगैरह इलंको 
चोजे' देनो चाहियें। 


अन्त्रावरक मिल्ी-प्रदाह । 
( 7?फाशए0घा7प"5 ). 

निचले पेट और आंतके भोतरो भाग भिल्लोके द्वारा ढके 
हुए हैं ,उस मिल्लोको “अन्त्रावरक क्रिल्ली ( 0९४॥070पाग ) 
कहते हैं। इस भिल्नोके प्रदाहको “अन्त्रावरक भिल्लोका 
प्रदाहं कहते हैं। बच्चे को नाभो प्रदाहित हो जातो है तो 
“अन्लावरक-भिक्षोका प्रदाह” भो हो जाया करता है। इसके 
अलावा सदों लगना, नश्तर लगना ( 85प्रा'शॉ०७) 0०00०8४07 ) 
चोट लगना, खूनको विषेलो क्रिया ( ]0ए४९79, 8९0/08७279 
8० ) पाकाशयको अआताका छ्द्रि ( 0070790067४॥ ) होना 
वगेरह कारणोंसे “अन्त्ावरक भिल्लो-प्रदाह” होता है। 

जाड़ा लगकर बोखार होना, पेट-फुलना, पेटमें दद, ऐ ठन, 
के और हिचको, पेटमें वायु इकट्ठा होनेके कारण डकार आना, 
कज्ियत. पाखाना पेशाब रुक जाना, रोगोका चित्त होकर 


सोना, नाड़ो च॒द्ग, हुत, तोरको तरह होना, वगेरह 
डूस रोगके प्रधान लक्षण हैं। 
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ऐकोनाइट ३४ |--रोगके आरम्भमें बहुत फायदा 
करता है। बेलेडोना ३ --तेज़ बोखार, नाड़ो भरो, माथे 
या छातोमें रक्त-सच्चय, पेट-फला और कराहता, पेशाब बन्द, 
पित्तको के वगेरह लक्षणोंमें फायदा करता है। पतन या 
हिमांगावस्थामें--कार्बो-वेज ३०; पेटको गड़बड़ोके साथ 
मूत्राशयर्मं कू'यन रहनेपर केन्थरिस ३ , गचह्टरो सुस्तो, 
बराबर क, पेटमें जलन, शूलको-वेदना, ठण्डा पसोना वगेरह 
लक्षणोंमें--आर्सनिक ३ । 


मक -वा ६5, सक -कोर ६, कोलचि ६, ओपियम ६, नक्स- 
वो ३, कलोसिन्य ६, सलफर ३०, लाइको ३२% चूर्ण ( पेटमें 
वायु-सञ्जय ), ब्रायोनिया ३, विरेद्रम-ऐल्ब ६ या टेरिबिन्यिना 
वगैरह दवाएं भो बीच-बोचमें आवश्यक हो सकतो हैं । 


पेट ज्यादा फलनेपर गर्म पानोका सेंक या तोसोको 
पोलूटोसके साथ चार-पाँच बून्द तारपोनका तेल, पेटपर लगानेसे 
अच्छा फल दिखाई देता है। नई बोमारोमें हलका पथ्य देना 
चाहिये । 


रोगका पुराना आकार धारण करनेपर मक्‍्य रियस- 
( () ७. | ७. 
डलसिस ३ विचण या लाइको ६5 विचुण सेवन करना चाहिये। 


 शूल-बेदना “६४१ 


पतले दस्त आनेपर “अतिसारको दवाएं” देखिये। “गुटिका- 
दोष” रहनेपर--आस्स ३४--६, सलफर ३०, कैल्क-काब €-३०। 
जरूरत पड़नेपर नश्तर भो लगवाया जा सकता है। 





शूल-वेदना ( अम्लशूलादि ) । 


( (/(0.[0 ). 


शूल वेदना बहुत तरहको होतो है। इनमें बड़ो आँत या 
आँतको पेशियोंके अकड़नेके कारण जो शूल होता है, उसे 
अन्ल-शूल कहते हैं। शूल-बेदनामें बहुत तकलोफ होतो 
है। इसमें अकसर बोखार नहीं रहता। दर्द और वमन 
( या मिचंलो ) रहनेपर उसे पित्त-शूल कहते हैं। पेट 
फूलना और दर्द रहनेपर, उसे आध्मान-शूल कहते हैं। 
पेट ( खासकर नाभीके चारों ओर ) मरोड़ या खोंचनको तरह 
दद, दबानेसे ददका कम मालूम होना, कल्नियत, बार-बार 
पाखाना लगना, परन्तु दस्त साफन होना, वायु निकलना, 
ओकाई या के, पेट कड़ा हो जाना और डकार आना वगैरह 
लक्षण दिखाई देते हैं। भारो या उत्तेजक चोज़ खाना, 
आओस या सर्दों लगना, बरफ वगैरह ठण्डो चोज़ोंका बाहरो 
प्रयोग, पसीना रोकना, क्रिसि, कलक्षियत वगैरह कारणगोंसे 
यह बोमारो हुआ -करता है। [ “मूत्र-शूल”, “सोस-शूल”, 
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“पित्त-शूल”, “रक्तामाशय”, ऋतु-शूल” या ( बाधक वेदना ) 
वगेरहका पूरा हाल इस ग्रन्थमें यथा-स्थान लिखा गया है, 
उसे देखिये ]। 


चिकित्सा । 


कोीलोसिन्य ६, ३० ।---नाभोके चारों ओर असह- 
नोय खींचन या काटने या मरोड़को तरह दर्द, ज्यादा दर्दको 
वजहसे रोगो बेचेन होकर छटपटाने लगता है ओर 


सामनेकी ओर भककर दोहरा हो जाता है और 


वाध्य होकर हाथसे नाभो दबाये रहता है। 
दबानेसे दर्द थोड़ी देरके लिये घटता है, छोड़ देनेपर फिर 
पहलेकी तरह हो दर्द होने लगता है; कभो-कभो पेट फूल 
जाना, चेहरा मलिन, बहुत पेट फूलना, डकार आना, वायु 
छटना और कल्लियत रहनेपर इसके साथ लाइकोपोडियम ३० 
( पर्यायक्रमसे ) कोई-कोई व्यवहार करनेको सलाह देते हैं। 

नक्स-बोमिका ६, ३० ।--पेट फूलनेके साथ तेज़ 
आजक्षेप और इसो वजहसे शूल, साथ हो मूत्राशयर्में कतरनेको 
तरह दर्द और कल्ियत | 


केमोमिला ८ , १२ |--नाभोके चारों ओर मरोड़ 


और खांचा मारनेकी तरह दद, कजियत या पतले दस्त आना ; 
पेट फलना ;. रातमें और गर्मी में दर्दका बढ़ना । 
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आइरिस-वार्स ३ ।---बहुत पेट फूलना; पेटके 
ऊपरो भागमें जलन और पित्तको के ; मरोड़को तरह दर्द । 
ऊपर कहो हुई तोनों दवाओंसे अगर फायदा न हो, तो इसके 
प्रयोगसे अकसर फायदा होता है । 

मेग्नेशिया-फास २४, चणे ।--गर्म पानौके साथ 
सेवन ( यदि के मोमिलाके प्रयोगसे फायदा न हो ) । 

डायस्कोरिया १४ |---पहले नाभीके बोचमें दर्द 
शुरू होकर धोरे-धोरे समूचे पेटमें ( पोछे सब बदनमें, यहाँतक 
कि अंगुलोतकमें फल जाता है) इस दर्दके साथ पेट फुल 
जाना, जोभ मैल-चढ़ो, सोते रहनेपर दर्दका बढ़ना, सोधे 
खड़े रहनेपर और पोकछेको ओर टेढ़ होनेपर दर्दका 
घटना ; खाई इई चोज़ वमन करनेके साथ एकाएक शूलका 
दर्द और गर्भावसथामें पित्तसे पेदा हुए शूलमें भो यह लाभ. 
करता है । 

विगेट्रम-ऐ0ल्‍बमस ६ ।---रातमें और भोजनके बाद 
पेट फूलकर दर्द; पेट गड़गड़ाना ओर आवाज़ होना ; समृचे 
तलपैटमें दर्द ; मुं हमें पानो भर आना; मुँह और हाथ-पैर 
ठण्ड ; ऐ ठन। 

ओपियम &६, ऐकोनाइट ९, प्वस्बस ६ ( बहुत कलियतमें ) 
बाबें रिसइ-बलगेरिस 6--६, कभो-कभो व्यवहार किया जाता है। 
स्त्रियोंकी गर्भावस्था पेट फूलनेके साथ शूल-बैदनामें 

ककुयलस ६ ; भारी चोजे' खानेके बाद शूल-बेदनामें पल्‍्सेटिला 


४ पारिवारिक चिकित्सा 


:६ था क़ोलोसिन्य ६, इसके साथ कलक्षियत और पेट.'फुलनेका 
लक्षण रहनेपर, पलसेटिला ६ या लाइकोपोडियम ३० ; 
हिस्टोरियासे पेदा हुई शूल-वेदनामें, इग्ने शिया ६ ; क्रिमिसे 
पंदा हुए शूलमें, 'क्रिमि देखिये। 

प्रथ्यापथ्य ।---हलका पथष्य ( जेसे,--सागू , बालों, 
गम दूध ) रोग दबनेपर, पुराने चावलका भात, छोटो मछलोका 
शोरवा, परवर, मोचा. ओल और कच्च । पेट गम कपडेसे 
ढेंक रखना ओर दोनों परोंमें सदों न लगे, इस बातपर नज़र 
रखनो चाहिये। जरूरत पड़नेपर, गरम पानोको पिचकारो 
डेनेसे पाखाना हो जाता है । 


अभी रभननन चक +-न का कलननन न “ललिता आना: 


सीस-शूल । 
( .॥0.6 )-(/(),(५ ). 


किसो तरह सोसा शरोरमें घुसनेपर, आँतोंमें बहुत दर्द 
होता है, इसोका नाम “सोस-शूल” है। जो सोसेका काम 
करते हैं या बहुत दिनोंतक सोसेके बत्तनमें खाते-पोते हैं था 
क्ापेखानेसें जो कम्पोजिड्रः करते हैं (अक्षर जोड़ते हैं ), 
'उनके दाँतको जड़ स्लेटके रड्नको हो जातों है, कजियत, के 
ओर. पेटमें तेज़ दद्द वगेरह लक्षण प्रकट होते हैं। टोन 
(यारांगा ) से बने बत्तनमेंमें सुंघनो या शराब रखकर उसे 
व्यवहार करना, सोस-पेन्सिल, सोसेको कंघो या कलके ,पानोके 


सोस-शूछ्त €छर 


सोसेका नल वगेरह व्यवहार करनेसे भो कुछ-न-कुछ सोस-शूल 
आुआमा हो करता है। 


चिकित्सा |---ओपियम २5, पन्द्रह-पन्द्रह मिनटके 
अन्सरपर देनेसे दर्द बन्द होता है। इससे फायदा न हो, तो 
ऐल्य मेन ३-३० या ऐल्यमिना ६-३० घररटे-चण्टेपर देना 
चाहिये। यदि इससे भो फायदा न हो, तो प्लेटिना ६€। 
बेलेडोना १5, पोडोफाइलम ३ और एऐसिड-सल्फ २५, प्रस्वस 
२० बोच बोचमें दिया जा सकता है। ज्यादा दूध पोना और 

(6 पानो को 2 कप 

गसे पानोको पिचकारो लेना फायदेमन्द है। 


प्रतिषेधक ।---कलकत्ता या दूसरे बड़े शहरोंमें जहां 
रोज़ कलका पानो व्य वहार होता है, उनके परिवारमें किसोको 
रक्त-स्वल्पता, खस्रायुशूल, हाथमें कमजोरो या मसड़ेमें नोलो 
रेखा वगैरह लक्षण दिखाई देनेपर समभना होगा, कि सोसेके 
अपव्यवचह्न रसे ( अ्थात्‌ पानोको कलके सोसेके दोषसे ) यह रोग 
हुआ है। ऐसे मौकेपर घरके अन्य चंगे आदमियोंको उसे दूर 
करनेका पूरा-पूरा उपाय करना चाहिये। 


ही 


पित्त-पथरी । 

( 0 .5॥,, 57"0]07 07४ 80.॥57॥0ए (१3॥,(07॥,705 ) 

पिच्च-कोष ( 29)) 9]80067 ) या पित्तवाहो-नलो 
( ॥97ए तेप्र0/5 ) में अगर पिक्त-रस ( )]० ) खाने-पोनेके 
दोषसे पेदा ड्रोकर, पत्थरके कण ( 270४०)! ०7 ४70॥० ) के 
रुपमें हो जाये, तो उसे पित्त-पथरो कहते हैं। बालुका 
कण ( 2720९! ) कबूतरके अण्डे या मटरके बराबर छोटा, 
बड़ा, मकोला, गोल, सादा, काला, खाको या हरा, एक या 
बहुत पथरो-रोगके रोगोमें पेदा हो जाता है। सेकड़े दस 
आदमियोंको हो यह बोमारो होतो है, उनमें भो औरतोंको 
संख्या हो अधिक है। इस रोगका प्रधान लक्षण है,--पेटमें 
थोड़ा बहुत दद। इसके अलावा, जिन्दगोभर पित्त-कोषमें 
पथरो रहनेपर भो किसो-किसोको बिलकुल हो तकलीफ 
नहों होतो | 

पथरो जबतक पित्त-कोषमें रुको रहतो है, तबतक तो 
रोगोको किसो तरहको तकलोफ नहीं मालम होती ; कभी 
कभो पेटमें दर्द मालम होता है। परन्तु जब यह पथरो पित्त- 
कोषसे निकलकर पित्तवाहीो-नलोमें आ पहुँचतो है, तब धोरे- 
धोरे या जोरसे पेटमें एक तरहका दुःसहू दर्द पैदा होकर 
रोगोको एकदस व्याकुल कर देता है। इस भयानक दर्दका 
नाम पित्त-शूल ( छा४०५ ००४० ) है।यह शूलका दद 
दाहिनो कोखसे शरू होकर चारों ओर ( खासकर दाहिने कश्धे 


पिक्त-पथरी &४७ 


और पोठतक ) फल जाता है और दद्के साथ अकसर 
के, ठण्डा पसोना, नाड़ो कमजोर, हिमाडुः ( ००॥9[86 ), 
कामला ; साँसके कष्ट, मृर्च्छा वर्ग रह लक्षण दिखाई देते हैं। 
यह दर्द कई घण्टेसे लेकर कई सप्ताहतक ठह्तदर सकता है 
और फिर एकाएक बन्द हो जाता है ( अथाोत्‌ पथरो आँतके 
अन्दर 4८०१०४ए० में आ जानेपर सब तकलोफ दूर हो 
जातो है ) उस समय मलको धोनेपर पत्थरके कण हाथमें 


लगनेसे हो समभना होगा, कि पथरो निकल गयो है। 


पित्त-पथरी शूल और लूब-पथरी शूलका भेद । 


पित्त-पथरोके शूलमें क नहीं होतो; परन्तु मूत्र-शूलमें 
पेशाबको नलोखे लेकर अण्ड-कोषतक यह दद फेल जाता 
है और इसके साथ हो बराबर पेशाब करनेको इच्छा, 
प्रेशाबके साथ खून और पथरो मौजूद रहतो है, कामला नहीं 
रहता । . पित्त-पथरोी रोगममें शूलका दर्द पैदा होते हो 
आक्रान्त अड्गमें खूब गम सेंक देनेपर और गम जायतूनका 
लेल ( ०॥४० ० ) सेबन करनेपर दर्द बन्द हो जाता है। 


. चिकित्सा |---( १) शूलका दर्द जल्दो दूर हो; 
(२ ) मलके साथ पथरो शरोरके बाहर निकल जाये और फिर 
पिनक्चकोषमें पथरो न जमने पाये--इन दोनों बातोंपर ध्यान 
रस्वकर दवा और पथ्यका प्रबन्ध करना चाहिये । द 
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ता है जी आजा - 


शुल वेदनाफे समय ।---पित्त पथरोके इलाजमें 
सिदरस्त डाकर सेण्डस मिल्स और इड्ललैंडके विख्यात डाकहर 
हुयज़ पित्त पथरोको तकलोफ दूर करनेके लिये केल्क-काब 
देकर कभो विफल मनोरथ नहों हुए। कैल्क-कार्ब ३०--२०० 
पित्तसे पैदा हुए शूलको बन्द करनेको बहुत हो बढ़िया दवा 
है ; पन्द्रह मिनिटका अन्तर देकर यह् दवा देनो चाडिये। 
तोन घरटे सेवनके बाद भो इससे यदि दर्द बन्द न होतो 
बाबरिस 6 फो खुराक बोस मिनिटके अन्तरसे देना चाहिये। 
काडु यस-मेरियेनस 6 ( ५--१० बून्द रोज तोन घण्टेका अन्तर 
देकर सेवन करना चाहिये ) यक्षतर्में, खासकर उसके बाएं 
उद्बत अंश ( )९6६ [006 )में दर्द रहनेपर, आनिका ३४--६-- 
नयी हालतमें उपसग कुछ घट जायें और घोमा दद मौजूद 
हो तो। चायना 6--बोमारोके जोरके समय शूल-बेदना पेदा 
होने और बन्द होनेतक। 


चियोनेन्थस 6, हाइड्रेश्टिस 6 ( फो मात्रा एक बून्दसे दस 
बून्दतक ), डायस्कोरिया 0, चेलिडोनियम २5, जैलसिमियम 
१५, बेलेडोना ३४ और आसनिक ३४--३०, डिजिटेलिस ३०, 
लोरोसि ३ वगैरह दवाएं, दर्द बन्द करनेके लिये प्रयोग को 
जातो हैं। मेग्न शिया-फास १5 ( गर्म पानोमें) खाना 
और लगाना-इस ठड्का प्रयोगकर सेण्ड्स सिलस बगरकह् 
डाकरोंने इन्द्रजालको तरह फल खाया है और इसको बड़ो 
प्रशंसा को है। 


पित्ति-पथरी &६४६ 


अमेरिकाके डाकर सानने कोलैश्ेरिनम्‌ २ का, पिष्त- 
पथरो जनित बेदनामें प्रयोगकर जो अड्भ त फल खाया है, उसे 
टेखकर वे मुग्ध हो गये हैं (रांत० 4&]]0778 'ंर०७00088, 
९१४०४ 900 ) रय क्रमको सुविधा न हो तो नोचो शक्तिका 
भो व्यवहार किया जा सकता है। इड्रलेण्डके डाकर बानेट 
पित्त-पथरो रोगको भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें ३४-३२ विचूरण 
सेवन करा, बहुतसे रोगियोंको आराम कर चुके हैं । 

ऐकोन, सके, चायना ( भेलेरिया बोखारके साथ ) नक्प-वो, 
फास्फीो, वगेरह दवाएँ मौकेपर काम देतो हैं । 


आनुसंगिक चिकित्सा |----.हलको, जल्द पचने- 
वालो चोजे' खिलाना; पावरोटो आगमें सेंककर, खूब गे 
पानोमें डुबोकर चोनोके साथ खाना चाहिये। भूना हुआ सेव, 
( 7093(60 ) इच्छा पूर्ण ठण्डा पानो, रोज खुलो हवामें घुमना, 
( खासकर घोड़ेपर ) वगेरह फायदा करता है। ददंसे बहुत 
कातर हो जानेपर; रोगोको खूब गर्म पानो पिलाना, गर्म 
पानोके टबमें बैठना और सरल आँतमें यन्त्रके द्वारा बून्द-बृन्द 
कर गम जलको धारा देकर बराबर भिजाते रहना (7866 
ए7729007 ) और दाहिनो कोखमें गरम पोल्टोस लगाना 
वगरह उपायोंसे दर्द बहुत कुछ कम हो जाता है। 


ऐसे उपायोंसे ददं एकदम अच्छी तरह आरास हो जानेपर 
ओर पथरो पूरो तरह निकल जाने बाद जिससे फ़िर पिक्त- 
कोषमें पथरो न पेदा हो, उसका उपाय करना चाहिये। 
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नोचे लिखो व्यवस्थाके अनुसार चलनेपर फिर पथरो 
नहों होतो । 

दुबारा आक्रमण बन्द करनेके लिये---चायना 
0 बहुत अच्छी दवा है। पित्त-पथरोके इलाजमें सिदहस्त 
डाकर थेयरने नोचे लिखो व्यवस्थासे बोस बषंसे भी अधिक 
दिनोंमें जितने रोगियोंका इलाज किया है--सभो अच्छे हो 
गये हैं ।--चायना &€5 को मात्रामें छ गोलियाँ रोज दो बार 
कर देनो होंगो, जबतक दस मात्रा दवा पेटमें न चलो जाये। 
इसके बाद एक दिन नागा देकर एक मात्रा ( छः बटिकाएं ) 
“कर दवा देनो चाहिये, जबतक दस मात्रा न खतम हो। इसके 
बाद क्रमसे तोन दिनका नागा देकर ओर चार दिनों तथा पाँच 
दिनोंका अन्तर देकर दवा देनो होगो । यक्ष तघतक, जबतक 
इसो तरह एक महोनेका अन्तर देकर एक मात्रा ( अधोत्‌ छः 
बटिकाएं ) न हो जाये। बहतसे मशहूर डाकरोंने देखा है, 
कि ऊपर लिखे उपायसे चलनेपर, पहले रोगोको पथरो जल्दो 
निकल जातो है और इसके बाद पित्त-कोषमें पथरो पैदा नहीं 
होतो । ( अर्थात्‌ रोग जड़से आराम हो जाता है ) डा० ऐस्बस 
चैलिडोनियम और डा० बौर्जोस्की काडु यस-मेरियानस 
का प्रयोग करना बताते हैं। इससे भो रोगोको दुबारा पथरो 


नहीं होतो | 


प्रथ्यादि |---समयपर खाना-पोना, पाखाना, पेशाब 
और नहाना धोना, बँधा हुआ भोजन, उपयुत्ष शारोरिक 


पित्त-पथरी €५१ 
परिश्रम, वायु-सेवन और कज्षञार-पानी ( »)28)0० ए&४०7 ) 
बहुत ज्यादा पोना वगेरह स्वास्थ्यये नियम पालन और यथा 
विधि होमियोपैथिक दवाएँ सेवन करनेपर रोग जल्दो जड़से 
आराम हो जाता है। जिन खानेको चोजोंमें ज्यादा शक्कर 
( 5प्र2्‌थाः ) चबों ( [8( ) या श्व ससार ( 072) ) और चुना 
( ॥76 ) हो, उन चोजोंको जितना हो न खाया जाये उतना 
हो अच्छा है श्रौर माँस, तेलको चोजे', मछलो और सोडा 
( ॥0७700790९ ० 3008 ) रोगोको नुकसान पहुँचानेवाले 
हैं, गम भरनेका पानो व्यवहार करनेसे ज्यादा फायदा 
होता है। 

यह तो बताना हो दथा है, कि बहुत दिनोंतक शूल- 
बेदनासे तकलोफ पानेपर यदि रोगोके पित्त-कोषम पोव हो 
जाये, फोड़ा ( 8090888 ) कक्टिका ( ०४४०७० ) वगैरह 
भयानक लक्षण दिखाई दें तो अच्छे डाकरोंसे तुरन्त नश्तर 
लगवा देना चाहिये। “लूब-प्रथरो” देखिये। 


कोष्टकाठिन्य ( कब्जियत ) । 
( 00४४प0०५ पप0४ ). 
कम्ियत बहुत कारणोंसे हो सकतो है। यह बचहुतसे 
रोगोंका लक्षण भो समभो जातो है। किसो तरहका शारोरिक 
परिश्रम न कर घरमें बंठे रहना, रातमें जागरण, तेज़ काफो 
या चाय और दूसरो नशोहझी चोजे' खाना, शोक, दुःख या भय 
होना, गिर जाना, यक्॒तका रोग, बुढ़ापा, नुकसान पहंचाने- 
वालो चोजे' खाना, वर्ग रह बहुतसे कारणोंसे कक्षियत होतो 
है। कजियत होनेपर जमा हुआ मल नाड़ियोंमें सड़ा करता 
है ओर उस सड़े हुए मलका खूछ्छ अंश खुन और माँसमें 
मिलकर रक्त माँसको पुष्ट किया करता है। इस तरह शरोरको 
बहुत कुछ नुकसान पहु चता है। भोजनके सार भागसे जिस 
तरह रक्त-मांस बनता है, सड़े मलसे भो उसो तरह रक्त-साँस 
पुष्ट होता है। परन्तु वास्तवमें वह रक्त-साँंस बहुतसे रोगोंका 
कारण बन जाता है। कलियत होनेपर अकसर सरमें दर्द, 
बोखारका भाव, अरुचि, अख्च्छन्दता वगैरह लक्षण दिखाई 
देते हैं। बहुत दिनोंतत कल्नियत रहनेपर, फिर बवासोर, 
ग्टध्सों वात वगेरह बोमारियाँ पेदा हो जातो हैं। 
चिकित्सा |---डाकर  सेण्डस मिलके  मसतसे 
ब्रायोनिया, ग्रे फाइटिस, ओपियमस, प्लम्बम ओर नक्य-वोसिका 
इसकी उत्तम दवाएं हैं। हमलोग भो उनके इस मतका 
अनुमोदन करते हैं । 


_कोष्यकाठिन्य ६ 


ग्रफाइटिस ६ ।---( दिनमें -टो बार कई महोनों 
तक सेवन करना चाहिये )--मल बड़ा और निगलनेमें कष्ट । 
जस्वस ६ ।---कलजियतके साथ शूल-वेदना। नेटम-मूर 
१२४ चणं--२०० इसको एक उत्तम दवा है। लगातार 
प्राखाना लगना, पर कोटा साफ न होना। बड़ा 
ले'ड बड़ो तकलोफसे निकलता है, थोड़ा-सा पतला पाखाना 
होता है, सर भारो, तलपेटमें दबाव और अरुचिके लक्षणमें । 
नक्स-वीमिका ३० ( जिन्हें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, जो 
खिन्न रहते हैं, जिन्हें घरमें आलसोको तरह बैठे-बेठे दिन 
बिताना पड़ता है, जो थोड़ोसो बातमें हो चिढ़ जाते हैं और 
जिन्हें कक्ियत और पेटमें गड़बड़ो रहतो है, उनके लिये 
नक्स-वोसिका लाभदायक है )। सिद्दरावन मालम होना 
सर दर्द, यक्षतमें दर्द, सूखा, बड़ा ओर कड़ा लैेड़ 
वातसे पेदा इडे कलियत ; गर्भावस्थामें और गर्मोके दिनोंको 
कजियतमे तथा बच्चोंकी कज्ियतमें ब्रायोनिया ६-३० । 


( नक्स-वोमिका और ब्रायोनियाके लचणसें यह 
भसेद है, कि बराबर पराखानेकी हाजतके साथ 
कल्नियतमें नक्स-वोमिका ओर बिना प्राखानेको 


हाजतकी कज्नियतमें ब्रायोनिया फायदा करता है ) 


सर भारो, सरमें चक्कर, कुछ दिनोंतक लगातार कोठा साफ न 
होना, कड़ा ले ड, सदा तन्द्रा आतो रहना, चेद्दरा लाल, पेशाब 
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थोड़ा, इन लक्षणोंमें ओपियम ३० ( बूढ़े, शांत प्रकति वथा 
रक्ष-प्रधान धात॒वाले मनुष्योंके लिये ओपियम ३० ज्यादा फायदे 
मन्द है ) ; कलियत या बड़ो तकलोफसे सूखा, कड़ा मल थोड़ा- 
सा निकलना ; पेट फूल जाना ; पैटमें आवाज़ होना ; भोजनके 
बाद हो तलपेटका फुलना ; पेटमें गरमो मालूम होना ; प्राखाना 
लगना, पर न होना; मुँहमें पानो भर आना--लक्षणमें-- 
लाइकीपोडियम ३० देना चाहिये। बहुत तेज़ कनियत ; 
गांठोके रूपसें दस्त , बहुत दिनोंतक पाखाना न लगनेके 
लक्षणमें, ऐल्यमेन ३० । पाखानेको हाजत, परन्तु पाखाना 
निकालनेकी चेट्ाा करते हो उसका बन्द हो जाना लक्षण, 
ऐनाकाडियम ३--६ । लम्बा ओर खूब संकरा ले'ड़ 
निकलनेपर फास्फ़ोरमण ३--३० । प्रबल सूखो खांसोके 
साथ कलियत, नाइट्रिक-एसिड ३। कल्षियतके साथ 
अश रोगमें, कीलिनसोनिया ३। सोस-शूल या भ्वरमणको 
वजहसे कजियत होनेपर ; ठोला मल भो बड़ो कठिनतासे 
निकलनेके लक्षणमें, प्नटिना ६-६० ॥ औरतोंको बहुत 
दिनोंकी कलियतमे, टेबेकम ३० (रोज़ एक बार); 
मलदारमें दद; जरायु रोगवालो या गर्भवती औरतोंको 
कलियतमें, सिप्रिया .३० । ऋतुमतो स्त्रियोंकी कक्षियतमें, 
मल थोड़ा निकलकर फिर सरलान्त्र ( 7०2(०7० ) में घुस जाता 
है, इस लक्षणमें सिलिका ३० । तलपेट और गुआझ्य-द्वारमें 


कोच्टका्िन्य ६५४ 


भार और गर्मो मालूम होना, गुछ्ा-दार कुट-कुट्‌ करना और 
जलन, मल व्यागनेके कुछ हो पहले और बाद मलद्दारमें 
अखच्छन्दता मालुम होना; पुरानो कजियतमे, बार-बार 
पाखानेको हाजत, पर उसका पूरा न होना, बवासौर रहना-- 


सलफर ३०---२ ० ० | बार-बार दस्तावर दवाए खानेसे 
येदा दइुई कलियतम, हाइड्रें श्सि ३ ( खासकर कमजोर 
दुबले मनुष्योंके लिये)। सिलिका-मेरिना ३---३० 
( २झ--३5 विचुण ) बचुत दिनोंतक सेवनसे, कलियत दूर 


हो जातो है। बारह बायोकैमिक दवाएं भो लक्षणके अमुसार 
फायदा करतो हैं। 


पुरानो कजियत |---सलफर ३०, एसिड-नाइड्रिक 
३-६, नेद्रम-सूप्र २०, पोडो, सिपिया, विरे-ऐल्ब, कार्बो-वेज, 
हाइडंपटिस ( साधारण कल्षिियतमें ); ऐलोज ( बवासोरके 
साथ कजियतमें ); ऐल्थ मिना ( खखा, कड़ा मल, पाखाना 
लगता हो नहीं, कोमल मल भो बड़े कष्टसे निकलता है.) ; 
लाइको ( पेट फुलनेके साथ कलियतमें ); ब्रायो ( मार्थेमे 
टनकके साथ एकदस पाखाना न लगना ) ; नक्प-वी ( पाखाना 
लगनेपर भो बिलकुल हो दस्त न होना ) ; प्नम्बम ( कल्नियतके 
साथ पेटमें शूलका दर्द ); ओपि ( कलह्नियतके साथ ओंघाई ) । 


आनुसंगिक चिकित्सा । ---कल्षियत होनेपर बार- 
बार जुलाब लेना अच्छा नहीं है; क्योंकि उससे आदत पड़ 
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जातो है और फिर बिना जुलाब लिये दस्त नहीं होता। 
होमियोपेथिक दवा खानेसे यदि दस्त न हो, तो १२ आउन््च 
गरम पानोमें श ड्राम ग्लिसरिन सिलाकर सलको आतमें 
पिचकारों देनेसे गांठ-गांठ मल निकल जाता है। रोज 
खाटसे उठते हो ठण्डा पानो पोना और रोज़ ठण्डे पानोसे 
नहाना फायदेमन्द है। बँधे वक्तपर खाना, पाखाने जाना, 
दिनमें ज्यादा ठण्डा पानो पोना और पेटपर हाथ फ़ेरना अच्छा 
है। अंगूर, सेव, किशमिश, मुनक्ा, संतरा, पका केला, 
पपोता, बैल, जाँतेका पोसा आटा, शहद, दूध, मक्‍्वन, पाती या 
कागज़ो नींबू, कच्चा गलर और सरन फायदेमन्द है। 
बंधे समयपर खाना, सोना ओर कसरत करना फायदा करता 
हैं। हड़, इस्फगोल, हींग, डाबका पानो, सोडा-वाटर वग रह 
रोज काममें न लाकर, कभो-कभो पोनेसे फायदा करता है। 
ओलिव्‌-आयल ( या जायवूनका तेल ) स्वास्थ्यकर खाद्य -और 
हलका विरेचक है। इसके सेवनसे पित्त निकलनेंमें मदद 
मिलतो है और दस्तावर दवाओंके बराबर सेवनसे जो शरोरको 
हानि पहँँचतो है, इससे वह नहों होतो। जुलाब लेने 
बाद हो रोगोको कक्षियत अधिक बढ़ जातो है। डाकर 
हेरिड्ने कह्टा है, कि कल्नियतवाले रोगो ज्यादा दिन जोते हैं 
( यदि वे दस्तावर दवा खाकर आत्महत्या न करे ), सूखो गोलो 
या दस्तावर दवामें तरो नहों है, इसलिये जबर्दस्तो पाखाना 
लानेसे रोगोके शरोरसे रस निकल जाता है। बार-बार या 
बहुत दिनोंतक इसो तरह जुलाब लेनेपर कक्षियत बढ़कर 


ऐपेणिडक्स €४५७ 
रोगोके शरोरमें अच्छी तरह घर बना लेतो है ।# “अजोरे- 
रोग” देखिये । 


ऐेपेण्डिक्स& ( या उपाह़् ) प्रदाह। 
( & ?ए7?79घरा)0प89 ), 


पाकस्थलोको उपाड़नालो दूसरो ओर बन्द रहतो है 
( अर्थातू, एक ओरको नलोसे खानेको चोजे' या कोई दूसरा 
पदाध उसमें घुस जानेपर, उसके निकलनेको कोई दूसरो राह 


९ हमारे पाठक पाठिक्राशोॉमें जो जुलाब लिये बिना न रह सकते हों 
उन्हे बहुत जरूरी होनेपर नीचे लिखा निर्दोष जुलाब लेना चाहिये :--जंगी 
हड़, मिसरो, सनायको पत्ती, सॉफ ओर किसमिस ( सभी एक-एक तोला 
ये पाँच चीजे! पावभर पानीमें रातमें भिजा रखनेपर दूसरे दिन सबेरे उसे 
गर्मकर साफ कपडे में छान यह पावभर पानी पीनेसे, कोठा साफ हो जाता 
है। यदि आँव निकलनेके कारणसे पेशमें दंद हो, तो डरनेको जरूरत नहीं-- 
थोड़ा गर्म पानी या गर्म दूध पीनेसे ही दद बन्द हो जायगा। दो-तीन 
दस्त हो जानेपर सु गकी दालके साथ भात खाना ओर भोजनके बाद कच्चे 
नारियलका पानी पीना ओर पपीता खाना चाहिये। जवानोंके लिये एक 
पाव, बालकोंको आधा पाव, बच्चोंको एक छटांक और पाँच वर्षसे कम 
उमर होनेपर समझकर मात्रा देनी चाहिये। 


& मनुष्पके शरोरके निचले भागका दाहिना अंश देखनेमें क्रिमि-जसा 
है। इसोका नाम ४८777 ०४०००7१ड या कीटाकार डपांग र्र। 


९ चित्र देखिये ) । 
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नहीं है)। कल्नियत, ज्यादा मांसाहार, उपाज़्में मल, 
मछलोका कांटा, छोटो इड्डोका टुकड़ा इत्यादि कोई चोज़ 
घुस जानपर एक तरहका प्रदाह पेंदा ह्लो जाता है। इसो 
प्रदाहका नाम “उपाड्ुः-प्रदाह ( »070शथातां०ं४धं5 )” है। बच्चे 
ओर वद्धांकों अपेक्षा युवकोंको, स्त्रियोंको अपेक्षा पुरुषोंको 
ओर मांसाहारियोंकोी यह बोमारो ज्यादा होतो देखो जातो है । 
प्रदाह होनेपर, रोगो ददसे घबड़ा उठता है। यहाँतक कि 
इस तकलोफसे मोततक ह्लो सकतो है। इसलिये, नश्तर 
लगानेवाले डाक्टर प्रदाहके समय उपाड्को चोर डालते हैं। 
ज्यादा खानेसे हो यह बोमारो होतो है, डाकर नोयाकका 
ऐसा हो मत है । 

वत्तमान शताब्दोके आरस्थभसे हो इसका यह नया नाम 
रखा गया है ; पर वास्तवमें यहो रोग इतने दिनोंसे “टिफाइ- 
टिज” या “बेरिटिफाइटिज” कहलाता था। खायो हुई 
चोज़ सहज न पचनेपर ( खासकर गठिया या सन्धि-वातवाले 
रोगियोंको ) बहुत बार यह बोसारो हुआ करतो है। पेटको 
दाहिनो ओर दर्द ( कभो-कभो रोगोको कई हफ़ तक यह दर्द 
मालूम नहीं होता ), इसके बाद इस दर्देका धोरे-घोरे बढ़ना 
ओर साथ-हो-साथ बोंखार ओर पाकाशय यन्त्रको क्रियाकों 
गड़बड़ोसे पेदा हुई तकलोफ, इस रोगका प्रथम लक्षण है। 
इस अवस्थामें यंदि प्रदाह अच्छा न इुआ, तो शरोरके दूसरे- 
दूसरे यन्त भो आक्रान्त होकर, रोगोको ख्वत्यतक हो खकतो 
है। इस रोगका नाम सुनते हो लोग हताश हो, नश्शर 


ऐपेबिडक्स प्रदाह €५६ 
लगवानेका उद्योग करते हैं ; परन्तु पहलेसे हो होमियोपेथिक 
मतसे अच्छी तरह इलाज होनेपर, नश्तर लगवानेको जरूरत 
नहीं पड़तो।. एकाएक तलपेटमें नाभोके दाहिनो तरफ 
असझ दर्द होता है, स्पर्ण सहन नहीं होता, वमन, ऊँचा 
बीखार प्रति उपाइ्र-प्रदाह्के लक्षण प्रकट होनेपर तुरन्त 
किसो उत्तम अस्व-चिकित्सककोी सहायता ले'। यह् बोमारो 


अकसर दोहरातो है, पर नश्तर लगवाकर उपाड्ः निकलवा 
टदेनेपर फिर नहीं होतो। 


लक्चण |---सरमें जोरका ददं, आँखोंमें रोशनोका 
बिलकुल हो सक्तनन न होना. के ( कभो-कभो लगातार ), जोभ 
मैली, कभो-कभो कलषियत रहतो है, कभो नहीं भो रहतो है । 
हवा न छूटना, पर मोड़े रहना, उदरके नोचेवाले भागमें 
नाभोको दाहिनो तरफ तेज़ दर्द, शरोरका ताप १००” से १०३" 
डिग्रो हो जाता है ओर कभो-कभो यक्त और प्लोह्या भो 
बढ़ो रहतो है। 


. चिकित्सा |---एकोन ३5 ( बोखार ज्यादा रहनेपर ); 
बेल ३४--६ ( सरभें दद्द, चेहरा लाल, टपक-जेसा दर्द वर्ग रह 
माथेकी गड़बड़ोके लक्षणमें ) : ब्रायो ( कांटा गड़नेको तरह 
और जलनको तरह दर्द, हिलने-डोलनेसे दर्देका बढ़ना; 
कजियत ); रस-टक्स ६ ( हिलने-डोलनेसे द्दंका कम हो 
जाना );  मेर्क-कोॉर & ( बदन पोला; जोभ पोलो; पेट 
फुलना; घाव ) | द 


&६०. पारिवारिक विकित्सा 


लेकेसिस ३० |--इसको एक बहुत बढ़िया दवा 
है। ( खासकर पेटमें दाहिनो ओर काटनेको तरह दर्द और 
कमरमें कपड्ेका सहन न होना, सामान्य बोखारके साथ, केके 
लक्षणमें )। परन्तु दद सुई वेधने-जैसा या जलन पेदा 
करनेवाला हो, तो ( खासकर टोका लगवाने बाद या भौरतोंको 
ऐेपेण्डिक्स प्रदाह होनेपर ) लेकेसिसको अपेक्षा एपिस ३० 
ज्यादा फायदा करता है। परन्तु यदि लेकेसिस या एपिसके 
प्रयोगसे फायदा न हो, तो आइरिस ३० देना पड़ेगा। 
रूत्युका भय, उत्कण्ठा, जोभ लाल, बराबर पानो पोनेको इच्छा, 
परन्तु थोड़ा पानो पोनेसे हो प्यास बुक जाना, बिछावनपर 
छटपटाना और बहुत सुस्तोके लक्षणमें, आर्सनिक ३४--- 
३० ॥। मेग्नेशिया-फास २४ गम पानोके साथ १०--१५ 
मिनटका अन्तर देकर सेवन करनेपर दर्द बन्द हो जाता है। 
पोव होनेका लक्षण होनेपर हिपर-सलफर €& देना चाहिये | 
डाकर हेल और संण्ड्स-मिलस बेलेडोना ३४ और मर्क- 
सोल ३४ आधे-आधे घण्टेके अन्तरपर पर्यायक्रमसे देकर कई 
चण्टोमें हो बहुत फायदा होता देख चुके हैं । 
विरेद्रम ३२, कोलोसिम्थ ६, सलफर ३० वगेरह् दवाओंको 
लक्षणके अनुसार कभो-कभो जरूरत पड़ सकती है। डा० 
यूगन रोगोको बिगड़ो हालतमें, सलफर २०० के प्रयोगसे आखर्य- 
जनक लाभ होता देखा चुके हैं। 


पेट फलना । हरे 


आनुंसंगिक चिकित्सा ।---बोतलमें खुब गर्म पाने 
भरकर पेटको सेंकना ; बहुत गर्म पानी बार-बार पोना ; जरूरत 
पड़नेपर गरम पानोकी पिचकारो लेना, रोगको नयो हालतमें 
सिर्फ बालींका पानो खिलाना चाहिये। ऐलोपेथिक 
डाऋर इस रोगको जितना भयानक समभते हैं, होमियोपेथिक 
डाकर उतना भयानक नहों समभते। कंभो-कभो नश्तर 
लगवानेको जरूरत पड़तो है । ््ि 


समन वन पा जनतपण करन ५+ जयालफ परप ८ कक. 


बिक 
पट-फलना । 
( 7९७४० 8 एरापत5 ) 
यह इमेशा बोखार, हैजा, साब्निपातिक ज्वर, वरगरह रोगके 
उपसगे रुपमें होता है । 


चिकित्सा । 
ऐसाफिटिडा ३ |---हिस्हिरिया रोगमें पेट फलनेपर 
घरण्ट -घण्टे पर एक खुराक देनो चाहिये। 
टेरेबिन्यिना ३ ।---ज्वर या प्रदाहके कारण पेट 
फलना, ( खुब गर्म पानोमें फ्लानेल भिजाकर, .लिगोड़ने बाद 
उसमें कई बून्द तारपोनका तेल डालकर पेटपर्र लगाना 


चाहिये ) यह घरएं-घरण्ट भर पर लगाना चाहिये। पेट- 
फलनेको यह एक उतृक्षष्ट दवा है। 


गा ता 3 सजी कटी बी कल 5 + 52 5 
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रेफेनस &६ -+-पैट कड़ा और फला हुआ; जद 

या अधोभागसे वायु न निकल पाना ( )>परययाशा )। 

कोलोसिन्थ ६, चायना ३, हायोस ३, आइरिस ६ आस ३, 
लाइको ६, कार्बो-वेज ६--३०, नक्ा-वो & को कभो-कभो 
जरूरत पड़तो है। पेटमें मल इकट्ठा होनेको वजहसे पेट 
फुलता हो, तो गम पानो या जेंतूनके तेल ( 0॥४७ ० ) को 
पिचकारों लेनी चाहिये । 

“सातन्रिपातिक ज्वर” 'हैजा” 'पेटमें वायु-सबञ्यय अतिसार' 
वगैरह रोगोंको दवाएँ देखिये । 


उदरमें वायु-सअय । 
.. (७ एण्ाएठा: ). 
यह दूसरे रोगका उपसगे भर है। कलेजैमें जलन, श्वास- 
कष्ट, कलेजा घड़कना, पेट-फूलना, डकार आना, पेटमें भड़- 
भड़ शब्द होना, हवा छूटना, बार-बार पेशाब या मूतछच्छता, 
इस रोगके प्रधान लक्षण हैं। 


चिकित्सा । 


कार्बा-वेज ३४ चुणे--.६ ।--पेटमें ( खासकर 
ऊपरो पेटमें ) वायु जमा होना, साँसमें तकलोफ या कलेशैमें 
जलन, पतले दस्त । 


उदरमें वायु-सञ्य €६३ 
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लाइकोपोडियम ६ ।---तलपेटमें वायु जमा होना 
शोर कलियत । ः 

कार्बोलिक-एसिड ३ |-पेट फूलनेके साथ डकार 
आना। 





लेकेसिस &६ |-“डकार आनेपर आराम मालम 
होना । 


केमोमिला २००. कब्ज, 

कमोमिला १२ । --वायु-सबझ्यय, डकार आनसे 
आराम मालूम होना। नाभीके चारों ओर मरोड़को तरह दर्द । 

नक्स-वोमिका ३ ।--तौतो या खट्टी डकारें आना, 
कलेजैपर भार मालूम होना, कल्षियत । 

सलफर २०, नक्प-मस्कंटा २०, रफ़ेनस ६, टेरेबिन्थ ६, 

आजं-नाइ ६, कल्क-आयोड ६5 विचण, सिलिका ६, साइना 
३४, ब्रायोनिया ६, आसनिक ३, कालिन्धों ३४ वगरनह् दवाएं 
कभो-कभो आवश्यक हो सकतो हैं। ( पेट-फलना देखिये ) | 

ऊपरो पेटमें बायु-सश्चथ--नक्य-वो, पर्स, कार्बो- 
बेज । 

तल-परटमें वायु-सच्चथ--लाइको, ऐसाफिटिडा, 
चायना । 


अतिसार या उदरामय । 
( 4)[ 6 ?ए070]2 8 ). 


बिना काँखे बार-बार जो पतले दस्त आते हैं, उसे अतिसार 
कहते हैं। साधारणतः चार तरहका अतिसार दिखाई देता 
है :--( १ ) देरसे पचनेवालो चोजें खाना, गदला पानो' पोना 
और उत्तेजक दवाएं खानेसे पेदा हुए उपदाहको वजहसे 
पतले दस्त ; ( २) पचनेको क्रियामें गड़बड़ोके 
कारण न पचो हुईं चोजे निकलती हैं ; इस ढड़का 
अतिसार ; ( ३ ) गर्म शरोरमें ठण्डा पानो पोना या बरफ वगैरह 
पोना या ठण्डो हवामें जाकर एकदम पसोना रोक देना ओर 
इस वजहसे प्रदाह होनेके कारण पेदा इआ अतिसार ; (४) 
गरमोके दिनोंका अतिसार । 
. अतिसार और हैजेका भेद “हैजा” के इलाजमें लिखा है। 
अतिसारमें पेटमें मरोड़ और कूथन नहीं रहती; परन्तु 
आमाशयमें ये दोनों लक्षण मोजूद रहते हैं। द 

मिचलो, पेट फूलना, पेटमें दर्द; झ्ेप्मा, पित्त या कई 
रड्नेंके और बदबूदार पतले दस्त ; मैल चढ़ो जोभ, साँस लेने- 
छोड़नेमें बदबू, कड़वो डकार, सुस्तो वगेर्ह अतिसारके प्रधान 
लक्षण हैं। बहुत खाना पोना, सड़ो शाक-सल्लो या मांस 
खाना, गदला पानो पोना, वायु या ऋतुका बदलना, मानसिक 


अतिसार या:उदरामय ६६५ 
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भाबांको अधिकता ( जसे, क्रोध, भय, दुर्भावना, शोक आदि ) 
यक्मा रोग आदि भोगनेके कारणोंसे, यह रोग हुआ करता हहै-। . 


* चिकित्सा । 
पलस, इपिकाक, ऐकोन, जेलस, आस, कैल्क-कार्ब, सर्क- 
सोल, मक-कोर और विरे-ऐलब, अतिसारकी प्रधान 
दवाएं हैं । क्‍ 
 परानोकी तरह दस्त--ऐलो, आस, चायनां, फेरंम-मेट, 


प्रोडो । 


पोव भरे दस्त-आसे ; मर्क नाइट्रिक-एसिड, फास, 
कंल्क-फास, कैन्य, लेके । 

खन मिले दस्त-मर्क, आसे, आनि, केन्य, इपि 
नाइडट्रिक-एसिंड, बेपटोशिया, क्रोटेलस, लेके, रस-टक्स, फास- 
एसिड | 


स्पिरिट केम्फर ॥--जाड़ा, कम्प, पाकस्थलोमें दद 
हाथ-पैर और मुह ठण्डे ; गरसोके दिनोंके पतले दस्त और 
मर्टीसे पैदा हुए अतिसारमें। नया अतिसार एकाएक शुरू हो 
जानेपर । द ्ि 

किनिनम आस ६४। साधारणत: जो अतिसार 
दिखाई देता है, वह इसो दवासे अच्छा हो जा सकता है। 


रिय्मि ३ |---रोगोके सलमें खटद्ो गन्ध, रोगोके समूचे 
शरोरसे खश्े गन्ध निकलना ( खासकर बच्चोंके दाँत निकलते 
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समयके उदरामयमें ) पेटमें शुल वेदना ; पाखाना लगना पर न 
छोना । 

क्रोटन-टिग्लियसम ६ ।--पोले रइका पानोको तरह 
दस्त बहुत ज्यादा परिमाणमें होना । 


एपिस ३४, ३० ।--दर्दके समय सक्ल आभा लिये 
पोले रड्रका दस्त ; रोज सबेरे पतले दस्त । 

रियुमेक्स ३ ।--सबेरेके समय पतले दस्त, भूरे रह के 
पतले दस्त, दस्तका वेग ज्यादा, सवेरे रोगोको नोंद खुल जातो 
है और तुरन्त लोटा लेकर पाखाने दौड़ जाता है। ( ऐलो 
सलफर ) । 


ऐकोनाइट ३४ ।---जाड़ेके दिनोंकी ठण्ड ( अर्थात्‌ 
सूखो ठण्ड़ो हवा लगना ) लगनेके कारण पतले दस्त; पहाड़ो 
जगहोंके अतिसार ; सिद्दररावन मालूम होना; बोखार और 
प्यासका लक्षण रहनेपर । द 

छस १६ |--एऐकोनाइटके लक्षण मिले अतिसारके 

साथ सरमें दर्द होनेपर । 

केैमोमिला |--हरे रड्नके, पानोकी तरह, गे या 
बदबू भरे दस्त, पित्तको के, पेटमें ऐठन, सर-दर्द, बच्चोंको दाँत 
निकलनेके समय पतले दस्त ; बच्चा हमेशा रोता रहता है ओर 
हमेशा गोदमें चढ़कर घूमना चाहता है। दस्त गाँठ-गाँठ या 
पानोकी तरह, हरा या भूरे रइ-का दस्त, सड़े अण्डेकी तरह 
गख्ध आनेवाले दस्त । 
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पब्सेटिला ३. ३० |--एक-एक -बार एक-एक 
तरहका दस्त ; मुँ हका स्वाद तोता ; के या भसिचलो ; डकार 
आना ; तेल, थो या चर्बोश्े बनो देरमें पचनेवालो चोजी' 
खानेके कारण पतले दस्त ; पेटमें वायु सअय, खानेके बाद 
खाई इई चोजोंका खाद ; गरमोके दिनोंका अतिसार ; आम 
मिले या सं शझा-भरे दस्त ; रातमें रोगका बढ़ना । 


ऐणग्टिम-क्र ड ६ ।--सफंद कं द-भरो जोभ 
डकार आना ; मिचलो ; अरुचि ; पानोको तरह पतले दस्त; 
पिक्त-सिला बलगम । 


दूप्रिकाक ३४, ६ ।--के या मिचलो; बदबूदार 
मसल ; खून मिला पेशाब ; पेटमें दर्दके साथ गर्मोके दिनोंका 
अतिसार ; बच्चोंको पोला या पोलापन मिले हरे रहके दस्त 
फहोनेवाला अतिसार ; के के साथ पतले दस्त ( पब्सेटिलाके 
पहले या बाद यह फायदा करता है )। 


ओलियेण्डर ३, ३० ।---( पराने अतिसारमें ) 
अनपचका मल । 


जिस्निबार € ।---दूृषित पानो पोनेके कारण पतले 
द्स्त। 


नक्स-वीमिका १४, ३० ।--ज्यादा भोजन या 
रातमें जागरण अथवा मद्यपान आदि अत्याचारोंके कारण पेदा 
हुआ अतिसार । 
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थुजा ६, ३० ।-- पतले पोले पानोको तरह दस्त; 
गएक़-भरे, चर्बो जेंसे श्रा तेलमय दस्त ; गड़गड़ाकर जोरसे दस्त 
आते हैं ; टोक़ा लगानेके कुफल रुपमें दस्त ; धातुमें प्रमेह 
विष रहनेको वजहसे अतिसार ; पुराना उदरामय ; दाँतको 
जड़ खोखलो, घर ऊपरो भाग ठोक रहता है; रोगो. जल्दो 
जल्दी दुबला होता है। 

चायना €, १२ या ३० ।---भोजनके बाद, रातमें 
या सवेरे ददके साथ या बिना तकलोफका, कुछ लाल रहड्ठः लिये 
दस्त ; खाये हुए अजोर्ण पदाथ दस्तमें निकलना और इसके 
साथ हो कमजोरो, अरुचि ओर प्यास; गरमोके दिनोंका 
अतिसार ; बार-बार पानोको तरह पतले दस्त और इसके 
साथ हो पेटमें ऐठन, बहुत ज्यादा परिमाणमें पतले दस्त बड़े 
बेगसे निकलते हैं | फल खानेके कारण पतले दस्त । 


कोल्चिकमस ३६ ।---नये अतिसारमें तेज मिचलो 
और सुस्तो ; खानेको गन्धसे हो के होने लगना। शरदऋतु 
का आमाशय और अतिसार । मलमें सफ़ेद खण्ड-खण्ड कण 
दिखाई देते हैं। द 

आसेनिक ३४, ३० ।--पाखाना होनेके पहले 
बेचेनो ; पेटमें या तलपेटमें ददे ; पाखानेके समय मिचलो या 
ओकाई ; काँखना ; पाखानेके वनज्ञ मलद्दारमें जलन; कलेजा 
धड़कना ; बदबू भरा, मटमेला थोड़ी मात्रामें दस्त ; पाखाना 
होने बाद सुस्त बना देनेवालो कमजोरी ; तेज प्यास ; खाने- 
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पोने बाद वस्न॒न ; बार-बार खून भरे या पतले दस्त; बचुत 
ज्यादा पसोना ; सुस्तो; बेचेनो ; पुराना अतिसार। फल 
खटाई, बरफ. आइस-क्रोस, सड़ो माँस-सकलो, बासो तरकारो 
बासो खोर वगरहइ खानेको वजहसे अतिसार । 


डाल्क मारा € |--ओस था टण्डो तर हवा लगकर 
या सर्दों से पैंदां हुआ उदरामंय ; रातमें पित्तके दस्त होना; 
पेट फूलनेके साथ तीसरे पहर दस्त ; कई रहगेंके दस्त ; पतले 
दस्तके साथ टुकड़ा टुकड़ा' मल ; दस्त, के एक साथ ; मलद्दार 
में जलन होना ; बरसातके .दिनोंका अतिसार | . 


आइरिस-वास ६ [--हैज़ाका लक्षण रहनेवाला 
अतिसार ; पेटमें बहुत दर्द; मलद्दारमें जलन ; के या मिचलो ; 
शरद-ऋतुके पित्त-मिले दस्त; सरमें दर्द ; अनजानमें मल 
निकल जाना वगैरह लक्षण मिले गरमो और शरत ऋरतुके 
उदरामयमें यह -उपयोगो है। शिशु अतिसार ओर शिशु- 
विसूचिका । 


मकुप्ग रियस-कोर ३ |>-खून-मिले या पित्त-मिले 

दस्त ; पेटमें द्दे; आम-भरे दस्तके साथ कूथन ; पाखाना 

होने बाद हो कूथन बन्द नहों हो जातो है ; मिश्वेको तरह या 
षोले रड्के दस्त ; सुस्तो । 

हे मकुतर रियस-वाइवस ६ ।--कूथन भोर दर्द; रोगो 

पाखाना छोड़ना हो नहीं चाहता, समझता है, कि अभो और 
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भो पाखाना होगा, खुलासा नहीों हुआ। खून-मिले या बिना 
खनके पित्त-मिले दस्त । 

मकुत रियस-सोल ६, ३० ।--पित्त-मिले, आम- 
भरे या खन-भरे दस्त ; पाखाना होनेके पहले पेटमें दर्द और 
पाखाना होनेके बाद इस ददका बन्द होना; काँचको तरह या 
पोले रड्रका मल; बार-बार पतले दस्त; दोहरा जानेपर 
पेटका दर्द बन्द हो जाना; पेट खालो मालूम होनेपर भो 
रोगोका ज्यादा भोजन न कर सकना। 


ब्रायोनिया &€ , ३० ।--गरमोके दिनोंका अतिसार, 
ठण्षडे जलोय द्रव्य पोनेके कारण अतिसार ; बेठनेपर मिचलो या 
बेहोशो आ जाना ; ज्यादा गर्मो के बाद एकाएक सर्द हवा 
लगकर पतले दस्त आने लगना ; ज्यादा मात्रामें पानो पोनेको 
इच्छा ; दस्तमें बदबू और दस्तका रड्ः मटमेला । 


विरेट्रम-एल्बम ६, ३० ।--पानो या चावलके 
धोवनको तरह ज्यादा परिमाणमें दस्त ; आवाज़के साथ या 
बड़ो तेजोसे मल निकलना ; अनजानमें मल निकल जाना; 
पेटमें मरोड़, पेरोंमें ऐंठन ; नाड़ो लुप्तप्राय ; ठण्डा पसोना 
( खासकर कपालमें ) ; तेज़ प्यास ; के; सब शरोर ठण्डा:; 
तेजोसे अवसब् हो जाना । 


प्रोडोफ़ाइलस ६ ।---बच्चोंको दाँत निकलनेके समय 
अतिसार ; कई रह्गेंका ज्यादा परिमाणमें दस्त; खुन-मिला 
या खूनो पेचिशकों तरह दस्त होना ; खाने या पोने बाद हो 
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पाखाना लग. आना और तलपेट खालो मालूम होना; बिना 
दर्देके पतले दस्त, सवेरे रोगका बढ़ना । पित्त-प्रधान रोगियोंके 
लिये यह्त ज्यादा लाभदायक है । 


फास्फोरस ६, ३० ।--पैट फुलना और खट्टी 
डकारोंके साथ ( पुराना अतिसार ) कमजोरो ; हैजेके बादका 


अतिसार ; पतले दस्तोंके साथ चर्बी के टुकड़े या सागूदानेको 
तरह दाना-दाना सल निकलना ; यच््मा रोग-प्रवणता । 


केल्क रिया-कार्ब ६, ३० ।--कमजोरे और 
शोणता ; चेहरा रक्तहोन ; कभी अरूचि या कभी ज्यादा भूख ; 
अन्त पेंदा हुए पुराने उदरामयमें पतला लसदार दस्त; 
बच्चोंका अतिसार ( खासकर जिन शिशुओंके माथेमें पसोना 


ज्यादा होता है) बच्च का बदन ठण्डा; गण्डमाला-यग्रस्त 
रोगियोंका अतिसार । 


ऐलो ३५ » २० । --णोले रड्के बदबूदार दस्त; वेग 
आते हो मल निकल जाता है। ( पाखाना होनेके पहले और 
पोछे ) वस्ति-गइरमें दर्द; सवेरेके समय पतले दस्त; मलके 
साथ वायु निकलना ; पाखाना होनेके समय रोगो समभकता 
है, कि पेटको सब चोजे' हु, मानो बाहर निकल पड़े गो, मानो 
मलको धारण करनेका सासथ्य उसमें बिलकुल नहीं है । 


बोविस्टा ३ |--औरतोंकी ऋतुके पहले या पोछे 
पतले दस्त आना। 
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बेप्रशोशिया १६, ३ या परादरोजेन ३० |--- 
नालो वेगेरहको भाफके कारण पतले दस्त आने. लगना। 

एसिड-फ़ास ३४. ६ ।--बिंना ददकें . पतला सफ़ेद 
दस्त ; अनजानमें निकल जानेवाले तथा सुस्तो लानेवाले दस्त ; 
दस्तके बाद कमजोरो नहों मालम होना । 


ट्राम्बिडियस ३० ।--खाने-पोनेके बाद हो पेटमें 


दर्द और कूथन; बदबूदार दस्त, कभो-कभो खुन-मिले दस्त । 
रक्तामाशय । मलदारमें जलन । 





सोरिनम २०० |---बहुत बदबूदार दस्त ; रोगीके 
शगोर और श्वास-प्रश्वासतकर्से बदबू निकलतो है। जहां चुनो 
हुई दवासे कोई लाभ नहों होता, वहाँ एक मात्रा सोरिनमके 
प्रयोगसे आश्रयेजनक लाभ दिखाई देता है । 

प्रेद्"ोलियम ३ ।---आँधा-कोबोको तरकारो खानेको 
वजह से पैदा इआ उदरामय। |. सिर्फ दिनमें पतले दस्त । 
रातमें दस्त नहों आते । 

मेग्नेशिया-काबं ६ ++ खट्टो गन्ध-भरे, गदलो 
स्वारको तरह हरे दस्त । 

नुफर-लुटिया ३४ ।--सबेरे (४ से ७ बजैतक ) 
अतिसार ; खट्टी गन्ध-भरे पोले रड्नके पानोको तरह पतले 
दस्त ; उदरमें वायु-सच्चय ; पाखाना होनेके बाद मलदारमें 
जलन । 
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कोलोसिन्ध ३ ।--उदरमें या नाभोके चारों तरफ 
काटने या सिकुड़नेको तरह दर्द; दर्दसे रोगो दोहरां हो 
जाता है। भोजन करनेपर दद बट़ जाता है और दस्त भो 
ज्यादा आने लगते हैं; ज्यादा मात्रामें पाखाना होनेपर थोड़ो 
देरके लिये. दर्द घट जाता है, फिर दर्द पहलेको हो तरह होने 
लगता है ; पहले पानोको तरह, फिर पित्त-मिले और कभो- 
कभो खून-मिले दस्त आते हैं ; दवाने या भ्ुकनेसे दर्द कम 
को जाता है। 


बह] दिनॉतक 
.. फेरम-मेट ६, ३० ।---बहुत कक अतिसार 
भोगनेके कारण रोगोके बहुत कमजोर हो जानेपर और बहुत 
कूथन रहनेके साथ अनपचके दस्त इआ करते हैं; रक्त-स्वल्यता । 


सलफ़र १२ या ३० ।--णौले रहे या मैले सफेद 
रइके दस्त; बिना ददके दस्त होना; अजोणके दस्त ; स्वेरे 
रोगका बढ़ना ; पुराना अतिसार ; ( पुराने उदरामयमें ) मल- 
दारमें जखम ; मलके वेगसे रोगोको नोंद खुल जाती है ओर 
उसो समय दोड़कर पाखाने जाना पड़ता है। 


केफेदन ( मात्रा चोथाई ग्रन ०0285 ॥४| है शाधा) 8 
005९ ) |--बार-बार दस्त होनेके कारण रोगोके ऋहत्पिण्डको 
क्रिया तुरन्त बन्द होनेको सम्भावना होनेपर इसका प्रयोग 
होता है।. ( वास्तवमें “कैफेदन” इत्पिण्डको डेष्त जँना देने- 
वाली ओर पेशाब लानेवालो एक बढ़िया दवा है )। 


६७४ पारिवारिक चिकित्सा 


हाओ हीऋ आल आज न नो ही हा # री न 5 हा नस 


मैम्न शिया-फास १२४ विचण, रिसिनस &, दृध्य जा ६, 
कल्क रिया-काब €, लेकेसिस ६, एपिस-मेल ६, कार्बो-वैज ३० 
ओर साइमा ३४--२०० को भो कभो-कभो जरूरत पड़तो है। 


देरमें पचनेवालो चोजे खानेके कारण 
असिसारसें ।---पलसेटिला ६, नक्स-वोमिका ३०, ऐण्टिस- 
क्रड ६, इपिकाक ६ । 

टूषित पानो पोने या कटहल खानेके कारण 
अतिसारसें ।---कैमोमिला १२, आर्स १२, बैपटो €» । 


बरफ, बरफका पानो या आइस-क्रोम खानेके 


बाद पचनेमें गड़बड़ो ( अर्थात पेट फूलना, के वगैरह 
लच्षणोंमें ) होनेपर--आसंनिक ३ या कार्बो-वेज & । 


अशुद्ध वायु सेवनसे पद हुए अतिसारमें-- 


बेपटोशिया २४ या आसनिक ६ लक्षणके अमुसार । 


ओस या जाड़ में स्दों लगकर अतिसार 
होनेपर--....स्पिरिट-कैम्फर, ऐकोनाइट १5 या ब्रायोनिया ३ । 


दिनमें गर्मी ओर गातमें सर्दी होनेको वजहसे 
असिसारसें-...-ब्रायोनिया ३६-३० । 


बर्सातमें सर्दी लगकर पतले दस्त होनेपर--- 
डाल्क सारा ६ या रस-टक्स ६ । 


ग्रतिसार या उद्रामय ध्छ 


बाँधा-कोबो खानेके कारण पतले दस्तोंमें-- 
पेड्"रोलियम ३ । 


मानसिक उत्तेजनासे पेदा हुए पतले दस्तोंमें 
“दडुब्न शिया ६, केमोमिला १२ या विरेद्रम € । 

टूध पीनेसे पेदा हुए अतिसारमें ।---दष्य,जा ६ 
के ल्क-काब ६ । 

थो या तेलमें पका भोजन खानेके कारण 
पैदा हुए अतिसारमें----पलसेटिला ६ । 

दाँत निकलनेके समयक्षे अतिसारसें----क॑ मो- 
मिला १२, के ल्‍्क-कार्ब ६, माक ३०, कोलोसिन्य ६5, पोडो ५, 
बेल ६, सलफर २०, आस ६ । 

भय या प्रसन्नतासे पंदा हुए अतिसारमें--- 
काफिया ६, श्रोपि ३० । 

शोक-जनित अतिसारमें---इस्न शिया ६। 


गर्भावस्‍्थामें या प्रसवके बादके अतिसारसें--- 
ऐेण्टिस-क्र ड ६, चायना ६ । 

फल या खटट पदाथ खानेसे पंदा हुए 
असिसा रमे ---अआस ३०, कोलोसिन्यथ ६, चायना ६ । 

वायु परिवत्तन आदि कारणोंसे |---कैम्फर ० 
( बचुत जाड़ा ) ; ऐकोन ३ ( जाड़ेके दिनोंकी सखो हवा लगनेके 
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कारण ); ब्रायो ३ ९ गर्मोके बाद सर्दी लगनेके कारण ) 
डाल्क १२ ( बरसातों हवा या तरोको वजहसे ) कोलोसिन्ध ६ 
( शूलके दर्दके साथ )। 


गर्मीको ऋतु अतिसारसें---चायना ६ ( सामान्य 
अतिसारमें ) विरे-एलब & (अतिसारके साथ ऐटठन).: 
आइरिस € ( के के साथ सरमें दद ! ; आस ६ ( गहरो सुस्तो ) 
एसिड फास ६ ( गर्सों या शरत्‌ ऋतुका अतिसार अगर व्यापक 
रूपमें दिखाई दे ) ; कोलचि ६, पोडो ६, पलूस ६, ब्रायो ६ । 


दुबल या हड्डठ मनुष्योंफे अतिसारसें ।-- 
फास ६, ऐसिड-फास ३०, ऐसिड-नाइट्रिक ३०, ऐणिटम- 
क्रड २३०। 


पुराने अतिसारमें----सलफर ३०, कैल्क-कार्ब ३० 
लाइको ३२०, ऐलो ३०, एसिड-फास ६ ; चायना ३5४, आसनिक 
३२४, ६; फास ३, आयोड €&, एसिड-नाइड्रिक ३, फेरम- 
प्रायोड ३५ । 


हैजेका आक्रमण और पूर्ण विकासावस्थाको 
दवाएं और “रक्ताम्राशय” रोगको दवाएं देखिये। काँच बाहर 
निकलनेपर “काँच निकलना” देखिये। आजकल  शिक्ष 
अतिसारमें कुठण्टन प्रवत्तित आइसोटानिक ' 9000720 ) 
समुद्र जलके इच्छ कशन प्रयोगसे शायद बहुत कुछ उपकार 
होता है। कक 


झामाशय या पेचिश &७७ 
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.._ नियम ।--ओस या सर्दी न लगे, ऐसे कमरेमें रोगोको 
रखना चाहिये। गर्म पानोमें कपड़ा भिंजाकर, अच्छी तरह 
निचोड़, रोगोका शरोर अच्छी तरह पोंछ डालना चाहिये। 
रोगोका पेट हमेशा गर्म कपड़ेसे ढका रहना चाहिये । 

प्रथ्य |---आरारुट, गंदभादुलियाका शोरवा, वालों 
मठा, नेबू, सिड्नी या सागर मछलोका शोरवा; इसके बाद 
खब पुराने चावलका भात। पतलो चोजें ज्यादा परिमाणमें 
खाना हानिकारक है। ज्यादा भोजन, गुरुपाक द्र॒ष्य खाना, 
बार-बार भोजन, असमयमें भोजन और ज्यादा परिमाणमें खट्ट 
पदाथे खाना मना है। 


आमाद्य या पेचिश । 
( 70९ 89एपफए्ए ), 
बड़ो आँतोंमें घावके साथ प्रदाहको आमाशय'" कहते 
हैं। पेटमें दद, पाखानेके वक्त कृथन, सफेद आम या आमके साथ 
दस्तमें खून आना इसका प्रधान लक्षण है| दस्तमें आामका 


भाग कम और खून ज्यादा रहनेपर-रक्तामाशय कहते हैं। 
रोगके आरम्भमें भूख न लगना, के या मिचलो, नाभीके 
चारों ओर तेज़ दर्द, पानोको तरह पतले दस्त; कृथधनके साथ 
बार-खार दस्त होना ओर सामान्य ज्वर-भाव होना, धोरे-धोरे 
समथे पेटमें दर्द, काँखनेके साथ बार-बार पास्ाना लगना, खून- 


श्द्द प्राश्विरिक चिछिल्सा 


मिला स्रेक्मा-सत्राव या सिफ खन या सछलोके घोए हुए पानोको 
तरह दस्त होते है। रोग बढ़ जानेपर--रोगोके शरोरसे 
एक तरहको बदबू आने लगतो है ; चेहरा लाल, द्रुत और क्षोण 
नाड़ो, हिचको, अनजानमें पाखाना हो जाना, हाथ-पर ठण्ड, 
शरोरका ताप १०२ से १०३ डिग्रो, जोभ लाल और चमकोली, 
यक्॒तसें फोड़ा, सान्निपातिक बोखारके उपसग, आँतोंके आवरण- 
का प्रदाह, प्रलाप वर्ग रह लक्षण प्रकट होते हैं। यदि बोमारो 
बचुत कड़ो या साँघातिक न हुई तो दस्त और पेटमें दर्द और 
कूथन धघोरे-घोरे कम होने लगतो है, दस्तमें मल दिखाई देता 
है और रोगी आराम होने लगता है। यही रोग पुराना या 
ग्रहणोका आकार जब धारण कर लेता है तो रोगो बहुत दुबला 
हो जाता है और दिनमें तोन चार बार दस्त हुआ करता है। 
आमाशयके साथ मेलेरिया रोग रहनेपर या यक्षतमें फोड़ा हो 
जानेंपर ममभना चाहिये, कि अवस्था नाजुक हो गयो है। 

जोवाण हो इस बोमारोको पेंदाइशक खास कारण हैं। 
खाने-पोनेंका अनियम, खुब गर्मो या सर्दी लगना, दूषित पानो 
पोना वगैरह कारणोंसे जब शगोर कमजोर हो जाता है तभो 
जोवाणु सहजमें हो शरोरपर आक्रमण कर सकते हैं। रोगोके 
शरोर या पाखाने पेशाबसे जो भाफ निकलतो है, उससे हो 
शायद इस तरहके जोवाण आकर यह बोसारो पैदा कर देते 
हैं। मक्वियोंके दारा यह बोमारो फेलतो है। 

शोगा ( 5029 ) ओख्तर ( (0807 ) वर्ग रद्व आजकलके 
निदान जाननेवालोंने भारतवर्ष और. दूसरे-दूसरे गसे देशोंके 


ऋ्ताशैंस गा पेचिश €्ज्रड 
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आंमाशथककों . दो तंरह्का बताया है;--( के) अभोया 
( &7#2००७ ) से पैदा हुआ . आमाशय, (ख) बेसिलसं 
( 9०]ए७ ) से पैदा हुआ आमाणयथ | 


(क) अमोबा जीवाणुसे पंदा हुआ आमाशय 
( 87%200॑ते तएश९ा०*ए -दस्तमे “अमोबा” नामके 
छोटे जोवाणु दिखाई दे' और इसो वजहसे बड़ो आँतोंमें प्रदाह 
और बहुत ज्यादा घाव हो जाये तो उसे “अमोबासे पेंदा हुआ 
आमाशय रोग” हुआ है, यह निश्रय हो जाता है।. दद ओर 
कूथनके साथ एकाएक रोगका आक्रमण, बार-बार भझ्नष्मा मिला 
या थोड़ा खन मिला दस्त होना, हलका बोखार था बिलकुल हो 
बोखार न रहमा, शोणता और गहरो सुस्तोका बहुत जल्द बढ़ 
जाना, 'जोभ लाल ओर चमकोलो दिखाई देना, बहुत ज्यादा 
रक्त-स्त्राव, यक्षतमें ददे, कभी बोखार और पसोनेके साथ यक्॒तमें 
फोड़ा हो जाना, इस तरहके आसरक्तका यह प्रधान लक्षण 
है।' गहरो स॒स्तो या ज्यादा खन जाना या बहुत बलगम 
निकलना या आँतोंके आवरणका प्रदाह् वगैरह कारणोंसे रोगों 
बहुत जल्द मर जा सकता है । 


चिकित्सा ।---खाटसे न उठना, पतली और हलको 
चीजें खाना ( जेसे आरारूट, बकरोका दूध, बेदानाका रस ), 
बहुत गम पानोमें ( दो एक बून्द तारपोनका तेल डालकर ) 
फानेल निचोडकर पेटको संकनेसे बहुत फायदा होता है। 
इफूलेण्डके छ्लोल्लर, सेकमार्वेन ओर अमेरिकाके मिलस. वगैरह 
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सुप्रसिद्द होमियोगथिक डाकर इस रोगमें इच्छ कशन देते 
हैं। चमड़ेके भोतर पिचकारोसे एक ग्रन मात्रा एमिटोन 
( ९07०४४४९ ) का प्रयोग करना इस बोमारोकी असोघ दवा 
है। ( यक्नत प्रदेशमें फोड़ा रहे या न रहे जरूरत पड़नेपर ) 
पाँच-कः बार इस तरह इच्छ कशन लेनेसे यह रोग अच्छा हो 
सकता है । कभ्ो-कभो नश्तर लगवानेकों जरूरत पडतो है! 

( ख ) बेसिलस (या शलाकाकी तरह जोवार ) 
से पेदा हुए आमाशय ( 72०]87ए-वए४8९।४७०३९ )-- 
खुनमे -...-.एक तरहके जोवाण रहने, बड़ी आँतका प्रदाष्ट होने 
ओर उसमें बहुत गहरा जखम होनेपर समभभना चाहिये, कि 
“बेसिलस-जात आमाशय रोग” हुआ है। जोवाण प्रवेश 
करनेके ४८ घण्ट बाद भो कोई उपसगे न दिखाई देना, पेटमें 
दर्द, बोखार, बार-बार ( २० से ४० था और ज्यादा ) भप्मा या 
खन भरा दस्त; फिर शरोरको गर्मो और पेटके दर्देका बढ़ना, 
जोभ मेल चढ़ो गहना बहुत शोणंता ; प्रलाप, जो मिचलाना 
वगैरह उपसग पेदा होकर, तोन-चार दिनोंमें छो रोगो मर जा 
सकता है। कभो-कभो रोग तोन चार हफ़ तक बना रहता है । 
इस जातिके आमाशयमें आँतोंके आवरणका प्रदाह् या यक्ततमें 
फोड़ा होते देखा जाता है । 


चिकित्मा । 


मर्क-कोर ३५ , ६४ ।--इस जातिके आमाशयको 
प्रधान दवा है, पेटमें हमेशा काटनेको तरनह् ददे, बहुत कूथन 


आमाशय या पेचिश €८१ 
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या बेग होबा ; बार-बार आसके साथ खुनके दस्त, दस्त डोनेके 
बाद भो तकलीफका कम न होना, रोगोको पाखानेमें 
रहनेंकी इच्छा, पेशाब थोड़ा होना; आधो रातके बाद 
मलाशयके सब यन्त्रोंकी तकलोफका बढ़ जाना वगैरह इस 
दवाके लक्षण हैं । 

नयो बोमारोमें नोचे लिखो दवाएँ भो दो जा सकतो हैं। 
जैसे, आर्सेनिक ३५४ , ६४ ( दस्त ज्यादा पानोको तरह 
और बदबूदार, जलनका दे); बेप्टोशिया 6, रे 
( बोखारके साथ गहरो सुस्तो ) ; कार्बो-वेज ६&--३० ( हिमांग- 
या पतनावस्था ) ; डायस्कोरिया 0--३5 ( तेज़ दर्द और कूथन ' 
फास्फो ३४--६ ( बिना तकलोफके दस्त ) ; और लेकेसिस ६ 
( नींद खुलने बाद हो रोगो तकलोफसे अधोर हो जाता है ) । 

इन दोनों तरहोंके आमाशयके अलावा एक तरह्वका 
आमाशय ओर भो है, जिसे “उपभिल्लोक ( 097000०४४० ) 
आमाशय” कहते हैं ।. 


संक्षिप्त चिकित्सा । 


द सामान्य आक्रमणसें--( जैसे, ज्यादा परिमाणमें 
हरे रड़का आम निकलना)--सकुत्र रियस-डलसिस ६5, १२५। 


उधष्ण-प्रधान देशोंके आमाशयमें----( खासकर 
ज्यादा कृूथनके साथ बहुत अधिक रक्त दिखाई देनेपर ) 


है *>रीआ/+४ी क.ध ५८ री च्ी 


€द२ 4 रिवारिक अकिकिस्सा 
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मक्कुय रियस-कोर ३४-१० प्रधान दवा है। -केन्थरिस ह5 या 
आसंनिक ३४ को भो कभो-कभो जरुरत पडतो है| 
द कूथनसें-.बेलेंडोना ६४, ऐलो ६€ या नकप- 
वोसमिका ३० । द ः 
प्रेटमे असहझा द्दे -“: इपिकाक ३5४ रे, केन्थरिस 
६, मैग्ने शिया-फास १५४--६४ चण, ( गम पानोके साथ ) या 
कूप्प्रम-आसे ६5 चण | द द 
रक्तखावमसे ---आनिका ३5, इपिकाक ३5, हैमामेलिस 
२०४ या हाइड शिस २४। 


मेलेरिया ज्वरे साथ आमाशयमे ।-- 
सिद्दन 6 या किनिनम-सल्फ १४-३१ चूण, ऐलस्ट्रोनिया ४ । 

मैलेरिया ज्वरके साथ आमाशय और रक्त- 
स्॒ल्पताके साथ अजोण रोग-ग्रस्ता ( जिसके पेटमें दूध भो न 


पचता था ) एक प्रीढ़ा सत्रोको ऐलस्ट्रोनिया? खिलाकर तोन 
हफ़ोंमें आराम किया गया है । 


5 5 टओ. ४5 


रोगका पुराना आकार धारण करनेपर ।-- 
सलफर ३० या नाइट्रिक-एसिड & ओर फो खुराक दो-तोन 
बूंद काड-लिवर आयल रोगोको देना चाहिये। रोग कुछ 
पुराना होनेपर, बेक्पि निनम-माटिलस 6 छ््यादा फायदा 
करता है। है... हु । 


आमाशय या पचिश €ण्रे 
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चिकित्सा । 


ऐकोनाइट ३४, ३० ।--बोखार, पेटमें दर्द, खुन- 
भरा आम, प्यास, रूत्यु-भंय और बेचेनो । 


कार्बा-वेज ६, ३० |-वायु निकलनेमें बहुत बदबू ; 
पेट फूलना ; ज्यादा डकार ; गर्मी से आकर बरफ पो लेनेके 
कारण आमाशय ; पैर ठण्ष्ट हो जाना; पेशाबमें दुर्गन्ध यां 
पेशाब बन्द ; सड़े मुदंकोी तरह बदबूदार दस्त, नाड़ो बहुत 
कोण, यहाँतक कि कलाईमें नाड़ोका पता हो नहीं लगता । 
( नये रोगमें साधारणतः यह्त दवा नहों दो जातो )। 

हेसामेलिस १४ ।--गाढ़े या कालिमा लिये खुनके 
साथ ज्यादा मसल निकलनेके लक्षणमें । 

सका रियस |--यह आमाशयकी एक बढ़िया 
दवा है। भिन्न-भिन्न प्रकारके मकूय्र रियस इस रोगको भिन्न- 
भिन्न अवस्थाओंमें ज्यादा फायदा करते हैं। खुनके साथ 
आसमके दस्त होना, कूथन रहना, पाखाना हो जाने बाद भी 
रोगो समझता है, कि और भो पाखाना होगा, मुंहमें थक 
भरना--मकूय्र रियसके ये कई विशेष लक्षण हैं। बहुत ज्यादा 
परिमाणसें ये उपसग मोजद २हनेपर, मर्क-कोर ३४ ३० : 
ये लक्षण थोड़े रहनेषर, मर्क-वाइवस €४ विचण 
या मक-सोल ६ ; भर बहुत थोडो मात्रामें इन सब 
लक्षणोंक्र रहलेपर सक -डलसिस ६5 बिचणश देना चाहिये। .. 


ध्द्९ पारिवारिक चिकित्सा 
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आमसाशय रोगमें सक -कोर (३२४५, ६, ३० ) बहुतसे 
मौकोंपर महोषध-सा काम करता है। सिफ खून या खून- 
मिला आम ; बहुत कूथनके साथ बार-बार पाखानेको इच्छा ; 
पाखाना होनेके पहले और बाद, पेटमें तेज़ दर्द; मसूत्राशयमें 
जलनके साथ बड़े कष्टसे थोड़ा पेशाब ; ( कभो-कभो एकदम 
पेशाब होता हो नहीं ) ; इसके साथ हो रोगो निस्तंज हो 
पड़े, तो यह दवा देनो चाहिये। पाखाना होने बाद और 
पाखाना होगा” ससभकर बेठे रहना और उसके साथ हो 
वराबर कूथनके लक्षणमें मर्क-कोर खुब फायदा करता है। 
पाखानेमें रुनका भाग जितना ज्यादा रहेगा, यह दवा भो 
उतनी हो ज्यादा फायदा करेगो। यदि मलमें खुनका भाग 
कम होकर भञ्लप्माका भाग ज्यादा हो या अन्च-प्रदेशके निचले 
भागपर रोग इआ हो, तो सकं-वाइवस €४ विचर्ण या 
मक-सॉल ६ देना चाहिये और हरे रड्गटका आम या 
लालो लिये पतले दस्त होते हों या अन्त्र-प्रदेशके ऊपरका 
अंश रोग-ग्रस्त इआ हो तो सक-डालसिस €४ सेवन 
करना चाहिये । 
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ट्राम्बिडियम ६, ३० ।-- खाने-पोने बाद हो पेटमें 
जोरका दर्द और काँखनेसे उपसर्गका बढ़ना ; यक्ततमें रक्- 
सझय ; भूरे रड्मका पतला खुन-मिला दस्त और उसके साथ 
हो कूथन। सकुप्र रियस सेवनके बाद यह फायदा करता है। 
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ऋझामासय या पेचिश €्द 
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नक्स-वोमिका ३४, ३० ।--पाखानेके वज्ञ या 
उसके पहले बहुत कूथन; परन्तु पाखाना हो जाने 
बाद कूथन वगैरह तकलोफोंका बन्द हो जाना । 
खुनके साथ थक्का-धक्का आम निकलना, कई बार होनेपर भो 


परिमाणमें कम होना । पाखाना होने बाद ऐसा सालम होना, 
कि अभो पेटमें सल मोजद है । 


मकुयय रियस और नक्स-वोमिकाका प्रभेद ।-- 
नक्पम-वोमिकाम्म, पाखाना होने बाद कुछ देरके लिये कूथनको 
तकलोफ बन्द हो जातो है ; परन्तु मकूप्र रियसमें पाखाना होने 
बाद कूथनको तकलोफ मीजद रहतो है। 


सेग्नेशिया-फास १४, ६४ चुणे ।---( गर्म पानोके 
साथ सेवन ) पेटमें बहुत दर्द; मलनालोमें बेहद तकलोफ । 


ऐलस्टोनिया ०, ३४ ।--मैलेरिया बोखारके साथ 
आमाशय ; खूनको कमो । 


बेलेडोना ६४ ।-- पेट फूलना; लगातार कूथनके 
साथ थोड़ा दस्त ; मलनालौोमें प्रदाह ; ऐसा मालूम होना कि 
सूत्राशय ओर मलनालो ठेलकर नोचेको ओर उतर जातो है। 
तेज़ बोखार, आँखे' चसकोलो; चेहरा लाल और प्रलाप ; 
पाखाना हो जाने बाद ज्यादा काँखनेको इच्छा। ( बच्चोंके 
आमसाशयमें यह ज्यादा फायदेमन्द है। ) 


'€यई पारिवारिक चिकित्सा 


प्रोडोफाइलम &, ३.०. ।-++ताजे खुनंका दस्त : 
खूनको लकोर पड़ो इुई आम-भरा दस्त ; बहुत कूथन ; शूल- 
बेदना ( पेटमें ); काँच बाहर निकल आना ; मिचलो ; हरा 
आम या खन-मिले दस्त : बच्चोंके अतिसारमें। द 


कोलोसिन्यथ ३ या € ।--पेट फलना ; खींच रखने 
या मरोड़को तरह दर्द; दबाकर पकड़ने ( या कुककर दोहरा 
जानेको तरह हो जानेसे ) से द्दंका कम होना ; जोभ सफेद 
मैल चढ़ो ; खन-भरो, चिकनां आस निंकलनां और भिचले, पर 
के न होना । 


ऐलो ६ ।---मलिन और गर्म रक्त-सत्राव ; बहुत कूथन, 
कमरमें ददं, उरुू-देशमें भार ; नाभोके चारों ओग. काटनेकों 
तरह दर्द; मुँह सूखते रहना; प्यास; तलपेटका फूलना और 
कभी-कभी पाखाना होते वक्त बेह्रोशो । पुराने आमाशयको 
यह्ु एक बढ़िया दवा है। 


व 0 द क्‍ दु 
कक रिया-कार्ब ६, ३० ।---हरा दस्त या सफेद 
अथवा पोलो आभा लिये दस्त ; माथेमें पसोना ; पेरके तलवे 
बरफको तरह ठण्ड ; पेरको पोटलोमें ऐठन; मलद्दारमें 
तकलोफ | 
.- कल्क रिया-फास ६, ३० ।-+-आम और रक्- 


पिला मसल, बारमें अधिक; पर. परिमाणमें कम | पाण्ताना 
छोनेके समय खब तकलोफ,> महरी कमजोरो, पेट घँस जाता 


आमाशय या पेचिश हद 


है ; रोगोको खानको इच्छा नहीं रहतो ; छोटो उम्ररके बालक- 
बालिकाश्रोंके लिये उपयोगी है। 


बूपिकाक ३२६. &६ |--धासको तंरह हरे रड़का या 
पुराने गुडंकी तरह कालों आभा लिये फेन-भरा देंस्त ; पेटमें 
दर्द और कूथनके साथ-हो-साथ पहले फेन-भग बदबूदार 
खनका दस्त, पोछे खन-मिला आस निकलना ; लंगातार कै या 
मिचलो : बहुत ग्लानि। कझ्च फल या खट्े चोजे खानेके 
कऋारण आमाशय ह्लोनेपर । 


कास्टिकम ६ |---बचहुत कूधनके साथ टुकड़ा-टुकड़ा 
रक्त-मिला झंझझा मिकलना; मलदार हिला करेता है और 
बहुत तकलोफ होतो है, पेट फला रहता है। 


प्रलसेटिला ३. ३० --सादा पञ कप्या-भरे 
दस्त ; तलपेटमें दद : धोसे पको चोजे खानेके कारण आमाशय 
रोग ; रातमें बोमारोका बढ़ना । 


आसेनिक ६€ ।--शरोरमें जलन, तेज़ प्यास, रोगोका 
निस्त ज हो जाना : सड़ो बदबूके साथ खुन-मिला कोला दस्त , 
तेज़ प्यास: थोड़ा-थोड़ा पानी कई बार पोना। बेचेनो; 
रूत्य-भय । 

गैम्बीजिया & ।--बदबूदार पतले दस्त ; खाने-पोने 


बाद रोग बढ़ता है. पेट दबा रखनेपर दद घटता है। पेटमें 
ऐ'ठनके साथ एकाएक दस्तका वेग पैदा हो जाता है। 


€्द्द पारिवारिक चिकित्सा 


फ़ास्फोरस ६ ।---हरे रह्का लसदार या खन-मिला 
दस्त ; किसो तरहका दद नहीं रहता ; सबेरे या बाई करवट 
सोनेपर रोग बढ़ता है; ठण्डो -पतलो चोजे' पोनेको तेज़ 
इच्छा । साबूदानेको तरह पदाथ दस्तपर तैरता रहता है। 

लाइकोपोडियम ३० ।---आमाशयमें पेट फूलनेका 
लक्षण रहनेपर । 

बेप टीशिया १४ |--विका रके लक्षण-सिले रक़्ा- 
माशयमें ; रोगो बिलकुल हो सुस्त हो पड़े। बहुत बदबूदार 
मल, मल पतला, काला, खून-सिला। द॒द्दोंका रक्तामाशय । 

केन्थरिस ३४ |---रोग सह्टापन्न होनेंपर तथा 
बहुव्यापफक आमाशयमें ; तकलोफसे पेशाब निकलना ; पेशाब 
करनेके बाद बहुत जलन ; मांस घोए पानोकों तरह दस्त ; 
पेटमें तेज़ दर्द ; पेट फूलना ; प्यास, परन्तु पानो पोनेको इच्छा 
न होना ; हिसमाड़ः । 

केपिकम ३४ ।--बार-बार काले खूनके साथ सं झा- 
भरा पाखाना होना; बहुत कूथन और पेशाब करनेके समय 
जलन ; पेट फलना । 

कोलचिकम ३४ |--भाद्र या आशिन महोनेके 
आमाशयमें ; काँखना, पेटरम मरोड़, पेरको पोटलोमें ऐ ठन, 
उदगे, निसस्‍्त ज-भाव । 

आनिका ३५ , ६ ।---ज्यादा लाल खून निकलना 
ओर कूथन । 


भामाशय या पेचिक द &€ ८६ 


रस-टक्‍्स ३ |---रातके समय बेखबरोमें मल निकल 
जाना ; तलपेटमें काटनेकी तरह दर्द: बराबर पाखाना लगा 
हो रहना; पुराने आमाशयर्मं ( खासकर विकारके 
लक्षण रहमेपर ), रस-टक्प ३० महोषध है । 


सलफर &€, ३० ।---एाखाना होनेके बाद कूथन बन्द 
हो जाये और खुन-मिले आमके दस्त न होकर आमके ऊपर 
सूतको तरह खूनको रेखा दिखाई दे । रोग दुःसाध्य होने या 
किसो दवासे उपकार न होनेपर, सलफ़र ३० देना चाहिये । 
पुराने आसाशयको यह एक उतक्कष्ट दवा है। 


नाइट्रिक-एसिड ६ ।|--प्राने आमाशय रोगमें 
( खासकर पेटके भोतर जखम होने और पोव निकलनेपर ) : 
हरे या खुन और आम-मिले दस्त ; दस्तमें सड़ो गन्ध ; पाखाना 
होनेके समय काँखना ओर हो जाने बाद कमजोरो मालम 
'छोना। उपदंशके रोगोके लिये या जिन्होंने पहले बहुत च्यादा 
पारदसे बनो दवाएं खायो हैं, उनके लिये नाइट्रिक-एसिड बहुत 
फायदेसन्द है । 

बेक्सिनिनम-मार्टिलस € ( फो मात्रा ८ से १२ बूंद 
स्वेरे-शास ) नये और बहुत पुराने आमसाशय--दोनों 
तरहकी बोमारियोंमें फायदा करता है। यह दवा प्रयोग 
करनेपर आते न सड़नेवाली ( ४००४० ) अवस्थामें रहतो हैं 
और शोघषण-क्िया ( 808070/07 ) और रोग फेलना बन्द 
होता है। यो, 


&&१ परारिधारिक खिकित्सा 


'एंपिस ३; ऐल्यूमेन ६, चायना ६, ब्रायोनिया ३,' हाइडु छ्टिस 
९5४, लैकेमिस ६, प्नम्बम ६, विरेश्रम-ऐलबस ६, जिस ६ 
प्रथति. दंवाएं- बोच-बोचर्मं काममसें लायो' जा सकतो हैं॥ 
अतिसार” रोगको दवाएं देखिये। काँच बाहर होनेपर 
“काँच निकलना” देखिये । क्‍ 
पथ्धयादि |--रोगोका कमंग और बिकावन हमेशा 
साफू-सुधरा रखना चाहिये और दस्त, के बगैरह दूर फ़ेकना 
चाहिये। इस' रोगमें रोगो बहुत कमजोर हो जाता है. 
इसलिये. लघुपाक और बलकारक पथ्य देना उचित है। 
थुलकड़ो ( या थानकुनो ) “सागका शोरवा” # ज्यादा फायदा 
करता है। आमाशयके साथ मेलेगरिया और रक्-स्वल्पता 
उपसग गहइनपरं, कुलेकॉटा नामक मागका शोरवा बहुत 
फायदेमन्द है। इसे खानेसे खुनके लाल कण बढ़ जाते हैं और 
आमाशय और मैलेरिया बोखार बन्द हो जाया करता है। 
कसेरु, मेड्गेस्टोन, कच्चा सिघाड़ा, आरारूट.. सठा, धानके 
लावेका मांड, शिड़्गी या मॉगुर मछलो या गन्दभादुलियाका 
शोरवा, बालों. कनच्च बेलका सिक्काया इआ'ः अंश, थोडा 
बेदानाका ग्स, बकरोका दूध और ( बोखार कम रहनेपर ) 
भातका मांड टेना चाहिये। नोंबू, अनारस, खट्टा अंगूर, दर्ो 
वगैरह खड़ी ( ६00 ) चोजे', नये आमाशयमें मना हैं। पर 


& थानकुमी सागका पत्ता नियोदकर उसका रस निकाल, एक कांटी 
( या लोहेका टूकढ़ा' ) आगमें डालकर, खब लाल हो जानेपर, उस रसंभें 
थोड़ी देर दुवा रखनेके बाद, छानकर पीनेसे बहुत फायदा होता है।* 


'आामाशयका जखम ९३१ 
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रोग बहुत दिनोंतक भोगनेप्र,. खुब पुरानो इसलो एक पोर 
ओर मिम्ो! एक टुकड़ा रातमें पातोके साथ भिगोकर दूसरे दिन 
सबेरे ( कई हफ़ेंतक ) सेवल् करनेसे फायदा होता है। 
समचा पेट फानेनसे ठेके रखना चाहिये। जबत॒क रोग अच्छी 
तरह आराम न हो जाये, तबतक खाटसे उठना न चाहिये। 
गिरिडिह, छोटानागपुर, जिन स्थानोंको मिश्टेमें लोहा ( 707 ) 
या अबरख ज्यादा हों, उन जगहोंमें आमाशयके रोगोको न 
रहना चाहिये। ( पुरानो बोमारोमें ) भोजनके तुरन्त बाद 
हो दो-एक बृन्द काड-लिवर आयल सेवन करना अच्छा है 
ओऔंग रोगोके दुबले हो जानेपर, यह तेल पेटपर मलना उत्तम 
है। यदि कहीों होमियोपैधिक दवा मिलनेको सुविधा न हो 
ओंग रोगोका मलान्त् वाहर निकल पड़े, पाखानेके साथ बहुतसा 
खुन निकलता हो, तो एक ड्राम पानोके साथ कन्दुरोके पत्तेका 
गस सेवन करना चाडिये । 


आमाशयका जखम । 
( ए0७ऋ (एड प्रप्ता 8700840फ ). 
पाकस्थलो और छातोको हजड्डोके ठोक नोचे जलनको तरह 
दर्द और खानेके बाद ददका बढ़ना, के हो जाने बाद दर्दंका 
बन्द होना, इस गोगका प्रधान लक्षण है। यदि चित्त सोनेसे 
दर्द कम होता हो. तो समभना चाहिये, कि आमाशयके ठोक 
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सामनेवाले हिसस में जलम इआ है। यदि पट सोनेसे दर्द 
कम हो जाता हो, तो समभना चाहिये, कि “पोछेको ओर 
जखम हुआ है। मल जमा होना, अजोण, रजको गड़बड़ो, 
रक्न-सखल्पता, खनको के वगैरह उपसर्गों के साथ यह बोमारो 
हमेशा दिखाई देतो है। ज्यादातर औरतोंको हो यह बोमारो 
हुआ करतो है। आजतक इस रोगका सच्चा कारण-तत्व 
मालूम न हो सका | 


व ८ मादा 5 मर जीा5> ५७ ी५य जा चर. 


चिकित्सा ।---यूरेनियम-नाइट्रिकम ३४ विचरणं ( क्ः 
घण्टेका अन्तर देकर, दो ग्र नको मात्राके हिसाबसे ) इसको 
प्रधान दवा है ( खासकर पाकाशयके निचले भागमें जखम 
होनेपर )। केलि-बाई ३४ विचण (मात्रा दो ग्रेन, छ 
चण्ट का अन्तर देकर ), जल जाने बाद जखम होनेपर या 
पाकाशयके सामनेवाले भागमें जखम होनेपर । आजे-नाइट्रिक 
६, आस ३, क्रियोजोट €, हाइड्रेस्टिस २४, लैकेसिस &, 
आनिथोगैलम-ऐशस्ब लेटम ( एक हो बार, एक बून्द खाना 
चाहिये ) बोच-बोचमें आवश्यक हो सकते हैं । 


 प्रथ्यादि |---दूध, मठा, बहुत थोड़ा बरफ और सोडा- 
वाटर, कभो-कभो बोच-बोचमें ऐट्रोपाइनम-सल्फ ४४ दो ग्रे नको 
मात्राके हिसावसे सेवन करना चाहिये। तस्बाकूका सेवन 
एकदम छोड़ टेना और पूरो तरह विश्वास लेना चाहिये। 





हिचकी । 
( 4(/(7/(00 (| ). 


पेट और कलेजेको व्यवधायक-पेशो ( उदरवक्ष व्यवधायक- 
पेशो 0/80॥782९7० ) के और साँस-नलोके दरवाजे (2!0॥५9) 
में क्षणिक आत्षेपके साथ साँस लेनेमें ककंश शब्द होनेका 
नाम “हिचको” है। यह हमेशा किसो तेज़ बोमारोका 
भयावह लक्षण है। पाकाशयको बोमारो या किसो दूसरे 
कारणसे, एकाएक छातो और पेटको व्यवधायक-पेशो सिकुड 
जातो है। इस तरह सिकुड़नेके कारण हवा जोरसे फेफड़ेके 
भोतर घुसतो है। इस कारणसे स्व॒रयन्त्रके मुंहपर हिचको 
सैदा होतो है। पाचन यन्त्रके गोलमालके कारण हिचको, 
हिस्टोरियाकी हिचको या बच्चोंकी हिचको, इतनो चिन्ताको 
बात नहीं है। परन्तु किसो कड़ो बोमारोमें बराबर हिचको 
आनेपर नाड़ो लोप हो जातो है ओर रोगो मर जा सकता है। 


चिकित्सा |--सब तरहको हिचकियोंमें जिन्‍्मंड्रः 6 
का प्रयोग किया जा सकता है। इससे अगर फायदा न हो तो 
नक्म-वोमिका ३२ ( खासकर भोजनके पहले अगर हिचको 
आतो हो ) या साइक्कामेन्‌ ३ भो व्यवहार किया जा सकता है। 
कूप्प्रम ६ या कृप्प्रम-आस निकम्‌ ६, हिचकोको  बचुत बढ़िया 
दवा है ( खासकर साँसमें कष्ट, के, डकार आना, पानो पोने 
बाद हिचकोका बन्द होना लक्षणमें )। ककुताऔलस ६, द्िचको 

रे 
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या डकार आना और खोंचा मारनेको तरह दर्द होना। खाने- 
पोने या बोड़ो सिगरेट वगेरह पोने बाद हिचको आतो हो तो, 
इन शिया ३ । लगातार तेज़ हिचको ( खासकर मैलेरियाके 
बोमारोको ), नेश््म-सूयर ६ । आज्षेप और जोरको आवाज़के 
साथ हिचको आनेपर, साइकूयटा ३। जोभ एकदम बाहर 
निकल आये और फिर सिकुड़कर भोतर चली जाये तो 
समभाना चाहिये, कि शारोरिक यन्त्र पर्ययायक्रमसे सिकुड़ते 
और शिथिल होते हैं। ऐसो अवस्थामें डाकर सालजर 
लाइकोीपोडियम ३० व्यवहार कर, बहुत कुछ फायदा देख 
चुके हैं। 

डाकर सरकार हैजैकी हिचकोमें इन कई दवाओंसे बहुत 
कुछ फायदा देख चुके हैं--बेलेडोना, साइकूप्रटा, हाइयो- 
सायेमस, कार्बो-वेज, एग्नस, पलसेटिला, स्टेफिसाइग्रिया, 
फास्फ़ोरस, इग्ने शिया, सलफर । 

डाकर सालजर लाइकोपोडियम, कूप्रप्रम-ऐसेटिकम, 
साइकूयटा, बेलेडोना, नक्स-वोमिका, लक्षणके मुताबिक काममें 
लानेको सलाह देते हैं। ये सभो दवाएं 0--३० शक्तिको 
व्यवहार को जा सकतो हैं। ज्यादा हालके लिये, हमारो 
प्रकाशित “हेजा-चिकित्सा” पुस्तक देखिये । 

आनुसंगिक चिकित्सा |--टोटके को दवासे भी 

कभो-कभी फायदा होता है। ताड़के फलका गुहा या कच्चे 
डाबका पानो और तालके बोयाके भोतरका पका गूदा, वगैरह 


बवासीर ६६४५ 


योगोंसे भो कभो-कभो तुरन्त फायदा होता है। रोगोको 
हलका पथ्य देना चाहिये। 

अगर पाकाशयको गड़बड़ोको वजइसे कभो-कभो बहुत 
दिन ( कई हफ़ या महोने ) तक छिचको आतो रहे, ओर उस 
समय अकड़न या दर्द मालूम होता हो तो ऐसे अवस्थामें 
कमरमें एक मजबूत बन्धन ( बेण्डज ) बाँध देनेसे बहुत कुछ 
फायदा हो जाता है। थोड़ा पानो या दूध पिला देनेसे 
बच्चोंकी हिचको सहजमें हो बन्द हो जातो है। 


5: बवासीर (अश )। 
( 72]!,0./5 ()70 ॥4.%४ ()0॥0]())5 ) 


इस रोगमें मलदारको शिराएँ फूलतो और बढ़ जातो 
हैं। इन बढ़ो हुई शिराओंको “बलि या मसा” कहते हैं। 
“बलि” ( मसा ) देखनेमें मटर जेसो होतो है। कभो सिफ 
एक मसा दिखाई देता है, तो कभो कई मझसे, एकके साथ एक 
जुड़े अंगूरके भव्व के आकार जसे मालूम होते हैं। यदि यह 
बलि मलदारके बाहर रहे तो इसे “बहिबलि” कहते हैं और 
भोतरकी ओर रहे, तो वह “अन्तबलि” कहलाता है। ये सभो 
बलियाँ या मसे फटकर इनसे खून बहता है ( खुनो बवासोर ) 
एक तरहको बलि और भो होतो है, जिससे खन नहीं बहता है 
इसे “अन्धवलि” ( बादोी बवासोर ) कहते हैं। मलदारके 
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पास कुटकुटाना, जलन होना, काँटा गड़नेकी तरह दे, 
कल्षियत, बार-बार पाखाना होनेको इच्छा, वगेरह् इस बोमारो 
के लक्षण हैं। बार-बार जुलाब लेना; घुड़सवारों करना; 
उत्तेजक पदाथ खाना या पोना ; शराब पोना ; रातमें जागना, 
घो और मसालेदार चोजें खाना या बिना मिह्दनतके दिन 
काटना ; पेटमें ज्यादा वायु जमा होना ; गर्भावस्थामें कसकर 
कमर बांधना या कपड़ा पहनना; कलियत ; यक्कतके रोग ; 
पाखाना पेशाबके समय काँखना, ठण्ड पत्थर, भींजो घास या 
खुब मुलायम चोजपर बराबर बेठे रहना आदि कारणोंसे यह 
बोसारो होतो है। बसन्‍त और बरसातमें यह बोमारो ज्यादा 
बढ़तो है । है 


संक्षिप्त चिकित्सा । 


(१) मिहनत न करने या ज्यादा भोग-विलाससे पेदा 
हुई बवासोरमें--नक्स-वो, सल्फ, पोडो । 

(२) कलियतके कारण अशेमें--इस्कग , नकक्‍्स-वो, सल्फ, 
कालिन्सोी, कार्बो-वेज । 

(३) गर्भावसस्‍थाके अशमें-कालिन्सो, नक्स-वो, ऐलो । 

(४) खुनो मसावाले बवासोरमें--ऐकोन ( ज्यादा खून 
जानेपर ), सलफर, हैमा ( काला खुन ), इसका लस, ऐलो, 
चायना ( बहुत खून जानेपर सेवन करना चाहिये । 


बवासोर &€&€६७ 
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(५) बादोी बवासोर ( अन्धवलि )--एऐकोन ( ज्यादा 
दद ), कप्ि ( जलन ओर खुजलो ), नकक्‍्स-वो, सल्फ। 

( ६ ) सफ़ेद ( आम निकलनेवाले ) बवांसोरमें-मसाक 
( पानो लगनेको तरह खाल उधड़नेके लक्षणमें ) ऐकोन 
( सफ़ेद आम निकलनेवालो बवासो रमें ) । 

( ७) बवासोर रुक जानेपर--सलफर, पलस । 

(८) पुरानो बवासोरमें-सलफर, आस, ( दुबले 
रोगियोंके लिये ) ; फेरम ( घातु-विकार होनेपर ); नाइद्विक- 
एसिड, छहिपर-सलफर । 
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कई प्रधान दवाओंफे लक्षण । 
नक्स-वोसिका १४, ३० ।---कभो-कभो पतले 


दस्त । पाखाना होते वक्ष मसा बाहर निकल आना ; कमरमें 
दर्द ; पेशाब होते वक्ष तकलोफ ; ज्यादा देरतक सोचने और 
भोजनके बाद रोगका बढ़ना ; जो किसो तरहको मिहनत नहीं 
करते, बल्कि ज्यादा घो और मसालेदार चोजे' खाते हैं, या 
ज्यादा शराब पोते हैं, उनके वास्त नक्स-वोस ज्यादा फायदे- 
मन्द है; कलियत ; पाखाना लगता है पर बहुत कुछ कोशिश 
करनेपर भो पाखाना बिलकुल हो नहों होता । 

सलफ़र ३० ।--बवासोरको ( खासकर पुरानो बवा- 
सोरको ) एक उतृक्ृष्ट दवा है। बहुत कलियत ; छोटो-छोटो 
गाँठोंमें खून लिपटा इचआ मल ( खून रहे या न भो रहे); 
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मलदारमें जलन ओर कुटकुटाहट ; बार-बार पाखाना जानेको 
इच्छा, पर बिलकुल हो पाखाना ने होना ; अनुवलि, खन मिंले 
पतले दस्त । 


शामको--सर्यास्तके समय नक्स-वोमसिका ३० और 

सवेरे सलफ़र ३०, प्रयोगकर बहुतसे अच्छे डाकर अश 
रोग आराम हुआ बताते हैं । 

लेफकेसिस €, ३० या सिपिया ३० |--मसा 
देखनेमें प्याजजो तरह या मसा निकलकर मलदारमें ठेपो 
जैसा बेठ जाना। 

दूस्कियुलस ३ ।--खेवन (और इस्कियुलसका 
मरहमस लगाना )--धोड़ा खन निकलना ; गुदा स्थान, पोठ 
अोर कमरमें दद ; कल्षियत ; रोगोको ऐसा मालम होता है 
मानो गुदा स्थानमें घारदार कांटो अटको हुई है। 

ऐकोन ३४ ।--सेवन ( और ऐकोनका हो घावन 
लगाना ) ; बोखारके साथ बेचेनो ; तेज़ दर्द; गर्मो मालूम 
होना ; श्र भा या खन निकलना । 

आसे ३४, ६ ।--गर्मों मालम होना ; ऐसा मालम 
होना, मानो अशके भोतरसे गस सुद्दे गड़ रहो है; पोठमें 
जोरका दर्द; मसेका बाहर निकलना ; कमजोरो या सुस्तो | 

कालिन्सोनिया २६। कलजियतके साथ बवासोर, 
पुराना दुरारोग्य रोग ; मलद्दार खुजलाता है; खुनो या बादो 
मसा। मलदारमें भार मालम होना । 


बवासीर ६६६ 


कालिन्सोनियासे अगर फायदा न हो तो, ऐलुमिनियम 
का प्रयोग करनेसे अकसर लाभ होता है । 


ऑल री हल 


ऐस्टिम-क्र ड ६ ।--अण्डेके सफेद अंशको तरह 
झंकानिकलना। पाखाना होनेके समय बहुत तकलोफ ; 
ऐसा मालूम होता है मानो मलदारमें जखम हो गया है। 
कड़ा मल, रक्तस्त्राव | 


रेटान्‌हिया ३ |--बहुत खुजलो। पाखाना होने 
बाद मलद्दारमें बहुत देरतक जलन और दद हुआ करता है ; 
ऐसा मालूम होता है, मानो मलद्दार आगमें जल गया है या 
कोई छुरोसे खरोंचता है; ठण्डा पानो लगानेपर कुछ देरतक 
जलन घटो रहतो है ; बचहुत चेष्टा करनेपर पाखाना होता है । 
मसा बाहर निकल आता है; मलद्ारमें फटा घाव, ऐसा 
मालूम होता है, कि मलद्दारमें काँचके टुकड़े भरे हैं । 


ग्र फाइटिस ६ (+>गांठ-गांठ बहुत बड़ा लेड़ 
( बाहर निकलते समय तकलोफ़ )। मसा बचत बड़ा 
बतोड़ोको तरह । दबाकर बैठनेपर दर्द होता है। लम्बं-लम्ब 
डेंगोंसे चलनेपर ऐसा मालूम होता है, मानो सलान्तको कोई 
कुरोसे काटता है। कभी-कभी मलद्दार कुटकुटाता है, कभो 
कनेपर दर्द होता है। बवासोरके साथ सलद्दारका फटना । 


हेमामेलिस २६ |---अशके मसेसे बहुत ज्यादा खुन 
बहनेपर । यदि सस्ता बाहर इहे, तो आध पाव पानोमें ३० 
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बून्द हैसामेलिस ० मूल अरिष्ट मिलाकर, उसमें साफ़ चिथड़ा 
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सिंगो, ससेपर पट्टो लगा देनेसे खन बचना बन्द हो जाता है| 


ऐलो ६ ।---बवासोरके साथ पतले दस्त; बहत 
जलन और काटनेको तरह दर्द और बहुत कूथनके साथ ज्यादा 
परिमाणमें मैले रड्का गम खुन निकलना और पतले दस्त । 
बेलेडीना ६, आरस ६, केपफिकसम ३, मकुय्र रियस ३, 
नाइट्रिक-एसिड ६, फास्फोरस ६, साइलिसिया ६, बार्बरिस 
१४---३, डायस्कोरिया ० और हिपर ३--३० लक्षणके अनुसार 
व्यवहार करना चाहिये । 


लक्षणके अनुसार दवा । 
रोगको पहली अवस्थामें मसमें दर्द रहनेपर। 


“एकोनाइट &€ । 
यक्वतमें खूनकी ज्यादती और कौचको तरह 
मल दिखोडे देनेपर ।--पोडोफाइलम ६ या सलफर ३० । 
गर्भावस्थामे कज्ियतके साथ मसेसे खन 
बहनेपर---और दर्द रहनेपर ।--कालिन्सोनिया ६। 
अतिसार मिले बवासोर रोगरम ।-शेलो ६। 


बादी बवासोरमे'---पहलो अवस्थामें बहुत दर्द 
राहनेपर--ऐकोनाइट २; जलन और कुटकुटाइटमें, केप्िकम 


बवासीर १००१ 
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६ ओर पुरानो अवस्थामें, नक्स-वोसिका ३० ( सख््याके समय ) 
ओर सलफर ३० ( सवेरे )। 


आम निकलनेवालो बवासोरमें ।--ऐकोनाइट ६, 
मकुप्! रियस-सोल ६ । 


पुराने अशे रोगमे' ।--रोगीके बहुत कमजोर ओर 
दुबले हो जानेपर--आसनिक ३०, फेरस ३०, कार्बो-वेज ३०, 
एसिड-फास ६ या चायना ६ । 
निगाण्डो 6, स्क्राफ्पलेरिया 6, ऐलो ६, थधजा ३०, नाइड्रिक- 
एसिड ३०, फास्फोरस ३०, कास्टिकस ३०, मूत्रियेटिक-एसिड 
२४ वगेरह दवाओंको कभो-कभो लक्षणके अनुसार जरूरत 
पड़ सकतो है । 


पथ्यादि |--भजो या से को वगैरह उत्त जक चोजें', 
घप या आगका ताप, शराब, मछलो, मांस, दहो, उड़द, मिचा, 
मच वगैरहका खाना मना है। टेढ़े ह्वोकर बेठना, घोड़ेको 
सवारो करना, पाखाना-पेशाब वगैरहका वेग रोकना, स्त्रो-सड़्ः, 
रूखा पदार्थ खाना, उपवास करना ओर एकदम मिहनत 
करना हो नहों या ज्यादा मिह्नत करना; बहुत नम रूई 
या परके बिछावनपर सोना या बहुत देरतक खड़े रहना 
हामनिकर है। पपीता, ओल, मक्‍्वन, मुनक्का, पिश्ता, बादाम, 
नासपातो, सेब, पुराने चावलका भात, पका कोंइड़ा, सठा, 
दूध ( खासकर बकरोका दूध ) सुपथ्य हैं। मिसरो और 
मकक्‍्वनके साथ छिलका उतारा इआ तिल ( न मिले, तो भोंजा 
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रा 


हुआ चना ) रोज़ सवेरे खानेसे (तिल या चना एक दिन 
पहले हो रातमें भिंगो देना चाहिये ) कक्षियत दूर हो जातो 
है। तोसो ( या सरसों ) का गर्म पोलूटोस गुह्मद्वारमें रोज़ 
चार-पाँच बार लगानेसे, बवासोरका दद कम पड़ जाता है 
( पानोके बदले अगर दहोमें सरसोंका पोलटोस तैयार किया 
जाय तो ज्यादा फायदा होता है )। एक छटाँक पानोके साथ, 
१५ बूंद हैमामेलिस 6 मिलाकर बाहरो मसेमें पश्टो लगानेसे 
खुन बहना बन्द हो जाता है। सवेरे उठनेपर और रातमें 
सोते समय एक गिलास गम पानो पोना फायदेसन्द है। ठण्८डा 
पानो या कुछ सुसुम पानोसे बादो बवासोरके मसेको धो 
डालनेसे दर्द कम हो जाता है। टण्डा पानो पोने बाद एक 
घण्ट भर पड़े रहनेसे खनो मसेको तकलोफ दूर हो जातो है। 
खाटपर रोगोको सोधे लम्बंलम्ब सुलाना चाहिये। यदि 
बवासो रमें ज्यादा तकलोफ हो तो गम पानोको भाफपर कु्सों 
रखकर उसपर रोगोको बैठा देना चाहिये। कभो-कभो नश्तर 
लगवानेको जरूरत भो पड़ सकतो है। हैमामेलिस, इस्कुपलस, 
शैंटानहिया और कालिन्सोनिया इन चार दवाओंका मदर टिल्लर 
एक साथ मिलाकर, एक बत्तोमें डालकर गुझ्द्दारमें प्रवेश कराना 
चाहिये, इससे बहुत फायदा होता हैं। छोटा नागपुर, 
गिरिडिह वगैरह जिन जगहोंको मिट्दोमें लोहा ज्यादा है, वच् 
ऐसे रोगियोंके लिये फायदेकोी जगह नहों है। पुरो, बालेश्वर, 
वालटेयर वगैरह समुद्र किनारेको जगह़ें फायदेको हैं। 





गृह्य ओर सरलान्त्रका निकलना 
या 
काँच निकलना । 
( 7000)], # 785 ॥790]प0 ५7४7) 
70]700, 0 77576 ०5[ए। ). 


बड़ो ऑतके निचले भागका नाम “सरलान्ब ( 7९०6पण )” 
है और सरलान्तके सबसे निचले अंशको “गुद्वहार” या “मल- 
द्वार ( 008 )” कहते हैं। इसो मलद्दारसे सरलान्त ( काँच ) 
के बाहर निकल आनेका नाम “काँच निकलना” है। हमेशा 
एकसे लेकर ६ इञ्बतक काँच बाहर निकलतो है। यदि समूचो 
मल क्षिक भिल्लो बाहर निकल आये तो उसे “गुछाद्ाार निकलना 
( 0709]08प४ 870 )”? कहते हैं ओर मलद्दारको चहार- 
दोवारोके सब अंशके बाहर निकलनेका नाम “सरलान्व- 
निर्गामन ( 70]8908708 7९०८४ )” है। क्रिमि, बवासोर, 
मलद्दारको खुजलो, उद्ढ दका बेठ जाना, पेटमें मल जमा होना, 
अफोस खाना, आमाशय, उदरामय, कलियत, पाखानेके समय 
काँखना, वगेरह कारणोंसे यह रोग होता है ( खासकर बच्चों, 
बूढ़ों और गभिण्योंको होता है); मूत्राशयको पथरो, 
मुखशायो ग्रत्थिका बढ़ना वगेरह कारणोंसे शरोर खराब हो 
जानेपर काँच बाहर निकल आतो है। बवासोरके साथ कभो- 
कभो गुह्ाद्दार निकलता है ओर बच्चोंके रक्तामाशय वगैरह 
रोगमें साधारणत:, काँच बाहर निकल आया करतो है। 
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चिकित्सा । 


ऐलो ०, ३४ ।---खूनके साथ पतले दस्त; सवेरे 
सोकर उठनेपर और भोजनके बाद पाखाना लग आना। 

इदग्नेशिया ३ ।--पाखानेका वेग होता है; परन्तु 
कोशिश करनेपर भो पाखाना नहों होता ; कूथन बहुत तक- 
लोफसे पाखाना होता है, खुजलो रहतो है । 

पोडोफाइलम &€ ।---पतले दस्त ( खासकर सवेरे ), 
पाखाना होने बाद हो काँच निकलना, कूथन, बदबूदार दस्त, 
दाँत निकलनेंके समय काँच बाहर निकलना । 

नक्स-वो ३ |---कल्षियतके साथ काँच निकलना, 
काँखना । 

मक-वाइवस ३ |--काँच निकलनेके साथ खुजलो 
ओर पोले रफ्नका स्पा निकलना। अतिसार, पेट कड़ा 
ओर फला | 

लाइको €, ३० या सलफर ३० ।--सभो 
दवाओंसे अगर फायदा न हो । 

गेस्बोजिया ।---पतले दस्त, मलका रह हरा या पीला, 
जलन जैसा ददे, वेग ज्यादा रहनेपर भो थोड़े अंशमें कड़ा 
पाखाना होना । 

फ़ेरस-फ़ास ।--वच्चोंके लिये। 


ब्घढ ली ा 55,२5५ हल 7 *« हा, ८ ५ 3१ तो के क्‍िजाओि लि माफ फट जन ५ 
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आंत उत्तरना १००६ 


एसिड-सूत्॒र, रेटानडिया, आनिका 0, फास्फ़ोरस ( खासकर 
बच्चोंके काँच बाहर निकलनेपर )। केल्क, सिपिया, आस, 
ब्रायोनिया, इस्कगमलस वगेरहकों भो कभो-कभो जरूरत पड़तो 


है । शेफालेण्ड। दणगिडका इसको बढ़िया दवा है। 


आनुसंगिक चिकित्सा ।-काँखना मना है। बच्चे 
खड़े होकर काँखे बिना हो मल त्याग करे' ; हल्का, पर पुष्टिकर 
भोजन देना चाहिये। आँत बाहर निकल आनेपर, उसे खूब 
ठण्ड पानोसे तरकर, भोतर डाल देना चाहिये। काँच अपनो 
जगहपर घुस जानेपर, एक कपड़ेको गोलो बना, गुझ्ादारपर 
रख, दूसरे कपड़ेसे उसे कस देना चाहिये। तोन हिस्सा तेल- 
कूचा पत्तेका रस, एक भाग सुरासार के साथ मिलाकर, कभो- 
कभो रोगोको खिला देनेसे फायदा होता है। दूसरो-दूसरो 
दवाएँ ओर पध्यक्रे लिये अशे” “क्रिमि! “रक्कामाशय” “उद- 
रामय” “कलियत” और “अजोणे” वगेरह रोग देखिये । 


स्केल नयक८कक ना “पनलनननन-ननन न ०४ जम प--्मकना«+मनकनन, 


आँत उतरना । 

( पाणरशय & ). 
पेटके भोतरको कुछ नाड़ियाँ ( आँत ) पु में, नाभोके 
गड़हेमें या अण्डकोषमें घुस आनेका नाम ऑत उतरना” 


है। भारो चोजे' उठाना, चोट लगना, कश्ियत, जोरसे 
हँसना, रोना, छोंकना, खाँसना या बाँसुरो बजाना, ज्यादा 


न्ीजाबीः ही 


१००४६ पारिवारिक चिकित्सा 


घोड़ेपर चढ़ना, बराबर घूमना, ज्यादा मिह्दनत करना, पाखाना 
पेशाबके वक्त या प्रसवके समय बहुत काँखना, पेटको पेशियोंपर 
दबाव पड़ना, वगेरह कारणोंसे इस तरह आँत उतर आतो है। 
घधोरे-घोरे चढ़ा देने या दबा देनेपर आँत भोतर चलो जातो है ; 
परन्तु यदि किसो तरह भो आँत पेटमें न जाये, तो दर्द, बोखार, 
के, हिचको, पेट फूलना वगैरह लक्षण प्रकट होते हैं या धघोरे- 
घोरे आँत सड़कर मौत हो जातो है। 


चिकित्सा । 


नक्स-वोसिका २४ ।>5खासकर बाई ओरको 
बोमारोमें । 

दूस्क्युलस २३ । दर्द दाहिनो ओर तक फैला 
हुआ हो और लाइकोपोडियम ६, ३० इसको बढ़िया 
दवा है । 

प्रस्मम € ।+बचहुत कल्षियतके साथ आँत बठ़नेपर । 


सलफा रिक-एसिड ३ ।-आँत उतरनेपर के 
ज्यादा होतो हो । 


लेकेसिस 48 त आर 
लेकेसिस ३० ।--आँत सड़ जानेका उपक्रम हो । 


बेलेडोना ३ ।--नाभोके चारों ओर चपक जानेको 
तरह दर्द और पेट फुलनेके लक्षणमें । 


भगनन्‍्दर १००७ 


ऐकोन ३5, आसे ३, कार्बो-वेज ६, कूप्रप्रम ६, विरे-ऐल्ब 
६ को भो इसको आवश्यक दवाएं हैं। 

बच्चोंकी आँत उतरनेपर-नक्प-वोमिका ३, कैल्केरिया & 
( खासकर मोटे-ताजे बच्चोंके लिये ) सिलिका ६, ( खासकर 
टुबले बच्चोंके लिये ) उतृक्कष्ट दवाएं हैं । 

यदि इन दवाओंसे फायदा न हो तो अच्छे डाकर-- 
नश्तर लगानेवालेसे--नश्तर लगवाना चाहिये। 

आनुसंगिक चिकित्सा ।--रोगोको चित्त सुलाकर 

या दोनों पेर ऊंचेकर पकड़े रहनेसे, आँत आपसे आप भोतर 
घुस जातो है। ददवालो जगहपर गर्म पानोका सेंक देना 
और बीच-बोचमें रोगोको मिश्रो या चोनोका शबत पिलाना 
अच्छा है। उतरो हुई आँत भोतर जाने बाद रोगोको कमर- 
बन्द ( (7758 ) पहना देनेसे फायदा हो सकता है। बाल- 
रोगर्मे “बच्चोंका आँत उतरना” देखिये । 


भगनन्‍दर । 
( एपृठपणगा,0- ०-७ ४० ). 
मलद्दार या सरलान्त्रके विधान-तन्त॒ुके चारों सरफ एक 


तरहका जखम होता है, उसे “भगन्दर” कहते हैं। यह 
जरखमस सहजमें सूखता नहों इसोलिये “नासूर” हो जाता है। 


१०८०द पारिवारिक चिकित्सा 


चिकित्सा ।---फुन्सियाँ होने बाद टपकको तरह दर्द, 
गुछादार लाल और सरमें ददके लक्षणमें-बैलेडोना ३४ या 


मर्के-वा ३४। फ़न्सियाँ सजकर पोव होनेकी तैयारो हो तो 
हिपर-सलफ़र ३ विचुणं। घावसे ज्यादा पोव बहता हो 
या नासर हो, तो सिलिका ३०। यघ्ष्मा रोगोके लिये, 
बैसिलिनम ३० (हफ़ में सिफे १ बार )। भगन्दरको केल्फो- 
रिया-फोर १२४ विचु एक उतक्षष्ट दवा है। दो आउन्म 
पानोमें एक ड्राम कैलेण्डला 6 या हाइड़ स्टिस 6 मिलाकर पढे 
लगानो चाहिये या पिचकारो देनो चाहिये । 

खास-खास लक्षणोंमें कास्टिकम ६, चायना ३०, कैल्फेरिया- 
काब ३०, नक्प-वो ३०, नाइट्रिक-एसिड ६, ग्रेफाइटिस ६, 
डस्कुयलस ३, रेटानहिया ३ को जरूरत पड़ सकतो है। 


आलनुसंगिक चिकित्सा ।---प्रदाहित अड्नपर खूब 
गरम से'क देना फायदिमन्द है। मछलो या मॉस खाना मना 
है ( अश रोगके पथ्य देखिये )। पोीष्टिक भोजन देना चाहिये। 


मलद्वारका फट जाना । 
( 587 फआ-ार- 0१२०0 ). 


कल्ियतके कारण पाखाना होते वक्ष कॉखने या जोर देनेके 
कारण सलद्दारको मांस-पेशो या उसके चारों ओरको ञ्लञ प्रिक- 
मिल्लो फट जातो है। इसो वजहसे पाखानेके समय या पोछे 
बहुत जलन मालूम होतो है और पाखानेमें खूनको लकोर-सो 
पड़ो दिखाई देतो है। इस तरह फटनेके वक्त रोगोको बहुत 
ज्यादा तकलोफ होतो है, यहाँतक कि बेहोशो भो आ जातो 
है। ऐसो तकलोफ तोन-चार घण्टोंतक रह सकतो है। 


चिकित्सा । 


५ ७ बदन 

ग्रफाइटिस & ।-फटने जैसा दर्द, स्लेझ्ाके साथ 
थोड़ा कड़ा पाखाना होना। बवासोरके साथ मलद्दारका 
फटना या फटा घाव । 


नाइट्रिक-एसिड €, ३० ।+पाखाना होते समय 
और पीछे काटनेकी तरह तेज़ दद, कलियत और कड़ा मल 
निकलना । 
इूस्कुगूलस ३ ।-मलद्दारमें जलन करनेवाला जखम, 
सूखा और कड़ा गांठे-मिला दस्त होना, पोठमें दद । 
६४8 
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रैटानहिया ३ |-पाखाना होने बाद बहुत जंलन 
मालम होना ( पहले ज्यादा ), काटनेको तरह ददं, पतले दस्त 
या कमियत । 
हैमामेलिस १ ( रक्त-सत्रावके लक्षणमें ) ओर आस ३ ( रज्न- 
स्राव या दर्द न रहनेके लक्षणमें ) की भी कभो-कभो जरूरत 
पड़ सकतो है। 
आनुसंगिक चिकित्सा |--पाखाना जानेके कुछ हो 
पहले मलद्दारमें तेल या घो लगानेसे, मल सचहजमें हो निकल 
सकता है। कलियतमें खब गर्म पानोकी पिचकारो लेना; 
जरूरत पड़नेपर, केलेण्डुला या हैमामैलिस या इस्कुपलसका 
मरहम लगाना, कल्षियत दूर करनेवाले फल-मूल ( जेसे,-- 
पका पषोता, पका केला, अंग्रूर, अनारस, नोबू, किशमिश ) 
वगैरह खाना चाहिये। अशे” रोगको दवाएँ और पष्य 
आदि देखिये । 


 मलद्वार और बाहरी जननेन्द्रियमें खुजली । 
( 7000705- 32४0[ +796 #?9शता्ा705- 
])000)] ) 


बवासोर, क्रिसि, रजोरोध, एकाएक किसो चमं-रोग या 
स्रावका रुक जाना, मल-सच्चयय, अफोम या क्ोरलका बराबर 
सवन करना, यक्कतका दोष वगैरह कारणोंसे मलद्दार कुट- 
कुटाता, सुड़सुड़ाता है ओर खुजलो होतो है । 


चिकित्सा । 


गेडियम-ब्रोमेटस ३० प्रति सप्ताह एक सात्रा सेवन । इससे 
अगर फायदा न हो, तो मूल रोग ( जेसे-क्रिमिसे पैदा हुई 
खुजलोम साइना या टियुक्रियसम ) निश्रयकर उसका प्रतिकार 
करना चाहिये। सलफ़र ३०, लाइको ३०, पेद्"रोलियस ३०, 
आस ३० और नेद्रम-मूत़्र १२४ विचुण मलद्दारको खुजलोको 
उत्तम दवाएँ हैं। कैलेडियम, ऐम्त्रा, कार्बो-वेज कालिन्‌- 
सोनिया, लाइको, को नायम बाहरो सड़म-इन्द्रियको खुजलोको 
प्रधान दवाए हैं। 

ओपियम, नकस-वो, सके, इग्न शिया, एसिड-नाइड्रिक 
ऐलप्रमिना, ऐण्टिस-क्र ड, डलिकस वगेरह दवाओंको भो 
कभो-कभो आवश्यकता होतो है। बोरेकः, कार्बोलिक-एसिड, 
मकूत्र रो, कलेण्डला, इस्कुगयलस, हैमामेलिस या वाबेस्कम 
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प्रथति दवाओंका मरहस या धावनके बाहरो प्रयोगसे भो 
कभो-कभो फायदा होता है। 


क्रिमि। 


( ४४०0४७)४४६ ). 


क्रिमि या पराइ्रपृष्ट कोड़े शरोरके भीतर मिलते हैं। 
तोन तरहको क्रिमि हमेशा मनुष्य शरोरकों आँते' 
या प्राकाशयमे दिखायो देतो हैं |--( १ ) 
छोटो-छोटो सूतको तरह क्रिमि ( घाव! पडट्वत 
७०770 ) ; ( २ ) गोल लस्‍्बो फेचुएको तरह क्रमि 
( ]072 7०प्राते ए०07778 ) ; ( इे ) खुब लम्बो फोतेको 
तरह क्रिमि ( ७0० ए०77 ) ।# कभो-कभो नाक या 
कानके छेदमें भो क्रिमि मौजूद रहतो है। 

(१) सूतको तरह क्रिमि ।--थे क्रिमियाँ दल 
बाँधकर मलद्दारके पास रहतो हैं। कभो मूत्र-नलो या योनि- 
द्वारमें भो चलो जातो हैं। इसो कारणसे इन स्थानोंमें खुजलो 
छहोतो है, जलन होतो है और घातु निकलता है। छोटो 


& इन तीन तरहको क्रिमियोंके अलावा और भी कई तरहकी क्रिमि 
साजकल रक्तमें पायी गयी है। इनके विवरणके लिये “शोशित क्रिमि 
अध्याय देखिये । 


$ क्रिस १०१२ 


किमिका साधारण लक्षण है :--नाकका अगला भाग या 
गुछादारमें खुजलो, श्वास-प्रख्वासमें टुगेस्थ, पाखाना होते वक्त 
बेहद तकलोफ, गुझदारमें बराबर खुजलो रहनेके कारण नोंद 
न होना, नोंदमें दांत कड़मड़ाना । छोटो क्रिमिको लम्बाई 
चोथाई इच्चसे एक इच्चतक होतो है। 


( २) फेचुएको तरह लम्बो क्रिमि ।--- 
यह छोटो आंतमें रहतो है, देखनेमें सफेद ; कभो पाकस्थलोको 
गाहसे मुहमें आकर के के साथ निकलतो है ; कभो पाखानेके 
साथ बाहर निकलतो है। साधारण लक्षण :---पेट फुलना 
और पेटमें बहुत दर्द, दाँत कड़मड़ाना, नोंदमें एकाएक चोख 
उठना, नाकके अगले भाग और गुदासें खुजलो, पेट कड़ा और 
गर्म, शरोर टुबला, चेहरा पोला, आँखोंको पुतलो फेलो, आम- 
मिला मल, कभो बहुत भूख, कभो अरुचि, साँसमें बदबू , 
बेहोशो, कभो मिचलो, मुँ हमें बराबर पानो भर आना। इसको 
लम्बाई ४ से १२ इच्चतक होतो है । 


(३) फ़ीतेको तरह क्रिसि ।--सफैद, चिपटो, 
गांठ-गांठ । लब्बाई १० फोटसे २०० फोटतक। यह भो 
छोटो आत्म रहतो है। मनुष्यके शरोरमें एकसे ज्यादा नहों 
रहतो । सलके साथ उसका कुछ अंश टुकड़े-टकड़े होकर 
निकलता है। 

क््च फल-सूल, ज्यादा पके केले, सड़ो मछली, ज्यादा 
मोठा खाला, गन्दी हालतमें रहना वगरह् कारणोंसे पेटमें 
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क्रिसि पैदा छहोतो है। इनके अलावा कान या नाकये. स्राव 
वगेरह होनेको वजहसे, नींदमें उसमें मकक्‍वो घुसकर अणडा दे 
देतो है। यह्गो अण्डा फूटकर नाक या कानमें कोड़ी पेदा 
कर देता है। इस क्रिमिका कोड़ा नाक या कानके छेदका 
चाय किया करता है ओर रोज दो या इससे ज्यादा निकला 
करता है। कोड़े निकलते हो समझना चाहिये, कि वहाँ 
क्रिसि पेदा हो गयो है। बच्चोंके दूसरे रोगोंके साथ अकसर 
क्रिसि मौजूद रहतो है । 


चिकित्सा । 


सिना २४, २०० ।---अआाँखको पुतलो फेली ; नौंदमें 
एकाएक चौंक उठना ; बेहोशो; के या मिचलो ; छिचको ; 
नाकका अगला भाग खुजलाना ; मलद्दारमें सुरसुरो ; पेटमें 
ऐंठन; पेशाब थोड़ा और दूधको तरह; राक्षसो भूख । 
सिना सब तरहको क्रिमिको बढ़िया दवा है। इससे फायदा 
न हो, तो-- 


५ 
सस्‍टनम ६, ३० ।---व्यवहार करना चाहिये। इस 
दवाके खानेसे शरोरमें क्रिमि नहों रहतो । 


टियुक्रियम १६ |--गुद्चद्वारमें तेज़ जलन ; ख्राय- 
बोय उत्तेजनाके कारण सरमें चक्कर और नींद न आना। यदि 
सूतको तरह क्रिमि हो, तो टियुक्रियम फायदा करता है। 


, क्रिसि . १०(४६ 
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सेण्टोनाइन १४ विचण |----सब तरहको क्रिमिमें 
यह फायदा करता है। पेटके ददके लक्षणमें । 


स्पाइजिलिया ३ |--छोटो क्रिमिको अच्छी दवा 
है। मलदारमें खुजलो होतो है। मलके साथ क्रिमि निकलतो 
हैं, मल कड़ा, भेड़के मलको तरह । 

सलफ़र ३० |--क्रिमिसे उत्पन्न शूल-वेदनामें अधवा 
दूसरो दवा खानेके कारण बोमारो कुछ घट जानेपर । 

फोलेको तरह क्रिमिसें ।---फिलिक्समास 0, सर्क- 
कोर ३5, कूप्रप्रम-ऐसेटिकम ३ या सटे नम ३ क्रमका विचुण, 
फीोतेको तरह लम्बी क्रिसमि ओर फैचुएकी तरहको 
क्रिमिको नष्ट करता है। 

कैचुएको तरह क्रिमिके लिये |--सिना २७, 
२००, सेण्टोनाइन १४ विचुण । 

सूतको तरह क्रिमिके लिये |--शेण्टोनाइन १४ 
विचण, टियुक्रियम १५ । 

कान और नाकको क्रिमिके लिये :--थोड़े 


पानोमें बहुत थोड़ा चुण मिलाकर उससे नाक या कानमें 
पिचकारो देनी चाहिये । 


गोल क्रिसि (४07४7 ए0४४8 ) के लिये 
केनोपोडियम तैल, फो मात्रा १० बून्द दो घस्टेके अमन्तरसे 
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तोन सात्राएं देनो चाहिये। इतनेमें: 'हो फायदा मालूम होने 
लगता है । 

डाकर ह्यज ओर टेस्टका कहना है, कि लाइकोपोडियम 
३०, दो दिनोंतक ; विरेद्रम १२, चार दिन, ओर इपिकाक ६&, 
सात दिनोंतक सेवन करानेसे क्रिमि नष्ट हो जातो है। क्रिमि- 
घालुवाले बच्चोंके लिये, केल्केरिया ३० । 

डाकर शेड कहते हैं, कि अन्न खानेके पहले वायोला- 
ओडोरेटा ६, और सोनेके पूर्व रातमें सटे नम ३० सेवन करनेसे 
पिच्छिल या आमभरा दस्तवाला क्रिमि-धातु दोष 
अच्छा हो जाता है। 

नियम ।---एक काँचके बरत्तनमें या पथरोसें कच्चे 

पपोतेकी लसो# एक चम्मच और शुदद शहद एक चम्मच, अच्छो 
तरह मिलाकर ; उसमें पाँच चम्मच खूब गर्म पानो मिला देना 
चाहिये। दो घण्टे बाद शुद्द रें ड्रोका तेल ( 7॥0ग7०त 08807 
० ) और नोंबूके रसके साथ तोन दिनोंतक सेवन करनेंसे 
क्रिमि नष्ट हो जातो है। तितलौकोके बोजका चुणकर+ 


& कच्चे पपीतेके पत्ते और डण्डलसे जो सादा गाड़ा दूधकी तरह रस 
निकलता है, उसीका नाम 'पपीतेकी लखो'” है। 

+ कद के बीजका चर्या ( ()पटएफ़ाप8 रिटए० ० रिप्राएंप्राग-8९८व ) 
लम्बो क्रिमिको एक बढ़िया दवा हे । यह इस तरह बनसा हे -तितलोकीका 
बीज गरम पानीमें उबालकर उसका छिलका अलग कर डालना चाहिये। 
उसके भोतरका गूदा दवाके काममें आता है। दो” आउन्स बीयेमें एक 
आउन्स गुदा निकलता है। मातन्रा-वृधकी मलाईके साथ एक अआउन्स 


क्रिमि १०१७ 


खानेंसे, बहुत कुछ फायदा दिखाई देता है। सहजनेको 
तरकारो रोज दोनों शाम खाना बहुत फायदेमन्द है। 

एक बोतल पानोमें थोड़ासा नमक मिलाकर रोज ३।४ 
बार सरलान्ममें पिचकारो देनेसे फायदा होता है। ताकत 
देनेवाली हलको चीजें खिलानो चाहिये। मोठे पदार्थ, क्च 
फल मूल, गदला पानो, सड़ो मछलो या माँस खाना मना है; 
हमेशा साफ सुथरे रहना चाहिये। तोतो, नमकोन और 
तलसे पको चोजे' फायदेमन्द हैं। सेंघा नमकके साथ कागजो 
नोंबूके १०-१२ पत्ते पोसकर खिलाना फायदेमन्द है । 


कुछ दूसरे क्रिमि-रोग । 


पहले अध्यायमें बताई क्रिमिके अलाबे ओर भो कई 
परांगपुष्ट  क्रिमियाँ हैं। जेसे, शोणित क्रिसि' वगेरह। 
शोणित क्रिसि भो बहुत तरहको होतो है। इस जगह 
परांगपुष्ट कोटसे उत्पन्न छः रोगोंका हाल लिखा जाता है। 
( १ ) शोणित क्रिमि रोग (२ ) ज्लोपद (३) तन्तु खननकारो 
क्रिमि रोग (४ ) वक़ कोट रोग (५४) चिपटा क्रिमि-रोग 
द श-मक्षिका-जनित रोग | 
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गूदा खाना चाहिये। बारह घण्टेतक उपवासकर दूसरे दिन सवेरे यह खाया 
जाता है ओर दो घण्टे बाद विशुद्धू रेड़ीका तेल ( (०७०४ ० ) सेवन 
करना चाहिये। 


१ शोणित क्रिमि (पा,#श्&88 ), 


एप]8७9 ४०7०-७० नामको क्रिसि हो इस रोगको 
खास वजह है। यह दूसरिके अड़ममें पुष्ट तथा देखनेमें लम्बी, 
पतले सूतको तरह रहतो है। सूतको तरह पतलो यह क्रिमि 
चार हाथ तक लम्बो और (6 इच्च तक मोटो हो मकतो है। 
रोगोके खून या लसिका-प्रवाहमें यह मौजूद रहती है। 


इस क्रिमिके बोजाण मच्छड़ दारा अचक्तत भले शरोरमें 
पहुँ चते हैं-अथोत्‌, जिन्हें यह रोग होता है, उनका खुन 
चुसकर मच्छड़के काटनेसे इसके अण्ड खस्थ शरोरमें पहुँचते 
और अपना वंश बढ़ाते हैं । 

डूस रोगमें कोई खास उपद्रव नहों दिखाई देता है, 
किसीको ग्रत्थियाँ बढ़ो हुई ( खासकर दोनों पेरोंको--जैसे, 
फोलपाया होना ) किसोका पेशाब दूधको तरह और किसोके 
अर्डकोषमें रोग पंदा हो जाता है । 


चिकित्सा ।--दवा खानेसे ज्यादा फायदा नहीं 
होता । जरुरत पड़नेपर नश्तर लगवाना पड़ता है। मच्छड़ 
न काटने पाये, इसका प्रब्ध करना और जहां यह बोमारो 
फैलतो दिखाई दे, वहां पानी गर्मंकर पोना चाहिये। 


२। श्टोपद या फीलपाया । 
(एप 8 एप ७ 5ा8 ) 


ऊपरवाले अध्यायमें बताई हुई शोणित क्रिमि हो गम 
देशोंमें श्लोपद रोग पैदा करनेका खास कारण है। जो ऐसे 
प्रदेश हैं, जहाँ न ज्यादा सरदो, न गरमी होतो है, वहाँ टूसरे 
कारण ( जसे, प्रदाह्; विसप, श्व तपद, अकोता, लसिका- 
प्रणलोका रुकना ) से भो यह बोमारो पेदा हो सकतो है। 
“शोणित-क्रिसि” रोगको दूसरो अवस्थामें हमेशा यह बोमारो 
होंतो देखो जातो है। रोगो अड्के ( जेंसे अण्डकोष आदिके ) 
सन्तु बेठंगे तोरसे बढ़ जाते हैं; रक्त वहा-नाड़ो, पेशो, स््रायु 
या अस्थियोंका आयतन बढ़ जाता है, जलबटिका पेदा हो 
जातो है और उससे टूध या पानोको तरह रस निकलता है। 
अकोता, चमड़ेपर पोव भरे घाव होना ओर बोखार वगेरह इस 
बोमारोके प्रधान लक्षण हैं । 


चिकित्सा |--छाइड्रोकोटाइल 0--१5 का सेवन 


करना इसको सबसे बढ़िया दवा है। हाइड्रोकोटाइलसे 
फायदा न हो तो ऐनाकाडियमस १४--१ सेवन करना चाहिये । 
शनाकार्डियमसे भी फायदा न हो तो नश्तर लगवा देना 
आवश्यक हो सकता है। घाव, अकोता ओर ज्वर आदिको 
दबानेके लिये उन रोगोंको दवाओंसे दवा चुन लेनो चाहिये । 


३। 'तन्लुखननकारी क्रिमि-रोग। 
(79२५ 00077५ 88 ). 


[077980770पराॉप४ 700॥7श2799  नासक एक जातिको 
शोणित-क्रिमिसे यह बोमारो पेदा होतो है। भारतोय 
दोपपुज और अफ्रिकामें इस रोगका प्राटटरभाव इआ था 


.. सम्भवतः पुरुष और स्त्रो दोनों जातिको क्रिमि किसो तरह 
पेटमें पहुँच जानेपर ; स्त्रो क्रिसि गभवतो होतो है ओर पुरुष 
क्रिमि मर जातो है तथा मनुष्यके शरोरसे बाहर निकल जातो 
हैं; परन्तु वह स्त्रो कोट आँतोंको छेदकर, चमड़ा खोदतो 
खोदतो घुटने ओर पेरके तलवेकी ओर बढ़तो है। यहाँतक 
कि छोटा-सा जखम होता है ओर उसो जखमसे उसके भ्त्रण 
निकला करते हैं। जब भ्रण निकल जाते हैं, तब वह स्त्रो 


नै 
| 


कोट भो आपसे आप निकल जाता है 


चिकित्सा ।---टिटक्रियम और होंग खानेसे फायदा 
हो सकता है। जखमपर पानो दढालनेसे भो क्रिसि निकल 
जातो है। कभो-कभो वह आप हो निकलतो है, उस समय 
एक महोन कांटोसे उसे इस तरह घुसाकर निकाल डालना 
चाहिये, कि उसका कुछ अंश टटकर शरोरमें न रह जाये 


४। क्षुद्रान्त्र क्रिमि-रोग या वक्र-कीट । 
(६ 700(0९-५४४ (०१४४ ). 


भारतवर्ष या दूसरे-दूसरे उद्ण-प्रधान देशोंके अधिवासियों 
को छोटो आँतमें सतंको तरह एक प्रकारको छोटो क्रिमि होतो 
है और उसके कोमल चमड़ेको भोतर-हो-भोतर खाया करतो 
है। इस परांग-पुष्ट कोटको लग्बाई आध इचसे ज्यादा नहों 
होतो ओर मोटाई केशके बराबर । इनके मार्थेमें हुकके आकारके 
टेट दो दाँत होते हैं, इसलिये इन्हें “हुक ( 90० ) वर्मस” 
कहते हैं। त्वचा, खासकर परोंके तलवे और परोंको 
उगलियोंका चमड़ा छेदकर या खाये हुए पदाथंके संयोगसे, 
किसो तरह यह कोड़ा शरोरमें घुसकर दाँतोंसे छोटो आँतका 
ऊपरो अंश पकड़ रखता है ओर पिशाचको तरह मनुष्यका रक्त 
चुसता हुआ बढ़ता है। इसोलिये इस रोगके सभो मनुष्योंको 
“वक्रकोट या हुक-वर्म जनित रोग” हुआ करते हैं। १०० में 
८० आदमियोंको यहो रोग होता है। खूनको कमोका 
बराबर बढ़ते जाना ( जैसे, दुबलापन, चेहरा पोला, पचनेको 
शक्षिका कम होना, धकावट मालूम होना, आँखोंको ज्योति- 
होन होना, कलेजा धड़कना, पर ओर पेटका फूलना, पिलहो 
और यक्षतका बढ़ना, हाथ-परोंमें फोड़े ओर खुजलो होना, 
बचचोंकी देह उचित परिमाणमें न बढ़ना ) इस रोगका प्रधान 
लक्षण है। खुदंबोनके सहारे किसो किसोके मलमें इन 
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वक्रकोटोंके अण्डे दिखाई देते हैं। इसोसे मालमसम होता है | 
कि यह रोग हो गया है ।* 


चिकित्सा । 


थाइसमल ( ११५770] ) इस रोगमें बहुत फायदा करता है। 
दवा खानेके दो एक दिन पहले रोगोको कोई भागो--गरोष्ट 
चोज न खिलानो चाहिये। ( जरूरतपर उपवास भो किया 
जाना चाहिये ) सवेरे पहले ६ बजे और फिर ८ बजेके समय 
एक एक मात्रा ( रोगोकों उमर और रोगको अवस्थाको 
कमी वेशोके अनुसार ) थाइमल ७ से ३० ग्रनतक 
सेवन कराना चाहिये। इसके बाद १० बजनेके समय 
केस्टर आयल, एपम्‌-साल्टस, इड़ या कोई दूसरो 
दस्तावर दवा खिलाकर जुलाब देना चाहिये। दूसरे 
सप्ताहमें भों एक बार इसो तरहसे इलाज कराना चाहिये। 
कमजोर रोगोको थोड़ो मात्रामं थाइमल ज्यादा दिनोंतक 


& कई उपायोंसे अग॒ढे या इनसे उत्पन्न कीर्ड नष्ट किये जा सकते हैं। 
जेसे मेदान या जड़ालकी किसी खास जगहमें पाखाना जाकर उसे जलादेना 
(२) गाँवसे कुछ दूर दो फीट गहरा गढ़ा खोद, उसमें विष्ठाको ढक देना 
(३ ) ईट उनेसे बने जलभरे गढ़ेमें इस तरह मल छः महोनेतक रख देना 
कि उसमें मक््खो न लगे । (४ ) खालो प२ न घमना ओर सतक रहना, कि 
मिट्टीका पानी पेरोंमें न लगने पाये (४ ) कोड़ा बढ़ा होनेपर वह पानीमें 
भी रह सकता है ओर तेरना नहीं जानता, इससे मिट्टीमें सटा रहता हे; 
इसलिये, गनन्‍्दा पानो पीना मना है। इन उपायोपर ध्यान रखनेसे कोढ़ा 


चिपंटोक़रिमि रोग १०४३ 


खिलाना चाहिये। थाइमलके बदले फ़िलिका-मास काममें 
लाया जा सकता है। कैनोपोडियम ( (.०8070०09कंप्र० ) 
ऐश्ये लमेटिकस तेल 6 दस बृन्दकर दो घण्टेका अन्तर देकर 
तोन मात्रा, एक दिन सिर्फ सेवन करनेपर कभो-कभो आशासे 
अधिक लाभ होता है ।* 


इस उपायसे शरोरसे हुक-वर्म बाहर निकल जानेपर “रक्न- 
खल्पता” और क्रिमि रोगको दवाएं ( जेसे--चायना, फेरस, 
एसिड-फास, सटे नस, सिना, स्पाइजिलिया, टियुक्रियस वगेरह ) 
लक्षणके अनुसार कुछ दिनोंतक प्रयोग करनो होंगो । 


५। चिपटी क्रिमि रोग । 


( 3]], 27027835]5 ). 


]9]09729 ९॥09000779 नामके एक प्रकारके शोणित- 
कोटके कारण यह बोमारो पंदा होतो है। अरब, फारस 
पश्चिम भारत और मिश्र वगेरह देश इस रोगको लोला-भूमि 


शरोरमें नहीं घस सकता ( भारतवर्षीय मेडीकल सबिसके डिरेक्टर जेनरलकी 


अनुमतिसे (७३४०7 (8७४०० ७72८, . 2., [. ', 5 की बनायो 
“श्र ० ००८-७४०7४०” पुस्तिका देखिये )। 


& १६२० ईस्वीमें वक्र-कीट रोग दूर करनेके लिये डाक्टर ग्रिफिनको 
भारत सरकारने नियुक्त किया था। उन्होंने चार इजार रोग्योंको यही 
केनोपोडियम सेल खिलाकर अच्छा किया था। उनकी रायमें यह थाइमलसे 
ज्यादा फायदेमन्द है । 
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हैं। चर्म, मुख-विवर, पेशाबको नलो या किसो दूसरे उपायसे 
यह मनुष्य शरोरमें घुस जाता है । 

शायद पीनेके पानीके साथ इनके अण्ष्टे रोगोंके शरोरमें घुस 
जाते हैं, तो मूत्राशय, मलान्त वगैरहपर रोगका हमला 
होता है। 

मूत्राशयपर रोगका आक्रमण होनेपर-मूत्राशयमें उपदाह 
या द्, रक्त-स्त्राव, मूत्राशय-प्रदाह, मृत्र-पधरो ; ( सरलान्त्रपर 
रोग होनेपर ) कूथन, आम-रक्त निकलना, मलद्दारका प्रदाह,. 
जलन वगेरह इस रोगके प्रधान लक्षण हैं । 


चिकित्सा ।---सरलान्वमें रोग होनेपर-हाइड स्टिस 
१५, रूटा २४५, एसिड-नाई ३ फायदा करते हैं। मसृत्राशयमे 
रोग होनेपर-केनाबिस-सेट 6, हैमामलिस 6, कैन्थरिस ३, 
टेरिविज्थ हह, ओसिसम ६, बेज्जोयिक-एसिड ३ वगैरहको 
परोक्षा करनो चाहिये। बहतसे स्थानोंमें नश्तर लगवानेको 


भो जरूरत पड़तो है । 


६। दंश-मक्षिका-जनित रोग । 
( उ00797 )). 
77०5 77९0९४7७7४ नामको मक्‍वों काटनेसे यह रोग 


पैदा होता है। इस रोगमें खासकर दोनों पेरोंपर रोगका 
आक्रमण होता है। मक्‍खो यदि चमड़ेको छेद दे. या गडरा 


उड़नेवालो क्रिमि १०२४ 


कर दे, तो वह्ौं जल-भरो फुन्मो या पोव-भरो फुन्सो और द 
जलन होतो है। 


चिकित्सा ।--सईसे कोड़े बाहर निकाल डालना 
ओर यह कोड़ा फिर शरोरमें न प्रवेश करे, इसलिये सुगन्धित 
उद्धिदका तेल ( ७३४७०४४४४) ०0॥]8 ) व्यवहार करना चाहिये। 


उड़नेवाली क्रिस । 


( [प्‌,श[र६ ए००0१४8 ). 


लड़के-लड़कियोंके पतले दस्तके साथ कभो-कभो एक 
तरहका उड़नेवाला कोड़ा निकलता है। इसोका नाम 
“उडडोन-कोट” है। किसो-किसो आमको काटनेके साथ हो 
जिस तरह उसमेंसे एक तरहका कोड़ा उड़ जाता है, ठोक 
उसो तरहका कोड़ा किसो-किसो लड़केको पाखाना होते हो, 
उसमेंसे उड़ जाता है। फरोदपुर जिलेके बरहमगच्चछ, कल- 
मरिधा वगेरह स्थानोंमें आमको फसलके समय ( अथांत्‌ जेठ, 
आपषाढ़ महोनेमें ) दस्तके साथ एक तरहका कोड़ा दिखाई देता 
है। कुछ ऐलोपेथिक डाकहर इस रोगमें 8800॥979/०0 
[76 80प007 और ७ एांडापा'-8 0७078ा7772 सरपर-ए, 
8009-00970, 7/-0१प०७४७४ का व्यवहार कर फायदा दिखा 
चुके हैं। ( 77१९७ फापाक्षण जैल्वीं59 (+926006 07 
8. 07], 4920. 0. 0. 57--58 देखिये ) होमियोपैथिक 

दम 
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चिकित्सक आसेनिक, चायना, केल्के-काब्बे, नक्स-वो, सलफर, 
पोडोफाइलस, फास्फोरस वगरहर दवाएं लक्षणके अनुसार 
देकर फायदा उठाते हैं। विभिन्न जातोयथ “क्रिमिः और 
“बक्र-कोट” रोगको दवाएं देखिये । 


यक्त-प्रदाह । 
( 70723 "7&5 ) 

पुराना मलेरिया बीखार, पारा या क्षिनाइनका अपव्यवहार, 
ज्यादा शराब पोना, गर्म जगहमें रहना वगेरह कारणोंसे 
यक्षतमें खून जमा होकर प्रदाह होता है। यह प्रदाह पुराना 
हो जानेपर, यक्षत बढ़ जाता है और कड़ा हो जाता है और 
धोरे-घोरे पेटको दाहिनो ओर फल जाता है। रोगोको नयो 
अवस्था पहले जाड़ा ओर केंपकपोके साथ बोखार आता है; 
इसके बाद यक्षतके ऊपर दद, सरसमें दर्द, मुं हका स्वाद बिगड़ा, 
मेल-चट़ो जोभ, भूख न लगना, कोचड़को तरह मेला या 
सफेद दस्त ; दाहिने क्ध में थोडा-थोड़ा ददे, दाहिने कोखमें 
भार मालूम होना वगेरह लक्षण प्रकट होते हैं। पहलो 
अवस्थामं रक्त-सञ्यय बन्द हो जाता है, ती दूसरे लक्षण भो कम 
हो जाते हैं। यदि रक्त-सञ्यय न दूर हो सके, तो लक्षण सब 
धोरे-घोरे तेज़ हो जाते हैं। जेसे,--दाहिने कर््ध में तेज़ दर्द, 
जोरसे साँस छोड़ने या बाई' करवट सोने या खाँसनेसे ददका 
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बढ़ना ; के या मिचलो ; पेशाब पोला; कल्षियत या पतले 
दस्त आना वगेरह लक्षण प्रकट होकर यक्कत और भो बढ़ जाता 
है। रोग जब आराम होनेको ओर पलटता है, तब ये सब 
लक्षण कम हो जाते हैं; न हो, तो धोरे-धोरे सदी और कंपकेपो 
( कम्प ) के साथ रातमें तेज़ बोखार होकर, यक्षतमें एक 
प्रकारका फोड़ा पककर रोगो मर जाता है। इसके अलावा, 
कभो-कभो यक्ततका आकार छोटा हो जाता है और ऊपर 
शगेरमें शोध होकर, रोगो मर जाता है। यक्नतके रक्त-सब्यके 
साथ कभो-कभो उसको क्रियामें विकार ओर स्राव रुक जाता 
है। भारतमें जगह-जगह क्रिमि-दोषक कारण भो यक्षतमें 
स्थ ल-कोष ( ॥५/08४0 9॥8९७७७ ) होते देखा गया है । 
बहतसे स्थानोंक अच्छे डाकरोंके मतसे चेलिडोनियम 
0 ( मात्रा एकसे पाँच बूद, दिनमें दो बार सेवन ) सब तरहके 
यक्तत रोगको बहुत अच्छी दवा है। यक्तत और प्लोहाके 
बढ़ने और दर्दमें, काडयस-मेरियानस 6 पाँच बून्दकर 
रोज़ सवेरे ओर सम््याके समय सेवन करना लाभदायक है; 
यक्ततमें ककट या केन्सर होनेपर, कालैस्टैरिनस ३ विचण 
फायदा करता है। द 


संक्षिप्त चिकित्सा । 


(१) यक्कत बढ़ जानेपर-सक, नाइट्रिक-एसिड, 
ऐगरिकस, फास्फोरस, आस, चायना ( मलेरिया ज्वर आदिके 
बाद यक्कत बढ़नेपर )। 


जा मा आ आर 
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(२) यक्षत-प्रदेशमें दर्ढे-ऐकोन ( ठण्डो सूरो 
हुवा लगनेके कारण यक्षत कड़ा हो जाये या उसमें दर्द 
होनेपर ), ब्राइयो ( जलन या खोंच रखने या डड्ः मारनेको 
तरह दर्द या वात-रोगको तरह दर्द ) मकक, सेबाडि । 

(३) पित्तको अधिकताके उपसगंसें---ब्राइयो 
(पित्त या झ्प्माको के करना ), नकस ( उत्तेजक या ज्यादा 
मात्रामें खाने-पोनेके कारण या अश रोगके साथ ), सलफर 
( कल्ियत ), मर्क ( सफेद दस्त ), ऐकोन ( सर्दों लगकर 
पित्तको अधिकता ), केमो ( क्रोधके कारण रोग ), आइरिस 
( वमनसे पेंदा इुआ सर-दद ), लाइको, हिपर, सलफर, पल्स, 
पोडो, चेलिडो, टेराक्स । 

(४) प्रित्तसे प्रेदा हुए अतिसारमे-- पोडो 
( मु हका खाद तोता ओर पैशाब काला ); आदइरिस ( गसी के 
दिनोंका के-दस्त ); चायना ( गर्मो के दिनोंका सामान्य 
अतिसार ) ; कमो ( औरतों तथा बच्चोंके अतिसारमें ) । 

(५) पेटमे शोथ होनेपर --क्रोटोन-टिग, आस, 
एसिड-नाइद्रिक । 


कई प्रधान दवाओंफके लक्षण । 


... एऐकोनाइट ! , &£ ६ यक्षतका नया प्रदाह ), 
शोत ओर कम्पके साथ बोखार ; यक्षतमें दद; कामला 
होनेको तेयारो । 


यकृत प्रदाह १०२६ 


जी ज >बज अं जब्टीक लीन जी जी 


नक्स-वोमिका १६, ३० ।--ज्यादा या उत्तेजक 
खान-पान या शराब पोनेसे पेदा हुआ यक्ततका पुराना प्रदाह ; 
कलियत और भोजनके साथ दर्दंका बढ़ना; “गम” दवा 
खाने बाद यक्षतका प्रदाह । ( नकक्‍्स सेवनके बाद अकसर 
लाइको को जरूरत पड़तो है। 


चायना ६, ३० ।--बहुत दिनोंतक बोखार भोगनेको 
वजहसे शरोरमें खनको कमो ; प्लोह्ाका बढ़ना; यक्षत बड़ा 
ओर कड़ा होना ; कमजोरो ; ज्यादा मात्रामें ( ऐलोपैथिक ) 
मकरो सेवनके कारण पैदा हुए यक्नतके रोगमें इसका प्रयोग 
होता है। 


माक-वाइवस ६४, २३० | यक्ृतका नया प्रदाह 
या पुराने प्रदाहके कारण यक्षतको वड्ि, यक्षतमें सूजन और 
कड़ापन ; यक्॒त प्रदेशमें दबा रखनेको तरह दर्द ( इसो कारणसे 
रोगो दाहिनो करवट नहीं सो सकता ); पोलो आँखे ; भूख 
मन्द ; सफेद रड़्रका कड़ा मल या पित्तमिले पतले दस्त; 
मुंह बेस्वाद ; साँसमें कष्ट ; जाड़ा लगनेके बाद बचहुत ज्यादा 
लसदार पसोना ; परन्तु पारेके अपव्यवहारसे पेदा हुई यक्कतकों 
बोमारोमें ( खासकर सटमला दस्त होनेपर ) हिपर सलफर ६ 
सेवन करना चाहिये । 


चेलिडोनियम १४, ३ ०।--यक्ततमें जोरका दर्द ; 
दाहिने कर्ख या दाहिने कर्ख को हड्डोके भोतर दर्द; पोले 
रइडका पतला दस्त अथवा सफ़ेद रइका कड़ा मसल ; सब शरोर 
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पोला ; पोले रड़का गाढ़ा पेशाब ; यक्कतको पुरानो बोमारोमें 
जोभपर गहरा पोले रड्बका मेल ओर कलियत । 

फैलि-का्ब ६, ३० ।--यकत प्रदेशमें सुई गड़नेकी 
तरह दद ; कामला ; शोथ ; कमरसे जाँघतक ( खासकर 
दाहिनो ओर ) दर्द; ठण्डो हवा लगनेके कारण सुई गड़नेको 
तरह दर्द; पेट फूलना ; वायु छूटना । 

लेकेसिस ६ ।-यक्तत प्रदेशमें दद ; कमरमें कपड़ा 
तक सहन न हो ; तलपेट वायुसे भरा और दर्द; ऐसा मालूम 
होना मानो मलद्दारपे नाभो तक कोई खोंच रहा है, शरा- 
बियोंका यक्तत-प्रदाह । 

सोइलिसिया ६, ३० ।>पेट कड़ा और वायसे 
भरा ; शूल या काटनेको तरह दर्द; हाथ पोले और नाखन 
नोले ; यक्ततमें फोड़ा । 

थिरिडियन ३० ।>-यकृतमें फोड़ेके साथ सरमें 
चक्कर ओर मिचलो ; यक्वत प्रदेशमें जलन ; बाएं पेटमें दद 
( खासकर प्लोह्यके ऊपर ) । 

फेरम-पिक्रिक ६ ।-पित्तको गड़बड़ोसे पेदा हुई 
कमजोरोमें । 


माइरिका ०, ३ ।--बच्चोंके कामला या यक्नत दोषपमें, 
चमड़ा तांबेका रड्टः लिये पोला; नोंद न आना, भूख न 
लगना, पेशाब थोड़ा पोला या फेनभरा, पित्तहोन खाको रह्नका 
मसल । 


यह्ृत-प्रदाह १०३१ 


नंट्रस-स्थर ३० |यक्नतमें “सुई गडने” या 
चिकोटो काटने” या “दबा रखने” को भांति दर्द; पेट बड़ा 
ओर फूला ; कभो कभो प्रेट गड़गड़ाना और इसके साथ हो 
बोखार । 


नेट्रम-सल्फ़ ३० । -कछने या हिलने डोलने या लम्बो 
साँस लेनेपर यक्षतमें दर्द मालुम होना ; पेट खालो रहनेपर 
नाभोके चारों ओर दर्द मालम होना, भोजन करनेपर यह दर्द 
घट जाता है। डाकर सुसलरके मतसे सब तरहके यक्तत 
रोगमें बहुत फायदा करता है | 


पोडोफ़ाइलस ३, ३० ।--( यक्ततके नये प्रदाहमें 
अगर कज्ियत रहे तो श्य क्रम; पुराने प्रदाह॒मं, ३० क्रम ) 
यक्कषत बड़ा ओर उसके साथ हो पित्तको के होना; पित्त-मिले 
पतले दस्त ; पाखाना होनेके समय काँच बाहर निकल आना ; 
मुँहका खाद तोता ; पेशाब काला ; चेहरा सलिन ; सरमें दर्द 
( खासकर सामने कपालमें बहुत दद ) | 


फास्फ़ोरस ३, ३० ।5पहले यक्कत बड़ा और कड़ा 
हो जाता है फिर घोरे-घोरे घटकर छोटा होता जाये और 
अन्समें उदरो रोग हो जाये ओर कामला रोगमें इसका प्रयोग 


होता है। 


बाबेरिस १४ या १ (-यक्तमें रक्त-सबञ्यय होकर 
मूत्रनलो, उरु, कमर ओर पुई में दद होनेपर । 
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ब्रायोनिया ३४, €, ३० |>यक्षत बड़ा और 
कड़ा। सुई गड़नेको तरह या जलनको तरह दर्द, कसकर 
पकड़नेपर यह दर्द बढ़ जाता है; कलियत ( पाखानेको 
हाजत नहीं होतो); सरमें चकर ; दाहिने कख्थमें दर्द; 
आँखे ओर शरोरका चमड़ा कुछ पोला। यक्नतका नया 
प्रदाह ; मकू 7रियसके साथ पर्यायक्रमसे इसका प्रयोगकर किसो 
किसो चिकित्सकको फायदा होता दिखाई दिया है। 


लाइकोीपोडियम १२, ३० ।-वायुके कारण पेट 
फूला ओर कज्षियत ; सदा दबावकोी तरह दर्द; दबाने और 
जोरसे साँस लेनेपर दे बढ़ जाता है; दाहिनोी बगल और 
पोठमें दर्द होता है। 


लेप्टेग्ड ॥ १६, € ।जोभ पोलो, पित्तको के, बहुत 
सा, काला ओर सड़ो बदबूसे भरा दस्त; मलका रह्डः अल- 
कतरेकी तरह काला; यक्कतमें असल वेदना ; ( यह दर्द 
पोठको रोढ्तक फेल जाता है ); कामलाके साथ कोचको तरह 
दस्त, आमाशय रोग, बोखार, उदरो या शोध । 


आसेनिक ३४, ३० |>यक्त बड़ा ; शोथ ; पेशाब 
थोड़ा; जोवनो-शक्तिका घटना; प्यास, नया या पुराना 
यक्कतत रोग ; जलन करनेवाला दर्द; के, पाखाना होनेके बाद 
हो सुस्त हो जाना । 


यहृत-प्रदाह १०३२ 


सिपिया ३० |--जरायु और मृत्राशयके क्रियाके 
विकारके साथ यक्वतका पुराना प्रदाह्र ; कमजोरो ; अग्निसान्द 
ओर ग्रन्थिवात ; शोध । 

हिपर-सलफ़र ३४ विचण--३० |-साँस लेने, 
खाँसने या हिलनेसे ददंका बढ़ना ( यह दर्द पुई तक बढ़कर 
जाता है ); बवासोरकों बोमारोके साथ यक्ततमें रक्त-सबञयसे 
पेंदा हुआ पुराना प्रदाह ; पारेके अपव्यवहारस पंदा हुआ 
यक्कत-रोग होनेपर । 


काडयस-मेरियानस 6 ( फो मात्रा एकसे पाँच 

बूँद ) ।--यक्नतके साथ प्लोहाका रोग ; के या मिचलो ; कभो 
कभो सूत्र-ग्रन्थिमें कष्ट या शिरा फूलो रहतो है। 

आरम, नाइद्रिक-एसिड, हाइड्रेस्टिस, लोबेलिया-एरिनस, 

आनिधोगेलम बगैरह दवाएँ भो कभो-कभो आवश्यक होतो हैं। 


नियम |---यकृतपर छोटे गायके बच्चं का कण्डा गम 
कर से कना चाहिये। बोखार रहनेपर सागू, बालों, आरारूट 
इत्यादि लघु-पध्य देना चाहिये। रोगोका भोजन अच्छो तरह 
पकाया हुआ होना चाहिये। मांस, समछलो, घोमें बनो चोजे' 
खाना मना है। यक्कत रोगमें वियाम करना और पुरो, 
बालेश्वर आदि समुद्रस किनारेको जगहोंमें रहना बहुत 
फायदेमन्द है। 


पाण्डु या कामला । 
( 3७ ए7)0॥ ). 


यक्षतको क्रिया बिगड़ जानेकी वजहसे पित्तका शोषण 
अच्छी तरह न होनके कारण रक्तमें मिल जाता है, इसोसे 
“पाण्डु-रोग” पेदा होता है। ऐयाशो, परिश्रम न करना, 
मानसिक उद्दग या पित्त-पथरो रोग होना, अधिक मात्रामें 
क्किनाइन, केलोमेल या रूबब॑ वगैरह सेवन करनेको वजहसे 
भो यह बोसारो होतो है। इस रोगमें रोगोके शरोरका 
चमड़ा, आँखका सफेद अंश, नखकी जड़ और पेशाब पोला 
होता है। यहाँतक कि रोगो जिधर और जिस चोज़को 
देखता है, वहो उसे पोलो दिखाई देतो है और बिकावनपर 
जहाँ पसोना लगता है, वहाँ भो पोला दाग पड़ जाता है। 
कलियत या पतले दस्त, पेटमें दर्द, मुंहका स्वाद तोता, 
कोचको तरह या सफ़ेद रड्टके दस्त, नाड़ो तेज़ या धोर और 
दुबेल होना, के, हिचको, सुस्तो वगेरह लक्षण इस बोमारोमें 
दिखाई देते हैं। रोग कठिन होनेपर अकसर रोगोको रूत्यु 
हो जातो है। 


संक्षिप्त चिकित्सा । 


(१) नये पाण्ड गोगमें--ऐकोन, कैमो, मक, 
नक्य-वो, हाइडू स्टिस 6 ( फो मात्रा ५ बूंद ) । 


पाण्ड या का मला १०३४५ 

(२) पुराने पाण्ड रोगमें-चेलिडो, चायना, पोडो, 
फास्फो, डिजि, एसिड-नाइद्रिक । 

(३) पित्त-पथरोसे पेदा हुए पाण्ड -रोगमे -- 
ऐकोन, केल्के-कार्ब ३०, बाबरिस 0, बेल वगैरह पित्त-पथरो 
रोगको दवाएं सेवन और पथरो निकलते समय पेटमें जिस 
जगह दर्द हो, वहाँ बहुत गर्म पानोकी पद्टोका प्रयोग करना 
चाहिये । 


कईदे प्रधान दवाओंके लक्षण । 


पाण्ड-रोगके साथ प्रदाह अवस्थाके लक्षणोंमें और यक्तत- 
प्रदेशमें तेज़ दर्द रहनेपर.-0कीन ३६४। कल्ियत, वण 
होन या पोला पेशाब, बिछावनमें पोला दाग लगना, नाड़ो 
क्षोण और कोमल, सम्रूचा शरोर पोला, लक्षणमें--मक-वा 
६४ ( ऐकोन सेवनके बाद सक फायदा करता है )। मेलेरियासे 
पैदा हुए पाण्ड-रोगमें ; पित्त-मिले पतले दस्त; सविराम 
पाण्ड ; पित्त-पथरो; मलिन और पोला चेहरा ; यक्ततमें सुई 
गड़नेकी तरह दर्द; मुंहका स्ाद तोता; अरुचि ; बहुत 
कमजोरो प्रदृति लक्षणॉमें-चायना ३६४, ६ । भरपूर 
मात्रामें पाण्ड-रोग, नोंद न आना; कर््धको दोनों हडिडयोंमें 
दर्द; वायु छटना; पेशियोंमें दर्द वगेरह लक्षणोमें,-- 
माइरिका 6, ३ । कामलाके साथ कज्षियत , यक्षत-प्रदेशमें 
दर्द ; उत्तेजक खान-पान या परिश्रम न करनेके कारण पाण्ड- 
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रोग होनेपर, नक्स-वो १४, ३० । दाहिनो ओर दबाकर 
सोनेपर यक्ततकी जगहपर तेज़ दर हो, तो ब्रायोनिया ३ । 
कामलाके साथ यक्॒त-प्रदेशमें और दाहिने कन्धमें दद और 
अकड़न ; साफ या गहरे लाल रड्को जोभ ; मुहका स्वाद 
वोता, पोले रड़के दस्तके लक्षणमें, चेलिडोनियम 6, २४। 
शरोरका चमड़ा और आँखे भूरो पोले रदको ; बार-बार 
बहुत ज्यादा घुमेले रद्नके दस्त; कालो आभा लिये, भूरा 
पेशाब ; स्वरभड़' ; खाँसो ओर निराशा वगेरह तेज़ लक्षगोंमें 
फास्फ़ी ३, €&। सात्रिपातिक या उत्कट उपसर्गों में ; 
टुबलापन ; नये पाण्ड-रोगके बाद अजोण रोग होनेपर ; 
पारेके अपव्यवच्ाारंके कारण पाण्ड होनेपर ; कमजोरो, दुबलापन 
ओर बोखारके बाद ट्रारोग्य पाण्ड, रोग होनेपर आस ३६, 
३० [ डाकर बानेटने काड्यस 0 प्रयोगकर ( खासकर 
पुरानो अवस्था ) बहुत फायदा होते देखा है। | डर या 
क्रोधघके कारण कामला या तुरन्तके पेदा हुए बच्चे को कामला 
होनेपर,-कैमोमिला € । खून खराब होकर कामला 
रोग होनेपर-क्रोटेलस ३॥। पुराने कामला रोगमें-८ 
आयोंड ३, ६ । 

डिजिटेलिस ३, पोडोफाइलम १०, हाइडु स्टिस 6, लेपैण्डा 


&, ऐसिड-फास ३०, डलिकस ₹५5५ वगेरह दवाएँ लक्षणके 
अमुसार बोच-बोचमें प्रयोग को जा सकतो हैं। डाकर 
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सुसलर ओर उनका मत माननेवाले सभो तरहके पाण्डु-रोगमें 
| 
लेट्रम-सछफ़ १२४ चूणे व्यवदारकर फायदा इुश्ना 
बताते हैं । 


आनुसद्िक चिकित्सा |---हलका पष्य; पाव रोटो 
से'को हुई, सेब भू ना हुआ ( 70990 ), भरपूर ठण्डा पानो 
पोना; छेनेका पानो: खूब गरम पानोमें फ्लानेल भिगो, 
निचोड़कर ददंवाली जगहपर से'क देना। आबहवा बदलना, 
नित्य घुड़सवारों करना फायदेमन्द है। 
पष्यपर पूरो नज़र रखनो चाहिये। बोखार रहनेपर सागू, 
बालों, आरारूट ; बोखार न रहनेपर पुराने चावलका भात. 
शोरबा, बिना मांसका शोरबा देना चाहिये। मछलो, दूध, घो 
ओर मिठाई खाना सना है। पके फल-मूल थोड़ी मात्रामें 
खाना फायदेमन्द है। 


बढ़ी हुईं छ्लोहा । 
( ॥0070,50057५72 57],0,॥,४ ) 


शरोरमें मेलेरियाका विष प्रवेश करनेके कारण प्लोहा 
बढ़ती है। बोखारमें शोत अवस्थामें, प्लोह्मामें रक्त-सञ्चय होनेपर 
वह बढ़ जाया करतो है। इसके अलावा, हत्पिण्डको 
बोसारियाँ, रजोलोप, काला-ज्वर या बवासोरका खुन रुक 
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जानेपर प्लोह्ा बढ़ जातो है। प्लोहा बढ़नेपर समूचा शरोर 
रक्त-शून्य ओर पोले रडका हो जाता है तथा अग्निमान्य, 
कल्षियत या पतले दस्त और कमजोरो वगैरह लक्षण प्रकट 
होते हैं। प्लोह्ा धोरे-घोरे बड़ो होकर, पेटको बाई' ओर 
फेल जातो है और इतनो कड़ो हो जातो है, कि मालूम होता 
है--पत्थरका एक टुकड़ा रखा है। रोग कठिन होनेपर-- 
पतले दस्त या रक्तामाशय होता है, भूख नहीं रहतो, दाँतको 
जड़ या मसूड़े फुलकर खून निकलता है और अन्त उदरो या 
शोथ होकर रोगो मरता है । 


चिकित्सा |--मैलेरिया ज्वरके साथ प्लोह्ाका नया 
प्रदाह अगर हो जाये, तो पहले बोखारका हो इलाज करना 
चाहिये। सब तरहके प्लोहा रोगमें हो डाकर बार्नेट 
सियानोथस व्यवहार करनेंको सलाह देते हैं और इससे 
फायदा भो इुआ है। अतएव, कोई दूसरो दवा काममें लानेके 
पहले सियानोथस ० पाँच बू दके हिसाबसे सेवन कराये । यदि 
इससे कोई फायदा न हो, तो लक्षणके अनुसार दूसरो दवाएं 
देनो चाहिये । 
नये प्लोहा-प्रदाहमं ऐकीनाइट ३४॥। प्रीहाके ऊपर 
सुई गड़नेकी तरह दर्द हो या ऐ'ठन हो, दबानेसे यह दर्द 
बढ़ता हो ओर खनको के होतो हो, तो इन लक्षणोंमें-- 
आनिका ६ सेबन करना चाहिये। पेटके बाये भागमें 
दबा रखने या सुई गड़नेको तरह तेज़ दर्द, प्लोह्ा बड़ो और 
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कड़ी, बायों करवट सो न सकना, कमजोरो ओर चेहरा 
मलिन ओर शरोर हमेशा गर्म रहनेके लक्षणमें,-आसेनिक 
३, ३०।| बहुत दिनोंतक काला-ज्वर या विषम-ज्वर 
भोगनेके कारण प्लोहा धोरे-धोरे बड़ो हो जाये और इसके साथ 
हो रोगो बहुत कमजोर हो पड़े, तो चायना & या ३०। 
कभो-कभो प्लोहामें चिलक मसारनेको तरह दर्द होनेपर,-- 
कार्बो-वेज ३४ या नेद्रम-मूार ३०। यक्तत और 
शैह्की ठृदि और दर्दमें-का्ड्यस-मेरियानस 6 पांच 
बूदको मावरामें नित्य सवेरे ओर सम्ध्याके समय सेवन करना 
फायदा करता है । 

इनके अलावा नक्स-वोमिका ३०, पोडोफाइलम ६, मकुय - 
रियस-बिन-आयोडेटस ३5४ विचण, फास्फोरस ६, एसिड- 
नाइट्रिक ६, लेपटेण्डा २४, फेरम ६, ऐगरिकस ३, केलि- 
ब्रोम ३४ विचूर्णकी भी समय-समयपर जरूरत पड़ा करतो है । 


आनुसक्लिक चिकित्सा ।-अगर ग्ेहा बड़ो और 
कड़ो मालम हो तो ( जब बोखार न रहे या बोखार कम हो 
जाये उस समय ) कच्चे पपोतेको जो लसो निकलतो है, वह दो 
एक बून्द उस रोगोको चोनो (या दूधको चोनों ) के साथ 
खिलानेसे खासा फायदा होता है । 





प्रीहा ओर यक्ृतकी बृद्धिके साथ रक्त-स्वस्पता । 
( 57४7४()-४॥( 8,४ ). 


यह प्लोह्ा रोगका पहला उपसग है--इसके बाद प्रोहाका 
बढ़ना, खुनको कसो, खुनका स्राव होना ओर अन्तमें यक्कतका 
बढ़ना, कामला या उदरो रोग हो जाता है। इसका कारण 
अभो जाना नहीं गया है ; परन्तु मेलेरिया या उपदंशके कारण 
घातु विकार हो जानेपर यह रोग सहजमें हो पेदा हो 
सकता है। 

यह रोग हमेशा पुराने आकारमें हो दिखाई देता है। 
बढ़ो हुई प्रोह्ा हो इसका पहला लक्षण है; किसो तरहका 
दर्द नहीं मालम होता; कोई ग्रत्यि नहीं फलतो; परन्तु 
बादमें शरोरमें खून कम हो जाता है ; खुनको के होतो है और 
इसो कारणसे यक्षत बड़ा हो जाता है, पाण्ड और उदर-शोथ 
गैदा हो जाता है। 


चिकित्सा । 


काड्यस-मेरियानस ० और सोयानोथस्‌ २५ 
इस रोगको उतृक्ृष्ट दवाएं हैं। रक्तसत्राव होनेपर फास्फो 


३, ६ या क्रोटेलस ३ , ६ देना चाहिये। जरूरत होनेपर 
नश्तर लगवाकर प्लोह्ा कटवा देनो चाहिये। 


१२। मृत्रयन्त्रको बोमारियाँ । 


नया सूतग्रन्थि-प्रदाह । 
( 4007फ% प्रषएप्राशप8 
(]" 
37% छ8षातउतप”5 7)757043579 ), 


खुनसे पेशाब निकालनेके लिये गुर्देमें कितनो हो बहुत 
पतलो-पतलो नलियाँ है। किसो कारणसे भो एकाएक सर्दी 
लग जाना, डिफ्थोरिया, चेचक, पोत ज्वर आदि कितनों हो 
नयो बोसारियाँ ओर तारपोन, आसंनिक, कार्बोलिक-एसिड, 
कैन्थरिस, कोपैवा प्रभ्शति कितनो हो दवाओंके व्यवहारसे 
अथवा बहुत शराब पोने या आगसे जल जानेपर मसानेकों इन 
सूच्य नालियोंमें प्रदाह पेदा हो जाता है। जिन्हें पहले-पहल 
लड़का होनेवाला हो, उन स्व्ियोंको सातवें या आठवे' महोनेमें 
यह प्रदाह होता दिखाई देता है नये प्रदाहको नया सूल्ग्रन्थि 
प्रदाह कहते हैं। इस प्रदाहके कारण ससाना या सल्ग्रत्यि 
फूल जातो है, कोमल हो जातो है और लाल रह्ः धारण 
करतो है। 

पहले ज्वर, कमरमें कुचलनेकी तरह दर्द, मिचली और 
बमन होने लगता है। शरोरकों वचा सू्खो और कड़ो हो 
जातो है। इसके बाद गुर्देमें दर्द होता है और दर्द नोचेको 


६६ 
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ओर फेलता है। बार-बार पेशाबका वेग होता है, पर हर 
बार पेशाब थोड़ा ओर लाल रड्का होता है। चेहरेपर शोथ 
या सूजन पेदा हो जातो है और फिर घोरे-धोरें वह सारे 
शरगेरमें फेल जातो है। इसके बाद श्वास-कष्ट ओर फिर रक्में 
युरिया अधिक हो जानेके कारण प्रलाप, आक्षेप ओर युगिमिया 
( हैजामें पेशाब रुक जानेके कारण जेंसा होता है ) होकर 
गोगोको रूत्यु हो जातो है। पेशाबको परोक्षा करनेपर पेशाबमें 
मुरिसिया ( सूत्नत्ार ) को अधिकता और ऐल्बुमैन 
( अण्डलाल ) को कमो, प्रदाहका लक्षण स्वरूप रक्तकणको 
अधिकता आदि लक्षण पाये जाते हैं। इस रोगका भोग काल 
साधारणत: १ सप्ताहइसे तोन मासतक है। ठोक-ठोक इलाज 
होनेपर रोगो आरोग्य हो जा सकता है । 

इस रोगमें शय्यापर एकदम पड़े रहना ; तरल पतलो चोजे 
जंसे दूध, बालों, सागू इत्यादि खाना, बहुत ज्यादा परिसाणमे 
पानो पोना और बोचमें स्पज्जके दारा त्वचाको पोंछ डालना 
आवश्यक है। 


पुराना कोरण्ड घटित मृत्रग्रन्थि-प्रदाह । 
( (70गां06 90) ए7900प5 ४९))।॥/न४७ 


(7' 


५ 7000 8्ाता7"5 7750.387% ),. 


इस रोगका यथा कारण अबतक नहीं जाना जा सका। 
साधारणत: पुरुष ओर खासकर जवानोंको हो यह बोमारो 
अधिक होतो है। बचत ज्यादा शराब पोना, उपदंश, यच्ष्मा, 
समोसेका विष और पाराका दोष इस बोमारोक उत्तेजक 
कारण हैं । 


रोगको प्रथम अवस्थामें--स्रतग्रत्थि या गुर्दा फल 
जाता है। रक्कशून्य हो जाता हैं ओर उसका रह्टः सफेद हो 
जाता है। इस अवस्थाको वहत्‌ खत मूत्रग्रत्थि कहते हैं । 


दितोय अवस्थामें--मूत्रग्रत्थि संकुचित हो जाती है, 
इसोलिये, इसको क्षुट्र श्वंत मूत्रग्रत्थि कहते हैं । 


रोगका पहला आक्रमण बहुत हलका होता है; पहले 
भूख न लगना, अग्निमान्य, पतले दस्त वगेरह लक्षण प्रकट 
होता हैं, इसके बाद शक्ति सामथ्य ओर वजन घटने लगता है ! 
शरोर दुबला हो जाता है। शरोरको त्वचा सूखी, कड़ी तथा 
चेहरा सलिन ओर उजला हो जाता है। पहले आँखको 
निचली पलकपर शोथ दिखाई देता है ओर वह क्रमसे सारे 
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शरोरमें फेल जाता है। हत्पिण्डका बढ़ना भी अकसर देखा 
जाता है। कितनो हो बार यह रोग कुछ दिनोंतक दबा रह 
सकता है, पर कुछ शोध और पेशाबमें अण्ड्लालको अधिकता 
रहती है। पेशाबका परिमाण बहुत घट जाता है; पर कभो- 
कभी पेशाबके रड्र ओर परिसाणमें किसो तरहका हेरफेर नहों 
होता दिखाई देना । पेशाब ऐल्बुमेन, ( अण्डलाल ) दूसरे- 
दूसरे बाहरो पदार्थ पाये जाते हैं। इस रोगके कारण 
न्युमोनिया, अन्न्नावरण प्रदाह, मस्तिष्कावरण प्रदाह, छोटो 
आँतका सूजना प्रभ्टतति उपसगे दिखाई देते हैं। इस बोमारोका 
नतोजा अच्छा नहों होता पर अच्छी तरह इलाज होनेपर 
आराम होना असम्धव नहों है । 

सम्पूृ७ मानसिक भौर शारोरिक विश्वास, शरोर गरम 
रखनेके लिये गम ऊनो कपड़े पहनना; रोज ठण्ड पानोसे 
नहाना और बहुत पतला टूध और मठा पोना चाहिये। 


कई प्रधान दवाओंके विशेष लक्षण । 


ओस या सर्दी लगकर ज्वर और प्रदाहके लक्षणोंके साथ 
रोगको पहलो अवस्थामें-एकोनाइट ३४ । बून्द बून्द पेशाब 
( कभी-क़भो खून मिला ), अण्डकोष लाल, तलपेटसें जलन 
करनेवाला दर्द, पेशाब करनेके समय जलन या पेशाब न होना 
जणमें थे ४५ 
लक्षणमें, केन्थरिस ३४, ६ । मैला या खुन-मिला पेशाब, 
अण्डकोष लाल, पेशाब रुका, ओर शरोरमें जगह-जगह शोयके 
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लक्षणमें, टेरिविन्यिना &। बार-बार पेशाब लगना, सृत- 
कोषमें कुछ गड़नेकी तरह दर्द, आँख और चेह्दरा लाल, कभो- 
कभी प्रलापके लक्षणमें-बैलेडोना ६ । मसानेको जगहपर 
दर्द ( खासकर दबानेपर ), बहुत कष्टसे और थोड़ो मात्रामें या 
लाल रड्न्‍का पेशाब, पेरमें काटा गड़नेकी तरह असच्य दर्द, 
शोथ प्रभ्ति लक्षणोंमें-एप्रिस ३, ३० । रक्त-खल्पताके 
साथ म्ूल्ग्रन्थिका प्रदाह होनेपर--आसे निक ३६४। 
पानोमं भींजकर रोग होनेपर-डाल्क मारा ३ या 
रसटक्स ६ । शराब पोनेके कारण या अजोणके कारण हो 
तो, नक्य-वोम १४-२४। गर्भावस्थामें यह बोमारो होनेपर-- 
मक॑-कोर ६ । वेनाविस-सेट ६, लाइकोपोडियम ३०, 
सिपिया ६, सलफर ३०, को भो समय-समय पर जरूरत 
होती है । 

रोग पुराना होनेपर-एपिस, आज-नाई, आस, कैन्थरिस, 
डिजिटेलिस, हैलोनियस, मर्क-कोर, टेरिबिन्यिना, फास्फोरस, 
सुकिनियम, कैम्फर, ( हऋ्ृत्पिण्डको क्रिया स्थगित होनेको 
आशडूतग होनेपर, स्पिरिट कम्फर ५ बून्दको मात्रामें, ५ 
मिनिटके अन्तरसे देना चाहिये। केफीन (चायके हक्षका 
सूखा पत्ता या काफीके सूखे बोजसे प्रस्तुत ३5, ३ सेवनसे 
ऋत्पिण्डको क्रिया बलवतो होतो है; पेशबका परिमाण बढ़ 
जाता है और स्रायविक दोबल्य घट जाता है। 


सान्तर मृत्रग्रन्धि-प्रदाह । 
( [१७४ ए5प7] 3॥, ।४४०7]5 ). 


सूत्रग्रत्थिका एक तरहका पुराना प्रदाह है ओर उसके साथ 
तन्तुका प्रदाह ओर इस तन्तुका सइ्ंगेचन होकर गुदढों संकुचित 
और आकारमें छोटा हो जाता है। इसका दूसरा नाम-- 
(#त्ा०ता०0०७ 3-2॥3 तां3९98९ है। 


साधारणतः मध्यम उमरमें हो इस रोगका आक्रमण हुआ 
करता है। वात, गठिया वात, बहुत अधिक शराब पोनेका 
अभ्यास ओर उपदंश इस रोगका प्रधान कारण है। इस रोगका 
आक्रमण एकाएक होता है, परन्तु रोग बहुत धोरे-धोरे प्रकट 
होता है। दिनोंदिन बलक्षय, रक्तको कमी, उदर और आँतर्मे 
दद, ऋहत्पिण्डको सूजन, नाड़ो कड़ो, सरमें चक्कर और 
अनिद्राको बोमारो पैदा हो जातो है। शोथ कभो रहता है, 
कभो नहों रहता । आँखको प्रतिच्छाया पर्देके प्रदाहके कारण 
दृष्टिहोनता भो पेदा हो जातो है, सफेद, पोला, बहुत पेशाब, 
पेशाबका आक्षेपिक गुरुत घटना, पेशाबमें अण्डलालको 
अधिकता । 


इत्पिण्डको बोमारो, आँखके चित्रपत्रका प्रदान, संन्यास, 
मूत्रज्लार विकार, न्युमोनिया, ब्राइाइटिस वगेरह बोमारियां 
इस रोगके उपमग्ग रूपमें पेदा हो सकती हैं। 
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रा बना बजे 


विद्याम ( मानसिक या शारोरिक ), द्घ या मठा पोना, 
गे जलसे नहाना ओर ऊनो वस्त्र पहनना लाभदायक है | 


चिकित्सा । 


एप्रिस ६, ३० |--सारे शरेरमें शोथ, यह शोथ 
चेहरेमें विशेषकर आँखको ऊपरो पलक, बार-बार थोड़ा- 
थोड़ा पेशाब होना, प्यास न रहना, उदसमें शोध और 
पसोना न होना , उदरसमें थोड़ा भो स्पण सहन न होना, 
पेशाबम नाना प्रकारका श्वं तसार, रक्तके कण ओर मूलत्नपिण्डके 
तन्तुओंका अस्तित्व मौजूद रहता है। मूलत्राशय-प्रदाहके प्रायः 
सभो रोगियोंकी शरोरकी त्वचा सूखो रहतो है। इसोलिये 
एपिस इस रोगको एक उत्क्षष्ट दवा है। 


सिनिक ३०, २०० ।--गोेगकोौ नयो अवस्थामें 
यह दवा अधिक व्यवह्नत होतो है। पहले हाथ-पैर और 
पलके', इसके बाद सारे शरोरमें सूजन दिखाई देतो है: 
श्वास-प्रश्वासमें तकलोफ होतो है, रातके समय और शब्यामें 
सोनेपर ऐसा हो जाता है, सानो साँस रुक जायगो । शरोरको 
त्वचा ठण्डो और लसदार पसोनेसे तर, पर भोतरों जलन, 
बेचेनो, तेज प्यास, सुस्तो प्रति आसेनिकके प्रकृतिगत 
लक्षण वर्समान रहनेपर इससे बहुत फायदा होनेको आशा को 
जातो है। पेशाबमें बहुत ज्यादा परिमाणर्मे पर्व तसार 


ना 
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ओर चबों-मिले तन्तु निकलते हैं। आसेनिकके बहुतसे लक्षण 
एपिसके विपरोत है । 

आरम-मेकु ३०, २०० ।--मवबग्रन्थि सिकुड़ो 
हुड्दे, ऋृत्पिण्डकी क्रियामें गड़बड़ोको वजहसे पेशाबको 
बोमारो ; हत्पिण्डका फेलना, उपदंश और पाराके दोषको 
वजहसे बोसारियाँ, यक्षतका बढ़ना, आरम्भमें अधिक पेशाब 
होना, अन्तमें थोड़ा ओर अण्डलाल मिला पेशाब होना, श्वास- 
कष्ट; कलेजा धड़कना, रत्य-भय प्रद्मति लक्षणोंमें लाभ- 
दायक है। 

ब्रेंकि-रिपेन्स १४, ६४ |--बहुत ज्यादा परिश्रम 
करनेको वजहसे बोमारो होनेपर इसके निम्न्न क्रमसे बहुत 
लाभ होता है। 

बाबरिस ३० |--वात-प्रधान धातु ओर शराबियोंको 
बोमारो, थोड़ा पेशाब, बार-बार पेशाब होना, पेशाब होनेके 
समय जलन और दर्द, पेशाबमें बहुत अधिक श्वं तसार और 
रक्तके कण निकलना ; मिचली, कमरमें दर्द और अकड़न । 

केल्क -आस ३० [---सुस्तो, निस्तं जता, चेहरा 
मलिन, प्यास, बार-बार पेशाब, बेचेनो, दुश्विन्ता, हाथ-परोंमें 
शोध, ज्वर, पेशाबमें बहुत ज्यादा अण्डलाल निकलना, तन्द्रालुता 
वगैरह लक्षणोंको एक बचुत बढ़िया दवा है।.._ 

केल्क -काब ३०, २०० ।--गोटियोंवाली बौमारी 
विशेषकर चेचकके बाद पेशाबमें बहुत अधिक अण्डलाल 


जी४डिटघतिञयय 5. 2 हे ही 
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निकलना, कमर ओर मसानेमें दद, ददे दबा रखनेकों तरह 
जरा भो हिलने-डोलनेपर कलेजा धड़कना और छातोमें शून्य 
मालूम होना; यक्तत और प्लोहाका बढ़ना तथा कड़ापन ; 
बार-बार पेशाब होना । 


कैन्थरिस ।---रोगकी नयो अवस्थामें, एकाएक आब- 
हवाके बदलने या कोखको जगहपर चोटको वजहसे बोमारो, 
मूत्राशयर्में द्दं, अकड़न, पेशाब थोड़ा, जलनको तरह दर्द, 
पेशाबमें खुन जाना, तेज़ ज्वर, प्यास, बार-बार पेशाब करनेको 
इच्छा, पर बून्द-बून्द पेशाब निकलना । 


कक्षस-केक १६४, १२ |--उदरके शोथ्से उत्पन्न 
श्वासकष्ट ओर खाँसो, इसके दारा अच्छी हो जातो है। इसके 
साथ हो बलगमका स्वाद मोठा, बार-बार पेशाब लगना, सारे 
शरोरमें सुस्तो, सर-दद रहनेपर इससे विशेष लाभ होता है । 


डिजिटेलिस ४, ३० ।--इ्ृत्पिण्डको कमजोरो, धोमो 
सविराम नाड़ो, त्वचाका रड्रः नोला, सारे शरोरका विशेषकर 
तलपेटका शोथ, थोड़ा पेशाब, पेशाबमें श्वं तसार, म्ूत-ग्रत्थि 
सिकुड़ो और ऑघाईके लक्षणमें लाक्षदायक है। 


कोलचिकम ६, ३० ।--रोगको पहलो अवस्थामें 


पेशाब थोड़ा, बून्द-बून्दकर होता है। पेशाबमे सफ़ेद तलो, 
स्थाहोको तरहका काला पेशाब, पेशाबमें रक्त या श्वं तसार । 
सोधे होकर खड़े होनेपर या सोनेपर सूत्रपिण्डमें दर्द । 
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उल्लिबोर्स ६ , ३२० ।>पैशाबमें बहुत ज्यादा काला 
घमनेोका रक्न निकलना ; पात्रके नोचे कालो गाढ़ो तली जमतोी 
है; इत्प्रदेशमें बेचेनो ; डिप्थोरियाके बादको बोमारो । 


कैलि-बाड़ें ३०, २०० |--उपदंशकोौ वजहसे 
बोमारो ; इत्पिण्ड-प्रदेशमें ठण्डक अनुभव होना ; इत्‌प्रदेशमे 
दबाव सालूम होता है। मोनेपर बढ़ना ओर बेठनेपर घटना, 
हदृष्टिके सामने हरा दिखाई देना, पेशाबके साथ बहुत अधिक 
शं तसार निकलना । 

कैल्मिया 3०। ---इहृत्पिण्डको बोमारोसे उत्पन्न उप- 
सगे, सर्दो लगकर रोगका आक्रमण, इसके साथ वात। पेशाब 
थोड़ा, पेशाबमें श्व तसार, श्वासकष्ट । 

लेकेसिस ३०, २०० |--बहुत अधिक शराब 
पोनेका अभ्यास। डिफ्थोरियाके बादको बोसारो। पेशाब 
गाढ़ा, गदला, काले गड़का । मुहमें पानो भर आना या फोका 
उजला भाव। बहुत अधिक श्वे तसार निकलना, हृत्पिण्डको 
बोसारोको वजहसे वक्तमं दोष और हृद्वेस्टमें जल-सञ्चय । 

फास्फोरस ३, ३० ।--हृदुफ्ण्डिकी क्रिया बिगड़- 
कर, दूषित रक्तके दोरानमें व्याघात होकर मूत्रपिण्डमें नाना 
प्रकारके यान्त्रिक विकार हो जाते हैं। पेशाब बहुत श्व त- 
सार आदि दिखाई देता है। 

शस्बमस ३० ।--मसाना या सूत्रणिण्डमें दाना-दाना 
पदार्थ सच्चयय, बदबूदार पेशाब, पेशाबका आत्तेपिक गुरुल घट 


सागडलाल-सम्र १०५१ 


जाता है ओर श्वं तसार निकलता है। रक्तके कण, पोव आदि 
निकलना | प्रायः शोथ हो जाता है। 


सार्सपिरिल्ला ३० , २०० |--उपदंशको वजहसे 
बोमारो, पेशाबमें ई'टके चुरको तरह तलो, पेशाब हो जाने बाद 
जलन, थोड़ा पेशाब, मुँ हमें छाले, बार-बार पेशाबका वेग । 

आनुसक्षिक चिकित्सा ।--दोनों गु्दों को सेंकनेसे 
तकलोफ घटतो है। गरम वस्तसे हमेशा शरोर टँके रहना 
चाहिये। सहन हो तो बोच-बोचर्में गरम पानोसे नहाना 
उपयोगो है। दूध ( कुछ गम या टगण्डा ) और तरकारोका 
शोरबा सुपष्य है। मांस, मकलो ओर नमक न ग्वाना हो 
अच्छा है। 

मव-पथरो अध्यायमें--“म्त्-शूल” और उसको 
चिकित्सा देखिये । 


साण्डलाल-मूत्र । 
( ॥,80//एए7/५ ). 


पहले कहे हुए मूत्र-ग्रत्थि-प्रदाहकी पुरानो एक विशेष 
अवस्थामं पेशाबओम साथ रक्तका जलोय अंश ( अण्डलाल-- 


०)७प०ा९7 )# निकलता है, इसोको 'अण्डलालयुक्त मूव॒' 


७ खूनके सफेद अंशको आण्डलाल केंहते हैं। यह ग्रग्डलाल देखनेमें 
अगडेके सफेद भाग जसा होता हैं। यह जीव-देहका एक प्रधान उपादान है । 
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मी मी कि 


कहते हैं। बोखार, प्यास, मिचलो., बार-बार पेशाब करनेको 
इच्छा, पेशाबमें ज्यादा परिसाणरें अण्डलाल रहना, हाथ- 
पेर और चेहरा फल जाना वगेरह इस बोमारोके प्रथम 
लक्षण हैं। इसके बाद खट्टी डकार आना, खुनको कमो, शोथ, 
मस्तिष्क या इहृत्पिण्डपर रोगका आक्रमण होना वगेरह उपसग 
पैदाहोते हैं और रोगो सर जाता है। बोखार, प्रदाह, श्व त- 
प्रदर या आँतोंका रोग भोगना, अजोण, ज्यादा अण्डलाल- 
मिला भोजन ( जेसे--अण्'डे ), ज्यादा देरतक टण्डे पानोसे 
नहाना वगेरह इस रोगको उत्पत्तिके कारण हैं । 


चिकित्सा ।--ऐकोन ३5 ( रोगके आरम्भमें ) ; एसिड 
फास २४-३१ या हेलोनियस ३५ ( स्रायविक उत्तेजना रहने- 
पर ); लाइको & या टेरिब ३ ( सूत्र-माग के रोगमें ) ; ऐपो- 
साइनम 6 ( शोथ आदि उपसग में ): आस ३४--३० ( सुस्तो, 
बेचेनी, घबराहट, प्यास, बदन टण्डा, परन्तु भोतर जलन 
मालूम होना ) ओर ऊपर कहे हुए “मूत्न-ग्रत्थि-प्रदाहको” सब 
दवाएँ तथा एपिस, आजे-नाई, आरम, केन्य, लेके, सल्फ 
वगेरह दवाएं भो कभो-कभों काममें आतो हैं। यह रोग 
कड़ा है। इसलिये इलाजका भार किसो उपयुक्त होमियो- 
पेथिक डाकरको देना चाहिये । 


आनुसहक्षिक चिकित्सा ।---/9. 8%77४१४ सिफे 
टुघ देनेकी कहते हैं। बहुत बार जब सब तरहके इलाजसे 
कोई फायदा नहीं होता, तो सिर्फ दूध पिलानेसे फायदा 


मुश्रमाग-प्रदा ह १०४३ 


आई नाओ जाओ तर < कप 
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दिखाई देता है। नमक कम खाना अच्छा है। मछलो, सांस 
या उत्तेजक खान-पान मना है। ऊनो या गर्म कपड़े पहनना 
चाहिये। नहाते समय गमछे या तौलियेसे बदन खब घसना 
और खुलो हवामें घूमना फायदेमन्द है। 


मृत्रमाग-प्रदाह । 
( एप प्रा त॥5 ). 


पेशाब निकालनेवालो सलाई ( सृत्रशलाका 28(९(०/ ) 
घुसाने या पथरो निकालने, वगेरह कारणोंसे पेशाबको नलोमें 
( प७०)/७ ) चोट लगनेपर, मूत्रमागमें दर्दके साथ जखम 
और पेशाबके समय तेज़ जलनके साथ खन पोव आदि निकला 
करता है। इसो प्रदाहका नाम सूब-मागे-प्रदा ह हे। 


चिकित्सा |---प्रानिका १४ सेवन और आनिकाको 
( दस गुने पानोके साथ ) जलपडो। बोखारके साथ जलन 
मालूम होनेपर, ऐकोनाइट १5५। बोखारक साथ टपकको 
तरह दर्दमें, बेलेडोना २४, ६। पेशाबके समय तेज़ दर्द 
वगैरह लक्षणोंमें केथरिस ३-६ । जैलस ३5 को भो कभो- 
कभो जरूरत पड़तो है। 
यह बोसमारो सहजमें हो आराम हो जातो है, परन्तु 
सूजाकका विष फ्रेलनेके कारण जो म्ूत-सागे. प्रदाह होता है, 
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वचह् कठिन है। प्रमेह्द-गोग-अध्यायमें “प्रदाह” अवस्था 
देखिये । 


मूत्र-शुल । 
( ']|॥)॥?]]१.0 ],(7.3 ) 

म्रूत्र गग्रत्िि या गुर्देमें जोरोंका दर्द होनेको “सूब-शूल” 
कहते हैं। गुदमें पंदा हुई पथरेों जब पेशाबको नलोको 
राहसे म्रूत्राशयर्में आने लगतो है, उस समय यह तेज़ दर्द 
पैदा होता है। केन्थरिस २र--६ और कनाबिससेटाइवा १5 
सेवन करानेसे और गर्म पानो बोतलमें भरकर पेटपर से'क 
टेनेंसे फायदा दिखाई देता हैं। बहतसे लक्षण ओर इलाजके 
लिये, इम ग्रन्थके सृच्र-पथरो” अनुचक्छेदर्मं मूत्र-पिण्डको 

पथरो” ओर “सूत्राशयकों पथरो” उपसग देखिये । 


मृत्रनलीका सड्ोचन । 
( 5फा (7७४ ). 
पहले शोडा-थोड़ा पेशाब निकलना ओर पोछे बिलकुल 
हो पेशाब न होनेंकी “सूत्रनालो ( पा०८॥7७ ) का सद्यंगेचन” 


कहूते हैं। यह सइ्ंगेचन दो तरहका है :--आज्ेपिक 
( 802०४700(0 ) ओर यान्त्रिक ( 0०72०70 ) सडुंगेचन । 


मृशत्ननलीका सझ्ाचन १०४४ 


मूत्रमालोको पेशियाँ ( 7क्‍प0003 ) आपसे आप सिकुड़ने लगे' 
तो उसका नाम “आज्ञेषिक सड्रंचन हैं और यात्त्रिक 
सदुंगेचनमें भ्लप्रिक-भ्रिन्षियाँ तक (7000प8 7शय078708 ) 
इतनो पतलो कड़ो और सूतकी तरह संकरो हो जातो हैं, कि 
उनसे पेशाब निकल नहों सकता । 


चिकित्सा । 


आज्चेप्रिक सइंगेचन |---पहले स्पिरिट कैम्फर ० दो 
बुन्दके हिसाबसे पाँच सात मिनिटके अन्तरसे सेवन करना 
चाहिये। बोखारके साथ आजक्षेप ऐकोन ३४:--३। रोग पुराना 
हो जानेपर, तक्स-वो ३४--६ । 
गम पानोमें नहाना फायदेमन्द है। ( ओर यदि पेशाब 
करानेके लिये कैथिटरके प्रयोगको जरूरत हो, तो के थिटर 
टदेनेके आध घण्टा पहले ऐकोन ३5४ एक मात्रा सेवन कराना 
और के थिटर देनेके बाद आनिका ३४--३२ सेवन कराना और 
सूुलाधारमें ( ]07778०प7 ) अधात्‌ सलद्दार ओर जननेन्द्रिय 
के बोचके स्थानमें ) गम पानोका से क देना फायदेमसन्द है )। 


यान्विक सइंगेचन |--रोगके आरस्भमें, क्षिमेटिज 
6--३, इसके बाद फास्फो २, डाल्के ६, कैन्थे २४, साइलिसिया 
६, थियोसिनामिम ३5, प्रनस-स्पाई २, एपिस ३, ऐकोन 9३५, 
स्पिरिट क म्फर, बेल ६. 2टेरिवि, एसिड-फास, आयोड, आस, 
चिसाफिला वगेरह दवाओंको जरूरत पड़ सकतो है। 
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मूबरक्नच्छता और प्रक्ृत प्रमेह रोगमें “मृत्रनालीका 
सद्ुंगेचन” देखना चाहिये । 


खूनका पेशाब । 
( तक 8 7४770 8 ), 


गिर जाना, चोट लगना, सर्दा लगना, प्रमेह, पथरो या 
किसो दूसरो कड़ी बोमारोमें खूनका प्रेशाब होता है । 


चिकित्सा ।--टेरिबिन्यिना ३ खुन-मिले पेशाबको 
बहुत अच्छी दवा है। गिर जाने या चोट लगनेके कारण 
खुनका पेशाब होनेपर, आनिका ३४:7२ । म्ूतग्रन्थिमें दर्दके 
साथ खनका पेशाब होनेपर, हैमामेलिस २४। सर्दों लगकर 
खन-मिला पेशाब होनेपर, ऐकोनाइट १४--३४। खनके 
पेशाबके साथ अगर लाल रड्को कोई चोज़ नोचे जम जातो 
हो, तो ओसिमसम्‌कैनम्‌ ३-२०; अगर खून परैशाब होनेका 
ठोक-ठोक कारण समभरमें न आये, या किसो दवासे खुनका 
पेशाब बन्द न हो तो कौन्यथरिस 6 या थलैस्पि-बार्सा ४ या 
सिनेसिशत्रो 8 या सिल्लिफोलियम १४ या आसंनिकम-हाइड्रो- 
जेनिसेटम ३२ देना चाहिये। बेलेडोना खूनके पेशाबको एक 
बढ़िया दवा है। कितनो हो बार सासों ६-३० से भो फायदा 
होता देखा गया है । 


सूत्र-रोध ओर सूत्र-नाश १०४७ 


आनलुसड्वडिक चिकित्सा ।-रोगोका चलना फिरना 
एकदम बन्द कर देना चाहिये। उत्तेजक खान-पान सना हु । 
कुछ गम पानोसे बदन पोंछ डालना चाहिये। दूध वगैग्े 
छलको चोजें खानेको देनो चाहिये । 


ओर 
मृत्र-रोध ओर मूृत्र-नाश । 
( 7४११) ४ 3०४7) 50?7?श%55070 
(2) [7[0[]7|५ ) 


मूत्राशय ( मसाना--080006/० ) में पेशाब जमा होकर 
किसो रुकावटको वजहसे निकल नहीं सकता,-इसोको 
“सब-स्तम्भ या मृत-रोघ ( 76९७४0४०४ ० पाां0० )” 
कहते हैं और म्ूत्रपिण्ड ( गुदौ--धं0॥09४8 ) में पेशाब पैदा 
हो अगर नहों होता, तो उसे “सुबाभाव या सूृत-नाश 
जपफछारडहशांता एा पाष्रा९ )7? कहते च्हैं। मूत्र-स्तस्भमें 
तलपेट फल उठता है और मूत-नाशर्में तलपेट नहीं फूलता। 
पेशाबके विषैले उपादान खनके साथ मिलनेपर “मूत्र-नाश” 
रोग पेंदा होता है। इस बोमारोमें सुस्तो, तन्द्रा, मोह्त, 
बेहोशो वगेरह कितने हो लक्षण प्रकाशित होते हैं ; ज्वर- 
विकार, हैजा वगैरह कई भयानक रोगोंके साथ अकसर मूत्- 
नाश उपसग् दिखाई देता है। सजाकमें अगर एकाएक पोव 
बहना बन्द हो जाता है ओर मूत-ग्रन्थिका प्रदाह्ञ या मूत्र- 
््‌ 8 
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सी रा 


स्थलोका पक्ताघात या किसो तरहको चोटको वजहसे “सूत्र- 
नाश” रोग होता है। 

मृत्र-नाश रोगको चिकित्सा ।---सृताशयमें प्रदाह 
सोजद रहनेपर ( रोगको पहली अवस्थामें ), ऐकोनाइट १४-- 
३ या टेरिबिश्थिन ३। सददों लगकर पेशाब रुकनेपर, एऐको- 
नाइट ३४। सोह और आँखे ऊपर उलटो रहनेके साथ 
पेशाब रुकनेपर, ओपियस ६--१० | हिस्टोरियासे पेदा हुए 
सूल-रोगमें, इग्ने शिया २ यथा ओपियम ६ । हैजेको बोमारोमें 
पेशाब रुकनेपर, टेरिविश्यिना ३ या कैन्थरिस ३ या कैलि- 
बाईक्रोम ६ । 

सूब-रोध रोगको चिकित्सा ।---जलन और तक- 
लोफके साथ एकाएक पेशाब रुक जानेंपर, स्पिरिट-क म्फर 6 । 
तुरतके जनमे बच्च को मूत-स्तम्भ होनेपर, १०।१५ मिनटका 
अन्तर देकर स्पिरिट-क म्फरको शोशो उसको नाकके पास 
रखनो चाहिये। मूत्रस्थलोमें पत्ताघातके कारण अनजाने 
बूद-बूद पेशाब होता हो, तो नक्स-वोमिका ३ या कास्टिकम 
६ । हिस्होरिया या गुल्मवायु-ग्रस्ता रोगिनोका पेशाब रुकनेपर 
नक्य-मर््क टा २४६ या इग्नंशिया ३ या जेलसिमियम ३। 
मूत्राशयकी मुखशायो-ग्रश्थिक बढ़नेको वजहसे मत्न स्तम्भ पेदा 
होनेपर, पलसेटिला ३ या बेराइटा-का्ब ६। रोगको पहलो 
अवस्थामें, कोई-कोई ( पर्यायक्रमसे ) ऐकोनाइट १४--३२ और 
जेलसिमसियम ३5 ( अथवा ऐकोन ३४५ और कं-्थरिस ६ ) देकर 
फायदा होता बताते हैं । 


मुत्न-रोध-विकार 


जीजा जल -* ४ 
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आतलुसक्षिक चिकित्सा ।---एक भाग दूधमें चार 
भाग पानो मिलाकर या आरारूट पानोमें खूब पतला बनाकर, 
उसमें कागज़ो नोंबूके रसके साथ नमक या मिसरो देकर, 
खिलानेसे बहुत बार सहजमें हो पेशाब हो जाता है। कच्चे 
नारियलका पानो भो फायदेका है। गम जलके टबमें रोगोको 
कमरतक डुबाकर बैठाना फायदेमन्द है। पानोमें कलमी शोरा 
घोलकर एक कपड़ेको पट्टी उसमें भिगोकर पेटके ऊपर लगानेसे 
कभो-कभो पेशाब हो जाता है। आमरूल शाककों पोसकर 
ओर जरा गर्मकर, नाभोके चारों ओर लेप चढ़ा देनेसे थोड़ो 
हो देरमें पेशाब हो जाता है। 


मृत्र-रोध-विकार । 
( पा तय ] & ). 


मृत्र-ग्रश्थिके दारा जो सब दूषित पदार्थ अच्छी अवस्थामें 
शररसे अलग होकर निकला करते हैं, वे बाहर न निकलकर 
खुनमें हो रह जाते हैं तो “मूत्ररोध” और उसके साथ हो 
“क्त दोष” के बचहतसे उपसर्ग हो जाते हैं इसोका नाम 
“घूब-रोध-विकार' या “युरौमिया” ( ए/्थणं० ) है। ये 
उपसर्ग घोरे-धोरे या एकाएक पेदा हो जाते हैं :-- जैसे, पेशाबको 


कसी, शोथ, के और मिचली, सरभें जोरोंका दद, 
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सरमें चक्र, कभो-कभी प्रबल आज्च प्‌ (80887 ) ; 
किसो किसोको प्रलापके साथ आच्छन्नताव ( 8५७०० ) 
ओर बेहोशो जेसो नोंट ( ०0709 ) रहतो है। रोगोके 
शरोर ओर बिकावनसे एक तरहको पेशाबको बदबू आतो है। 
पेशाब या तो खब घोड़ा होता है या एकदम बन्द हो जाता 
है। चेहरा मलिन या मोमको तरह दिखाई देता है; नाडोको 
चान तेज ; शरोरको गरमो पहले बढ़ जातो है; परन्तु शोघ्र 
हो स्वाभाविक गर्मो (८८.४' ) से भो कम हो जातो है। 


“लूब-रोध और झूब-नाश” अनुच्छेद देखिये। 


चिकित्मा । 


आयोडिन ९। “समूत्र-रोग विकारसे पैदा हुए वमन 
में आयोडिन 6 फो मात्रा आधा बन्द सेवन करना चाहिये । 
( )7, ,0|8ए )। 

टैरिविन्यिना २६। ---मूत्र-रोधको प्रधान दवा है, 
( एक रोगोको चार दिनोंतक पेशाब नहों हुआ था, पर 7)7. 
५०।१४७/ ने टेरिविन्यिना १ को व्यवस्था को ओर पेशाब 
हुआ ) अगर टेरिबिश्थिनासे फायदा न हो तो मर्क-कोर, 
आसनिक, कंन्य रिस या केलिबाईको परोक्षा करनो चाहिये । 

क्यू प्रम-ऐसैटिकम्‌ २ ।--वेहोशे जैसो नौंद 
( ००09० ) 'को एक उतक्कष्ट दवा है। फो पन्द्रह मिनटके 
अन्तरसे सेवन कराने बाद यदि तोन चार घण्टोंतक रोगोको 


भुश्नाशय- प्रदाह (० ६ रे 


कोई फायदा न हो तो ओपियम ३४ पन्द्रह मिनटके 
अन्तरसे देना चाहिये। ओपियमसे लाभ न हो तो, 
आटिका युरेन्स ० (फो मात्रा पाँच बून्द ) चार घण्ण के 
अन्तरसे सेवन कराना चाहिये। 

ऐमोन-काब ( नोचा क्रम ), हाइड्रोसियानिक-एसिड ३, 
क्रियोजोट ३, प्म्बम ६ वगेरह दवाओंको कभो-कभो जरूरत 
पड़तो है । 

आनुसड़्िक चिकित्सा ।--भाफसे नहाना 

( ए७[0पा: 080॥ ) या बफारा लेना फायदेमन्द है। रोगके 
आक्रमणके बाद कुछ दिनोंतक सिफ पतले पदार्थ ( खासकर 
दूध ) पोना चाहिये । 

अधिक विवरण ओर चिकित्साके॑ लिये, हमारा प्रकाशित 
“हैजा-चिकित्सा' ग्र्यका “मूत्र-विकार” अध्याय देखिये । 


मृत्राशय-प्रदाह । 

( 0ए४ पु) 
मूत्राशय प्रदेशमें सहान दद, अकड़न या भार मालूम होना, 
सब अड्गमें स्दों मालूम होना या कँपकंपो, मूत्राशयमें पेशाब 
इकट्ठा होनेके साथ है बहुत काँखनेपर बहुत कष्टसे पेशाब 
निकलना, पेशाबमें क्षमा या रक्त मिला रहना-इस रोगके 
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प्रधान लक्षण हैं। रोग पुराना पड़ जानेपर दर्द कम हो जाता 
है। पेशाबका परिमाण और उसके साथ झ्ल झ्ाका परिमाण 
ओर उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। इस रोगमें, दर्द ऊपरको 
ओर कमरतक फैल जाता है और मूत्ग्रत्थि-प्रदाहमें दर्दे 
नोचेकौ ओर कमरसे मूत्राशयतक फैल जाता है । 

सदों लगना, तरो, चोट लगना, मूत्रनलोका सिकुड़ना, 
सूजाक या पथरो अथवा मुखशायो-ग्रम्थिको बोमारो, पेशाब 
उतारनेकोी सलाई ( ०४/)।०६९०।' ) आदि यन्त्रोंका मृत्राशयमें 
डालना, वगैरह कारणोंसे मूत्राशयमें प्रदाह पैदा हो जाता है। 


चिकित्सा । 


नथो और पुरानो दोनों अवस्थाओंमें हो केन्थरिस ३४ इसको 
एक उतृक्कष्ट दवा है। सूखो ठण्डो हवा लगकर प्रदाह हो ने- 
पर, ऐकोनाइट १४--३२४५। सदोंक्े कारण होनेपर, डाल्का- 
मारा ३। सख्लायविक उत्तं जनाको अधिकतामे, बेल ३४--६ | 
पथर। या मूल्ग्रत्यिमं रोग होनेके कारण बहुत ञ्न कला निकलने- 
पर पेग्ेरा-ब्र वा 6 ( फो मात्रा १५--२० बून्द ) देना चाहिये। 

रोगको पुरानो अवस्थामें, चिमाफिला 6 (फो मात्रा 
५-६ बून्द )। केन्यरिस ३ इस अवस्थाको भो एक उतक्ृष्ट दवा 
है। पेशाबका वेग धारण करनेमें असमर्थ होनेसे कारण 
रातमें बिक्रावनमें हो पेशाब हो जानेपर, पलसेटिला ३४-३१, 
क्रियोजोट १२ अथवा कास्टिकम २००। पेशाबमें धोड़ेके मृत्र 
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जेसो बदबू रहनेपर, बेत्लोयिक-एसिड ३६४ या नाइट्रिक 
एसिड € । बवेलेडोना ३, कैनाबिस-सेटाइवा १5, कैलि- 
आयोड 6--३ ०, एपिस ३, सैबाल-सेरुलेटा 6 प्ररति दवाएं भो 
कभो-कभो आवश्यक होतो हैं । 

आनुसड्रिक चिकित्सा ।--गरम पानोमें नहाना या 
गरम पानोमें फानेल भिगोकर तलपेटपर सेंक देना अच्छा है। 
रोगोको चित्त होकर सोना चाहिये। कमरतक गम पानोमें 
डुबो रखनेसे फायदा होता है। थोड़ेसे सुसुम पानोमें बोरिक- 
एसिड ( १०--१४ ग्र न ) मिलाकर धोरे-धोरे धो डालना भो 
फायदा करता है। मकछलो, माँस, शराब आदि मना है। 
चोनो या मिसरोका शत पोनेसे पेशाब साफ होता है। हलको 
चोज खानेको देनो चाहिये। 


मृत्राधिक्य या मूत्रमेह । 
( 700॥,एश एश ७ 0॥ 7905%एछछ8ा8 


()7" 
])॥ & 80778 ॥छ्ायााउ) 
अगर पेशाब परिमाणमें ज्यादा आने लगी तो उसे 
“सत्राधिक्य या “मतमेह” कहते हैं। “सधुमेह” रोगमें 
मत्राधिकाके साथ पेशाबमें चोनो मोजद रहतो है। यहाँ 
मवमेचह्का इलाज लिखा जाता है। 
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ज्यादा पतलो चोजे' खाना, बरसात, बुढ़ापा, कमजोरो, 
क्रिसि-दोष, गुल्म-वायु, पराकाशयको गड़बड़ी वगेरह कारणों से 
पेशाबमें पानोका भाग बढ़ जाता है और बार-बार पेशाब 
होता हे। 


चिकित्मा । 


स्कुदडला २६ ।---दिन-रातमें बहुत ज्यादा परिमाण्म 
बिना शक्करका पानोको तरह पेशाब होना। बार-बार पानोको 
तरह पेशाब होना । (“म॒त्राधिका” रोगको यह प्रधान दवा है) । 


कफलि (0 -+ ४-५ ७ 

-काबे & ।---रातमें बार-बार पेशाब करनेके 
लिये उठना। पेशाब जोरसे लगता है, परन्तु बहुत देरतक 
पेशाब करनेके लिये बेठे रहनेपर पेशाब होता है। 

कालसबाड ६ ।---पानो पोनके बाद हो पेशाब । 


दृग्नशिया ३ ।--काफो पोनेके बाद हो पेशाब लग 
आना । हिस्टोरिया या गुल्मवायु-ग्रस्ता स्त्रियोंकी पानोको 
तरह बहुत पेशाब होना। 

काश्टिकम ६ ।-- बूढ़ोंकी ज्यादा पेशाब होने और 
बार-बार पेशाब लगनेपर ( खासकर रातके समय )। 


एसिड-फास २६, ३ ।---बार-बार बहुत ज्यादा 
मात्रामें पानोको तरह पेशाब ; रातमें बार-बार पेशाब करना 
पडता है । 


शाप-ही-आप-पेंशाब निकाल जाना १०६४५ 


ऐसेटिक-एसिड ३, नक्स-वो ३, साइना ३०”, युपैट प्फ २5६ 
वगैरह दवाएं और “मधघमेह” रोगको दवाएँ कभो-कभों 
आवश्यक होतो हैं। 


आनुसड्लिक चिकित्सा ।--ज्यादा पतलो या कफ 
पैदा करनेवालो चोजे' या ज्यादा भात खाना मना है। 
साधारण स्वास्थ्यके नियस पालन करन चाहिये । 


आप-ही-आप पेशाब निकल जाना । 
( ५ [/]१॥७,/०७]७ ) 


मृत्रस्थलोके पक्ताघातकों वजहसे पैशाब रोकनेको ताकत 
एकदम या आंशिक रुपसें कम हो जातो है। पेशाब लगने 
पर फिर वह्द किसो तरह रोका नहों जा सकता। इसके 
बाद बूंद-बूंद पेशाब हुआ करता है; मूबाशयमें पेशाब जमा 
रहता है, पर वह होता है बूंद-हो-बूंद। इसोका नाम 
“आप-हो-आप पेशाब, होना है”। चोट, प्रसवको तकलोफ, 
पथरो, प्रमेह, या क्रिमिको वजहसे यह बोमारो पेदा होतो 
है। बच्च सोते-सोते बिक्रावनपर अनजानमें हो पेशाब 
कर देते हैं । 
चिकित्सा ।---पेशाबका वेग एकदम न रोक सकनेपर 
फ्रेम्स-फास १२४। संकोचक पेशोको कमजोरोसे पेंदा हुआ, 
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इच्छा न रहनेपर भो पेशाब हो जाना, बेल ६ ( डाकर संण्डस 
मिलसके मतछेे इस रोगमें यहो बराबर व्यवहार किया जाता 
है ), नोंदके पहले भागमें हो बिक्रावनपर पेशाब होनेपर, 
कास्टिकम ६। बूढ़ोंकों बोमारोमें, कोनायम ३। बदबूदार 
पेशाब होनेपर, सिपिया १२। ब७ और बूढ़ोंकोीं बॉमारोमें, 
केन्थरिस ६।  मूत्राशयको मुखशायो-ग्रन्थिकें बढ़ने अथवा 
मूताशयमें पथरो होनेकी वजहसे बालक और बूढ़ोंको आप-से- 
आप पेशाब निकल जाना, जेलसिमियम ६» । जिन औरतोंको 
गुल्म-वायु होता है, उन्‍हँ बदहवासोके समय आप-ह|-आप 
पेशाब निकल जानेपर, इग्ने शिया & । क्रिमिको वजहसे यह 
बोमारो होनेपर ( खासकर बच्चोंको ), साइना ३5४ या स्पाइ- 
जिलिया ६ या रास-ऐरोमेटिका 6 फो मात्रा पाँच बून्द )। 
शुक्रत्तय रोगको वजहसे आप-हो-आप पेशाब हो जाता हो, तो 
शएऐसिड-फास ३--३० । इरिजिरन ३, बेलेडोना ६, नक्स-वोमिका 
२, मक-सोल ६ भो कभो-कभो काम देते हैं । 


आतनुसड्लिक चिकित्सा ।---रोगीका भोजन पुष्टिकर 
होना चाहिये; पतले पदा् खुब ज्यादा या खब कम खाना 
हानिकर है। सोनेके कम-से-कम तोन घण्टे पहले पानो न 
पोना चाहिये। इस बातपर नज़र रखनो चाहिये, कि सूत्र- 
यन्त्र उत्तेजना न हो । खट्टी श्रोर नमकोन चोजे' खाना मना 
है। रातमें बोच-बोचसें उठकर पेशाब करना अच्छा है। 
दिनमें जबतक पेशाब रोका जा सके, तबतक नहीं करना 


मुत्रकृच्छ ता १०६७ 
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चाहिये। गद्दोपर सोना या बहुत ज्यादा कपड़ा पहनना उचित 
नहों है। इस रोगमें चित्त होकर सोना अच्छा नहीं है। 
ठण्ड पानोसे नहलाना फायदा करता है। 


मृत्रकृच्छुता । 


( छए7743ए४०॥77४ए ). 


यह रोग बहुत हो तकलोफ देनेवाला है। बार-बार 
पेशाब लगता है परन्तु बड़े कष्टसे बू द-बूंद पेशाब होता है 
अथवा एकदम हो पेशाब नहों होता और पेशाबके समय, 
मूत्राशय-प्रदेशमें बहुत जलनकों तकलोफ इसके लक्षण हैं । 
पहले पथरो ; जरायुका अपने स्थानसे हटना, सूत्नग्रन्थि-प्रदाह, 
मूत्राशय-प्रदाह, गठिया, बात, हिस्टोरिया, क्रिसि वगैरहके 
साथ “मूत्रकृच्छृता” पेदा होतों है। नयो बोमारोमें पेशाब 
स्वाभाविक या अस्वाभाविक हो सकता है ; पर बोमारो पुरानो 
होनेपर पेशाबके साथ पोव या झ्तझा निकला करता है। 
बच्चोंके क्रिमिकि कारण भो कभो-कभो सूताशयमें उपदाह 
होता है । 
चिकित्सा ।---जलन और तकलोफके साथ एकाएक 
मूत्रकच्छता होनेपर, २-४ बंद स्पिरिट कैम्फर चोनो या बताशेके 
साथ १०१५ मिनटके अन्तरसे देना चाहिये। ज्यादा 'कैन्थरिस” 


१०६८ पारिवारिक चिकित्सा 
दवा सेवन करनेके कारण पेशाबमें कष्ट होनेपर स्थपिरिट- 
कम्फर। तकलोफसे पेशाब होनेपर बेलेडोना २६ ( बच्चे या 
वायु-ग्रस्ता स्त्रियोंके रोगमें ) बार-बार पेशाब करनेको इच्छा, 
कतरनेकोी तरह असहाय दे, पेशाब करते वक्त जलन और 
तलपेटमें दढ,--कैन्थरिस ३--६ । स्व्रियोंकी पेशाबकोी तक- 
लोफमें-कोपेवा ३२। कटि-वातको तरह दर्दके साथ मूत्न- 
कच्छुताम, टेरिबिन्थिना ३। आल्तेपयुक्त मूत्रकच्छतामें नक्‍्स- 
वो २४--६। दिनमें रोग बढ़नेपर, फेरम ६। गुदमें, 
जननन्द्रियम अथवा हाथ-परोमें सूजन होनेपर ओर उसके 
साथ हो पेशाब होते समय बहुत जलन होनेपर, एपिस-मैल 
६ । ओस या ठण्डो सखो हवा लगकर मसूत्रकच्छुता होनेपर, 
ऐकोनाइट ३४। तर जगहमें रहनेके कारण या बरसातमें 


मूत्रकच्छुता होनेपर, डाल्कामारा २४-२० । 
प्रादाहिक सृबक्तच्छतामें |---वैन्यरिस ३ ( मर्दों के 
लिये ), कोपेवा और इयुपेट-प्फ २४ ( स्त्रियोंके लिये ) । 


स्नायविक मूतक्तच्छतारस ।---बैल १5, एपिस ३, 
कैपफिकस ६, पेद्"रोसेलिनम १। गे पानोसे से'क देना ओर 
सम परिमाणमें टूधके साथ पानो मिलाकर पिलाना फायदा, 


करता है । 


मृत्र-पथरी । 
( एशार७ा॥र 05,07.705) 


शरोरको खस्थ दशामें हमारे शरोरसे बसे पदार्थ बाहर 
निकला करते हैं, जिनको शरोरके पोषणके लिये जरूरत नहीं 
रहतो, परन्तु परिपाक या परिपोषण कार्यमें जब गड़बड़ो 
पैदा हो जातो है, तब उसका उलटा हुआ करता है। उस 
समय एक साफ शोशोमें थोड़ो देरतक पेशाब रखनेपर यदि 
ईटके चुर या बालुके कणको तरह, उसके नोचे कुछ जम 
जाये, तो समझना चाहिये, कि “मूत्र-पथरो” रोग 'हो गया 
है। इस समय बहुत हो छोटे बालूके कण (8०7 ) के 
समान या सरसोंके दानेको तरह, पत्थरके कण ( 87७०९! ) को 
तरह या सेमके बोज जेसे पत्थरके टुकड़े ( ४:0॥०6 ) को तरह 
छोटो, बड़ो, मझोलो ; बहुत तरहकों पथरो मूत्र-पिण्ड 
( गु्दा--070ए8 ) या मूत्राशय ( 0।806०७7 ) में दिखाई 
देती है। औरतोंको अपेक्षा मर्दों में ओर बड़गलको बनिस्रत 
पश्चिम देशोंके मनुष्योंमें, यह बोमारो ज्यादा दिखाई देतो है। 


(१) मृब-पिण्डकौ पथरों (8000० पं 
तंविा०एछ 00 पिशातें 0४०पौघ३ ) और मृत-शूल 
मृत्र-पिण्ड-कोष ( 0९0ए४ ०0 06 ए076९98 ) सें पथरो पेंदा 
होकर वहाँ बहुत दिनोंतक रुको रह सकतो है। ऐसो दशामें 
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रोगोकी अकसर कोई तकलोफ नहों मालम होतो, शायद 
कभो कमरमें घोमा दद (06ंता! ए७ं॥ ) या पेशाबके साथ 
कभो-कभो पोव खुन दिखाई देता है। पर यहो पथरो मूत्र- 
पिण्डसे जब मूत्रनालो ( 7९४७० ) में आ जातो है, तब कमरसे 
अण्डकोषतक एक प्रकारका असह्य दर्द पेंदा होकर रोगोको 
घबड़ा देता है। इसो द्दको “मत-शूल ( दर्द-गरर्दौ-- 
779) (70॥0 )”7? कहते हैं। कभो-कभो यह द्दं नोचेको 
ओर ( पेरको एंडरोतक ) ओर ऊपर ( पोठ या छातो ) तक 
फेल जाता है और इसके साथ कॉपकेँपो, के, पसोना, हिमाडः 
( ००|908७ ), अण्डकोष फूला, सिकुड़ा या ऊपरको ओर 
उठा हुआ हो जाता है ; पेशाब तकलोफ, बून्द-बून्द गिरता 
है या एकदम बन्द हो जाता है अथवा मूत्र-विकाग्, आक्षेप 
वगैरह उपसग सोजद रह सकते हैं। ( इस ग्रन्थका मूत्र-शूल 
अध्याय देखे )। आप-से-आप या अस्त्रके सहारे पथरों 
निकल जानेपर, रोगोको आराम मालूम होने लगता है। 
इस दर्दका विशेष लक्षण यह है, कि एकाएक हो ढद्द 


पेंदा होता है और एकाएक बन्द हो जाता है। 
यह रोग होनेपर एपेण्डिक्स-प्रदाह ओर पित्त-शूल वेदनाके 
साथ इस ददका भ्रम पेंदा हो जाता है; परन्तु स्मरण रखना 
चाहिये, कि एपेण्ष्रिक्स-प्रदाहर्मे ज्वर दिखाई देता है, पित्त- 
शूलमें कामला मोजद रहता है; पर मब-शुलमें बोखार 
या पाण्ड -रोग नहीं रहता है। 
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( २ ) मवाशयमें प्थरो ( (ए840 (७0प्]प78 
07 (छाप एलडाएक] 07 ४:076 77 0))९७ 0)90067 ) ।--+ 
मूत्राशय ( 0)80१0०० ) में पघरो आप-से-आप पेदा होतो है, 
कभ।-कभो मूत्रणिण्डमें पथरों पेदा होकर मूत्राशयर्मं चलो 
जाता है। मूत्राशयर्में भार मालम होना; मूल्राशय-ग्रोवा्में, 
सूत्र-सागं ( 0/९॥॥१७ ), गुच्चद्वार, लिड्ढन्द्रिय, योनि-देश 
वर्गरहमं दर्द ; पेशाब बन्द या कण्टसे पेशाब और पेशाब खुन 
आना, चित्त होकर सोने और चूतड़ ऊचो कर रखनेसे, पथरो 
इधर उधर हटती है--ऐसा मालम होना और उसके साथ 
पैशाब होना वगेरह इस रोगके लक्षण हैं । 


( के ) मृब॒-शूल-वैदना (या पथरो निकलते 
समय ) को चिकित्सा |--कमर ओर तलपेटपर गर्म 
जलका से क ५ !00 (0॥07[98(07/ ओर गे पानो पोना, 
और बाबेरिस 6 ' फी मात्रा पाँच बून्द ) पन्द्रह मिनटका 
अन्तर देकर सेवन करनेसे अकसर सब तकलोफ दूर हो जातो 
है। अगर आठ-दस बार दवा खा लेनेपर भो कोई फायदा 
न हो, तो उसो दवाकों छठों शक्ति काममें लानो चाहिये। 
केल्केरिया-कार्बोनिका ३० फी पन्द्रह सिनटका अन्तर 
देकर सेवन करानेसे आश्रयेजनक लाभ होता है ( ४१७ 70. 
छिा05 0॥१8 णिव४७ए ॥॥ 6 ?ि8008 (700278688 787- 
880(00 900 ) ; इसलिये ऊचे क्रमका केल्क रिया- 
काब, “पित्त-शूल” और “मृत्र-शूल” दोनों हो शूल-वेदना 
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घ- 00 


को उत्तम दवा है। बेहद तकलोफसे रोगो पेंच ( रक्र ) को 
तरह घूमता है या दोनों हाथ मलता हुआ कातर-स्वरसे 
चिलन्नाता और गों-गों करता है, पेशाबका गरड्रा लाल रहता है 
ओर उसे कुछ देरतक रख छोडनेसे, ई टके चर जंसा उसके 
नोचे जम जाता है,-ओसिमम केनम ३६४---२० ० । 


(न मिले तो तुलसोके पत्तं का रस ) फो पन्द्रह मिनटके 
अन्तरसे देना चाहिये। स्टिगमाटा-मेद्न डिस 6 फो मात्रा 
२० बून्द, छोटो पथरो निकलनेके समय सेवन करानेसे डाकर 
हैन्सेन वगरहको बहुत फायदा दिखाई दिया है। मेग्नं शिया- 
फास ३४ विच॒ण खब गम पानोके साथ सेवन और वाह्चा प्रयोग 
करनेसे ज्यादा फायदा होता है। पेशाबके बाद हो दर्द बढ़ 
जानेपर सार्सा ३० फ़ी पन्द्रह मिनटका अन्तर देकर सेवन 
कराना चाहिये। एऐठनको भाँति दर्दंसे शरोर एऐ ठनेपर, बहुत 
तकलोफसे ज्षणभर भो स्थिर न रह सकने और छटपटानेके 
लक्षणमें,--डायस्कीरिया ० फो पन्द्रह मिनटके अन्तरसे 
सेवन कराना चाहिये। यदि इन दवाओंसे फायदा न हो, तो 
फी खोराक ३० बृन्द पेरेरा-ब्र वा 6 दो आउन्स गर्म चुआये 
हुए पानोके साथ फो आध घण्ट के अन्तरसे देना चाहिये। 
नोचे लिखे उपसर्गों में पेरेरा-ब्र वा ज्यादा फायदेसन्द है:-- 
पेशाबका वेग रहनेपर भो बड़े कष्टसे पेशाब निकलना, रोगोको 
ऐसा मालम हो, कि मानो मूत्रस्थलो भरो हुई है; मृत्र- 
स्थलोमें ओर कभो पोठमें तेज़ ददं; तकलोफसे रोगोका 
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चिज्लाकर रोने लगना ; मूत्रकछछता, पेशाबमें बालके कण या 
इई'टके चरको तरह बाल दिखाई देना। थ स्पिवार्सा- 
प्रेस्टोरिस 6, १९--१५ बूंद फी मात्रा कई बार सेवन 
करनेसे ज्यादा लाभ होता है। इससे भो यदि ददं कम न 
हो और अच्छे इलाजके अभावसे रोगोको अवस्था धोरे-धोरे 
खराब होतो जातो हो, तो क्तोरोफार्म सुँघाना या माफिया 
( एक मात्रा, घण्ट -घण्ट पर चौथाई ग्रूंन) सेवन कराना 
चाहिये । 


( ख ) मृत्रपिण्डको पथरोकौ चिकित्सा ।-- 

यह सनन्‍्द हु होनेपर कि सूत्र-पथरो हुई है (या मूत्र-शूलका 

दर्द कम हो जानेके बाद हो ) नोचे लिखो दवाओंके सेवनसे खूब 
फायदा होता 
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लाइकी ( ६--२०० ), पेशाबमें अगर लाल बालूके 
कणको तरह तलक्ट पड़े। इससे फायदा न हो, तो 


आटिकायुरेन्स ० फी मात्रा ५ बूंद या कक्षस-केकाई 
0 फो मात्रा ५ बूद देना चाहिये। एसिड-फ़ास रह, 
यदि पेशाबमें सफेद रड्गनका तलछट जमता हो (फार्स्फ ट-मिला) | 
ग्रफाइटिस ( ६-+ह ० ), पेशाब कुछ देरतक रस्व 
छोड़नेके बाद यदि सफेद और खट्टे गन्थ-भरो कोई चोज़ नोचे 
बैठ जाये |. किनिनस-सल्फ ३४, यदि ईटके चुरको 
तरक्ष लाल या अरे रफ़ंको तरह पोले  दानेकी भति नोचे 


है 5. 


१६७४ पारिवारिक चिकित्सा 


तलकट जमे । बाबेरिस-वलगेरिस ० मूत्ननालीमें दर्द और 
पेशाबंमें पहले सफेद ओर पोछे लाल मांडको तरह तलकट 
जमनेपर । सिपिया ( ६-४ ० ) , पेशाबका तलछूट 
लसदार सफेद रहड़-का या कुछ लाल जेसा जमता हो। 
सार्सापेरिला ( ६-३ ० ), पेशाब करते हो वह गदले 
पानोको तरह मैला हो जाये। नाइद्री-स्य र-एसिड २५ 
या आक्स लिक-एसिड ( ३-१२ ), पेशाबके तलछटमें 
कलसियम आक्य लेट इकट्ठा होनेपर ( 05%09॥8 ०0र्ः प्ा्ा० 
6९७०५ )। 


ऊपर कहो दवाएं रोज कम-से-कस चार बार सेवन 
करानों चाहिये। बेलेडोना ( ₹४--३० ), ओपियम ( ३-- 
२० ), नक्स-वो ( १४--३० ), साइलिसिया ( ६£-३१० ) को 
भो कभो-कभो आवश्यकता होतो है । 


( ग) मूत्राशयकों पथरोको चिकित्सा ।--- 
लिथियम-कार्बोनिकम ( ३४ चूण ३० ) रोज चार 
बार सेवन करनेसे छोटो पथरो गल जातो है। “(क )” और 
“(ख)” पेंगेके अन्तगत दवाएँ लक्षणके अनुसार व्यवहार 
करनेसे, बहुत बार फायदा होता है। परन्तु लिथोदड्राइट 
( ॥0000ए८(९ ) वगेरक्ष यन्तको सहायतासे अच्छे डाकरोंके 
दारा बड़ो पथरो निकलवा डालना हो अच्छा है। रण्टजेन- 


कठिन कझ्त उपदंश १्ण्ध्र 
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 सम्रूचा शरोर दूषित हो जाता ); और “कोमल-छ्षत-उपदंश 
रोगमें शरोर दूषित नहों होता। पहले डाक्हर लोग समझते 
थे कि “कोमल” ओर “कठिन क्षत” एक हो बोमारोके दो रूप 
हैं; परन्तु अब निःसंशय रुपसे प्रमाणित हो गया है, कि यह 
दूसरा हो रोग है। पर दोनों हो भिन्न-भिन्न प्रकारके संक्रामक 
विष ( शांए्प8 ) या जोवाणु ( ०७०॥|०७७ ) से पैदा होते हैं। 
पहले उपदंश रोग इस देशमें न था। शायद यूरोपियनोंने यह 
बोसमारो इस देशमें फेलायो है। इसोसे इसका दूसरा नाम 
“फ़िरड्”” रोग है « । 


( क) कठिन-चक्षत उपदंश । 


इ पोनेमा-पेलाइडस या स्पाइरोकिटा-पेलाइडा ( 77०००- 
70798 [०श०तप्रा/ 0७ 897'007809 0०]09 ) नामक 


नल जल जन तय लत वतन नल 325 ५.2 गज 'ब ढक ०+००“००--+०--०-०: 








* ग्रह गर्मी रोग कहलाता है। लगभग तीन सो बरस पहले भद्र 
देशके रहनेवाले भावमिश्नने अपने विख्यात ग्रन्थ “भाव-प्रकाशम'” में फिरज् 
रोगके सम्बन्धमें लिखा है :-- 

“फिरज़ः संज्ञके देशे बाहुल्‍ये नव यज्भवेत्‌। 
तस्मात्‌ किरज़ः इत्युक्तो व्याधिव्याधि विशारदः ॥” 

अर्थात्‌ फिरज़' देशमें यह बीमारी बहुतायतसे हुआ करती है, इसीलिये 
चिकित्सकों ने हसे “फिरज़-व्याधि” कह्दा है। 

ओर, सर डाक्टर प्रफुछचन्द्र राय महाशयने ( [90079 ०६ पर 
पफ़वप (छल्मांडप9 ) नामक पुस्तकें सी “फिरज़ः रोगका” उल्लेख 
किया है। 


श्श्ल्दें पारिवारिक चिकित्सा 


जीवाणु “कठिन-क्षत-उपदंश” रोगका मुख्य कारण है। यह 
“जोवाणु” या “संक्रामक विष”, किसो तरह अच्छे शरोरमें 
प्रवेश कर जानेपर यह्त रोग- पेदा होता है। कठिन-क्षत 
उपदंश जिसे हुआ हो, उसके साथ “ सद्गस, दूषित जखमकां 
कू जाना या रस लगना; रोगोके कपड़े, गमछा, कागज, 
गिलास, हुका, कुरा वगेरह चोजे' काममें लाना, असावधानतासे 
रोगीको सेवा-शुश्रूषा या इलाज आदि करना वगैरह कितने 
हो उपायोंसे, यह विष अच्छे-भले शरोरके किसो पतले या 
कटे हुए चमड़ेसे या अषिक-भिल्नलोकी राहसे, शरोरमें 
चला जाता है। सहवासके पहले यदि पिता-मातामें यह 
रोग हो, तो लड़कोंमें भो आ सकता है। अच्छे चमड़ेके 
किसो पतले या कटे हुए अंश या ज्ञप्मिक-भिल्नोमें यह ज़हर 
लगकर, जब खुनमें मिल जाता है, तब वहाँ जखम या घाव 
हो जाता है। यह घाव हमेशासे पहले जननेन्‍्द्रियमें हो 
होता है; पर कभो-कभो ओंठ, हाथको अंगुलो वगैरह दूसरे 
अड्गेंमें भो यह जखम पहले दिखाई देता है। साधारणत: 
ओरत, मर्द दोमेंसे किसो एकको भो जखम या सेद्डर रहनेपर 
सहवासके बाद, ( लगभग तोन हफ़ोंमें) यह विष मर्दसे 
औरत ओर औरतसे मर्दको सड़ममेन्द्रियमों आता है। पहले 
एक लाल, कड़ो, दर्द-होन फुन्सी पैदा होती है। इसके 
बाद सड््मेन्द्रियसे वह शरोरके दूसरे-दूसरे अंशोंमें ( जेसे,-- 
आठ, जोभ, स्तनका बोंटा, - अंगुलो, नाभो, उरु, सलइबार 
वगैरहमें ) फेल जा सकता है। यह्ठ भयानक रोग इस तरह : 


कठिन-क्षत उपदंश १०६७ 
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सब अड्गको- छूृषित कर डालता है, इसोसे इसे “सर्वाड्नोन 
उपदंश” भो कहा जाता है। इसोका दूसरा नाम गर्मी, 
फिरड्ः रोग, प्रककत उपदंश :या सिफिलिस है। प्रकृत उपदंश 
रोगमें सबसे पहले विष लगे स्थानमें, फिर खनसें 
और अन्तमें शरोरके तन्तुओंझें बोमारो पैदा हो जाती है। 
प्रकत उपदंश ज़हर फेल जानेपर, बहुत दिनोंतक या सारो 
ज़िन्दगो उसका बुरा फल भोगना पड़ता है। अतणएव, इसका 
इनल्ताज अत्यन्त सावधानोसे करना चाहिये । द 

उपदंशका ज़हर शरोरमें लगनेसे लेकर जबतक जखम न 
दिखाई दे, तबतक उसे उपदंश रोगको “अप्रकाश अवस्था 
( 70709007 ४820० )” कह ते हैं। इस अवस्थाका स्थितिं- 
काल--१० से ८० दिन ( हमेशा २१ दिन ) है। इस अवस्थामें 
रोगोके शरोरपर कोई उपसग नहों दिखाई देता। अप्रकाश 
अवस्थाके अन्तमें, इस बोमारोको एकके बाद दूसरो इस तरह 
तोन अवस्थाएं दिखाई देतो हैं :-- 


( १ ) प्राथमिक अवस्था ( 7787ए 50926 ) 
--विष फेलनेके प्राय: तोन हफ़ बाद, ज़हर लगो हुई जगह 
खुजलाने लगतो है; फट जानेको तरह ( कभो-कभो कुछ 
कड़ो ) दिखाई देने लगतो है। इसके बाद वहाँ मटर-जेसा 
कड़ा, बिना पोवका एक गोल जखम हो जाता है; इस 
जखमकी चारों ओरको धार ऊँचो और कड़ो, बिचला भाग 
गहरा होता है और जखमके पासके पुइं को गांठे' घोरे-धोरे 


१०€द पारिवारिक चिकित्सा 
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बढ़ने और कड़ो होने लगतो हैं ( अर्थात्‌ बाघो पेदा हो जाती 
है )। महोने, डेढ़ महोनेके बाद घाव धोरे-धोरे आराम होने 
लगता है, बाघों भो कुछ-कुछ बेठ जातो है; परन्तु कुछ 
बढ़नेका भाव मौजूद रहता है। ठौकसे इलाज न होनेको 
वजहसे अगर सड्मेन्द्रिय कुक गलकर गिर जाये, तो समभकना 
चाहिये, कि अवस्था बिगड़ो हुई है। जबतक पहलेका घाव 
और बाघो मौजद रहे, तबतक रोगको “प्राथमिक अवस्था” 
है। इस प्राथमिक अवस्थाका स्थिति-काल दो हफ़ोंसे & 
महोनेतक है। 


(२) दितीय या गीण अवस्था ( 80००४0व875 
8092० )--ऊपर कहो हुई पहली, घाव पेंदा होनेवालो 
अवस्थामें, घाव पेंदा होनेके तोन-चार महोने बाद. रोगोको 
बोखारका भाव, कमजोरो, सर-दर्द, रक्त-खल्पता, गलेमें घाव, 
ञपिक-मिल्लोमें घाव, चर्म-रोग, उपतारा प्रदाह्ड, केश उड़ 
जाना, सम्धि और इड्डियोंमें दद वगेरह्न उपसग उपस्थित हो 
सकते हैं। दूसरो अवस्थामें रोगोके सम्पूण शरोरका खुन दूषित 
और जहरोला हो जाता है। दूसरो अवस्थाका स्थितिकाल १ 
से ५० वषतक है। 


( ३ ) तोसरो अवस्था ( एंड 5088० ) 
“दो-तोन वके भोतर दूसरो अवस्थाके उपसग अच्छी तरह 
अच्छे न हो जानेपर अथवा रोगो कुछ दिन अच्छा रहने बाद, 
घोरे-घोरे तोसरो अवस्थामें आ पहुँचता है। इस अवस्थामें 
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कटठिन-खत उपदुंश १०६६ 


७3० मी क्‍2१32०%.#१९५७२८ १ जाके 29.2) मन न्‍न्‍ रब, 





बह, कि... ज राय ही. 





शरोरके तन्तु--रस-रक्न, हाड़-मांस, भोतरो यन्त्रोंके उपादान 
सब--आक्राम्स होकर, नष्ट होने लगते हैं। मुख-गदझ्टर, गल- 
कोष, चमड़े आदिमें जखमका फैल जाना ओर पोव जमा होना, 
पेशो, हडिडयाँ, ऋत्पिण्ड आदिका विशेष रूपसे आक्रान्त होना 
ओर अस्थि-वैेष्ट, अण्डकोष, मस्तिष्क, यक्र॒त आदियें अब॒ंद 
( 2५०7३७/७ ) उत्पन्न होना, इस “तोसरो” अवस्थाके प्रधान 
लक्षण हैं। इस अवस्थाका स्थितिकाल--अनिदिष्ट है। 

दूसरी और तौसरो अवस्थामें कितने हो उपसग , कितने हो 
टड़से दिखाई देते हैं। उनका इस छोटे-से ग्रन्थमें पूरा-पूरा 
वणन करना असम्भव है। पूरे विवरण और चिकित्साके लिये, 
हमारो प्रकाशित “जननेन्दट्रियके रोग” [ सचित्र हिन्दो 
ढतीय संस्करणका ग्रन्थ देखिये )। उपदंशके रोगोको 
तकलोफ शाम ( सूर्यास्त ) से सर्वोदयतकके बोच ( अर्थात्‌ 


रातके समय ) बढ़ जातो है । 


चिकित्सा |---यदि यह कहा जाये, कि जरूरतके 
मुताबिक पारा या मकरो हो इस रोगको एकमात्र दवा है, तो 
असड्रत न होगा। हलके उपदंश रोगको पहलो और 
टूसरो अवस्थामें एकमाव सर्क-सोल ६ नियमके अनुसार 
सेवन करनेसे रोग कम होने लगता है; पहले उपदंशके घावमें 
ओर गोण अवस्थाके गले हुए घाव और पोव-भरे फोडोंमें, 
यह ज्यादा फायदा करता है। जखस दिखाई देते हो मर्क 


श्ह्म् पारिवारिक चिकित्सा 
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सोलका- सेवन आरस्प कर देनेसे, बाघो अकसर नहीं पकतो । 
यदि उपदंश कठिन रूपका हो, तो सर्क-सोलके बदले रोगोको 


( पहलो और दूसरो अवस्थामें ) मक-प्रोटो-आयोड २५४ 


सेवन कराना चाहिये। रोगकी तौसरो अवस्था कैलि- 
आयोड सूल विचुर्ण--३० ( मात्रा ५ ग्रेन ) प्रधान दवा है। 
कम-सें-कम दो वर्षतक इलाज होनेपर रोग आराम हो 
जाता है। रोगको पहलो, दूसरो और तोसरो सभो अवस्थाओंमें 
बोच-बोचमें ( अर्थात्‌ दो-तोन महोने बाद ) सिफिलिनम ३ ० 
एक-एक मात्राभर सेवन करना अच्छा है। सिफिलिनम 
सेवनके दो दिन पहले और दो दिन बाद, कोई दूसरो दवा न 
खानो चाहिये । द 

ऊपर लिखो दवाओंको सहायता पहुँचानेके लिये, नोचे 
लिखो दवाएं ( मोके-मोकेपर आवश्यक होनेपर ) सेवन कराई 
जातो हैं :--बाघो बढ़तो रहनेपर, फाइटोलेका ३। पोव-भरो 
फुन्सियाँ या चकत्तोंमें, ग्रे फाइटिस ६ । तांबेके रड़नके चकत्ते, 
सलफर ६। बहुत पोव जमा हो जानेपर, सिलिका ६। 
जखम पेदा करनेवाला स्त्राव या जलन करनेवाले ददमें, 
आसनिक ६। गांठे' आक्रान्त होने या नाकमें जखम 'होनेपर 
या नाकका गलना आरम्भ हो जानेपर, आरम-मेट &€ । 
रोगको पुरानो अवस्थामें, क्षय करनेवाला घाव या बहुत ज्यादा 


 पारेका अपव्यवहार करनेपर, एसिड-नाइट्रिक ६ ॥। 
मसे और फुल-कोबोको तरह बतौड़ी होनेपर घुजा ६। बचुत 
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ज्यादा मात्रामें मकेरो-( पारा ) सेवन और गर्मीका जहर, इन 
दोनोंके हो मिल जानेके कारण पेंदा हुए रोगोके शरोरके 
उपसग में ( जेसे,--हडिडयाँ, मसढ़ा आदि आंक्रान्त होनेपर ), 
हिपर-सलफर €., ३० । रातमें: हाड़ोंमें ज्यादा दर्द होता 
हो, तो मेजेरियम € । ,आँखोंको बोसारोमें सिनाबेरिस 
३४ विचूर्गा, वात-रोगम कैलि-आयोड ९-३० । 


आनुसड्लिक चिकित्सा ।--नोमके पत्तेको उबाल- 
कर, गर्म पानोसे घाव घोना ओर उसपर गे देके पत्तका रस 
या केलेण्डुला 6 का प्रयोग करना चाहिये। - यदि बाघों पक 
जाये, तो तोन-चार घण्टका अन्तर देकर उसपर तोसीको 
पोलूटोस लगानो चाहिये। मछली, मांस, दहो या मिठाई 
खाना या शराब पोना अधवा कोई दूसरा नशा करना, तम्बाकू 
खाना, रातमें जागरण वगेरह मना है। भोजन पुष्ट, पर 
हलका होना चाहिये। बोखार न रहे, तो रोज़ बदन पोछकर 
गसे पानोसे नहा डालना चाहिये। रोगोको अपने दाँव हमेशा 
साफ रखना चाहिये। हा 

प्रतिषेघक [--00.. 87. एञगाब्रण + 0ग्नछ 
([१९श४प३ 970[6990+ 0 (७व१ं८०ं॥७ 0 ४७ एशाॉए९+अं+ए 
0 05070) कहते हैं, कि उपदंशवाले रोमीके -संथ 
सड्समके पहले चड्ग मनुष्य यदि केलोमेल ( 0७0गढ6! ) 
खा ले, तो उसके शरोरमें गंसीका जहर नहों फेल सकता। 
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( [१6 [,0१507 एं४भ०३ 080९१ 400 जध्यप्थ"ए 499 
देखिये )। 

मनुष्यको जोवनमें कभो किसो दशामें एकसे अधिक बार 
“प्रकत उपदंश रोग नहों होता । परिशिष्ट “ख” देखिये। 


जल ई ४ #जिलीर्शालार्आार 


लन्मगत उपदंश । 


नये पेदा हुए उपदंशको अपेक्षा बाप, माँसे पाया इुआ 
उपदंश ज्यादा खतरनाक होता है। लड़का पेदा होनेके 
महोना, डेढ़ महोना बाद या इसके बोचमें हो, शिशुके चूतड़, 
पेट, तलहत्यो और पेरोंमें ( उपदंश रोगकी दूसरो अवस्थामें ) 
चमरोग दिखाई देता है। नाक बठ जातो है और शरोर 
धोरे-धोरे कमजोर होने लगता है। 


चिकित्सा । 


गर्भावस्‍्थामें माताके लिये, मक-सोल ६ ओर पैदा होते हो 
बच्च के लिये भो मर्क-सोल ६ फायदेसन्द है। जखम रोज 
गरस पानोसे धो डालना चाहिये और उसे कपड़ेसे ढेँके रखना 
चाहिये । 

प्रक॒त उपदंश और जन्मगत उपदंशके सम्बन्धको जानने 
योग्य बाते' ओर चिकित्साके लिये परिशिष्ट (ख ) धातु-दोष 
झोर उसका निराकरण देखिये । 


4 न्‍+८ ० +भमत> १०० पीट चारं+ धारक, 


( ख) कोमल-क्षत उपदंश । 
( 0 8१९४४७०१॥।) ) 


डक जोवाण ( [)700/९५ए१४ 3980]]708 ) “कोसल-चत- 
'उपदंश” रोगका मुख्य कारण है। कोमल घाववालो गर्मी 
रोगवाले मनुष्यके सड्गस या छनेको वजहसे यह्ठ रोग निरोग 
मनुष्यके शरोरमें घुस जाता है, ओर उसे “कोमल-झृत-उपदंश 
रोग हो जाता है। इस रोगका विष शरोरमें फल नहीों जाता, 
सिर्फ लिड्रको पोठपर कोसल ज्ञत पेदा करता है, सब अद्ः 
टूषित नहों बना देता है। इसलिये, कठिन-क्षत-उपदंश' 
को भाँति यह भयानक नहीं है ओर जल्दो हो अच्छा हो 
जाता है । 


इसमें हमेशा सड़गमके बाद, तोन दिनके भोतर हो सद्नस- 
इन्ट्रिययर जखम दिखाई देता है। घाव एकसे ज्यादा भरो 
हो जाता है, देखनेंमें साधारण घाव जेसा रहता है--कोमल, 
दर्द-भरा और उससे पोव भी बहता है। कभो-कभो सड़ने भो 
लगता है। घावका किनारा ऊँचा रहता है। बोचका भाग 
छिकला, और नोचेका भाग सच्छको तरह छेददार। यह 
कोमल-लक्षत होनेके लगभग तोन सप्ताह बाद बाघों होतो 
है। यह बाघो एक बड़े आकारको और इसमें पोव पैदा होता 
है; परन्तु कठिन-क्तवाले उपदंशमें काघोको कई माँठें होतो 
हैं, छाटो होतो हैं भ्ोर उनमें पोव नहीं पैदा होता । साधारणतः 
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कोमल-चक्षतवालो गर्मी दो महोनेमें हो अच्छी हो जातो है। 
परन्तु अच्छो तरह इलाज न होनेपर यदि सड्टम-इन्दिय सड़ने 
लगे और गलकर गिर जाये, तो रोगो मर जा सकता है। 
इसलिये, बड़ो होशियारोसे इलाज करना चाहिये। 


चिकित्सा ।---सकं-सोल २६४ विचगण-.६ 
के सेवनसे इस रोगका जखम ओर बाघो अच्छी हो जातो है। 
धदि मक-सोलसे फायदा न हो तो नाइट्रिक-एसिड ३-६ 
द्वेना चाहिये। घाव अगर सड़ने लगे, तो आर्सनिक ३ । 


. आनुसज्लिक चिकित्सा |---कठिन-क्षत  उपदंश 
शोगको आनुसड्रिक चिकित्सा और “परिशिष्ट (ख )” देखिये । 
इस रोगके तोन तरहके घाव, मसे सिकुड़े हुए; घावका चिन्ह 
वगेरहका विवरण और इलाजके लिये, हमारो प्रकांशित 
जननेन्द्रियके रोग (सचित्र )” पुस्तकका हिन्दो संस्करण 
देखिये। ' 


प्रमेह ( सूजाक ) । 


( (४00४()0॥0090 ) द 
सूजाकवाले रोगोके साथ सड्-म करनेके बाद; स्वस्थ्य 
आदमोके मूत्र-सार्ग या पेशाबमें जलन होना ओर वहाँसे -पोवके 


जैसा. समबाद जाना, संजाकका प्रधान लक्षण हैं+ - कई हफ़े 


प्रमेह या स्ोज़ीन-प्रमेह ११०८ 
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बाद अगर रोगोको मसे, रक्त-स्तरल्पता वगेरह सम्रूचा शरोर 
दूषित कर देनेवाले उपसगे दिखाई दे', तो उसे “सर्वाइगेन- 
प्रमेह” या “प्रककत-प्रमेहठ/ कहते हैं ओर यदि मसे, रक्त-स्रल्पता 
वगैरचह्ठ सब अड्गको दूषित करनेवाले उपसग न पैदा हों, वो 
उसे “एकाइगेन-प्रमेह” कहते हैं। दोनों प्रकारके हो प्रमेह 
संक्रामक हैं ओर दोनों हो अलग-अलग तरहके विष्रसे उत्पन्न 
होते हैं। प्रमेद् रोगको “मेहर” या “सूजाक' भो कहते हैं । 


(क ) प्रकृृत-प्रमेह या सवोद्भीन-प्रमेह । 

गोनोकोकस ( (000०००८४७४ ) नामक जोवाण “प्रककत- 
प्रमेह्ड” का सुख्य कारण है। यह् जोवाण या संक्रामक विष 
( ५773 ) किसो तरह नोरोग मनुष्यके शरोरमें फेल जानेपर 
उसे यह बोमारो हो जातो है। “प्रक्कत-प्रमेह' रोगवाले मनुष्यके 
साथ सद्न्‍गम, दूषित स्व्रावका संस्पण, या रस लगना, रोगों 
सेवा-शश्रूषा, चिकित्सा आदि करना वगेरह कितने हो 
कारणोंसे यह विष अच्छे शरोरमें जा सकता है। गर्भेके पहले 
पिता या माताको यह रोग होनेपर, उनके बच्चोंमें भो यह 
ज़हर फेल सकता है। हमेशा प्रमेह-विषसे दूषित मनुष्योंका 
सड् करनेपर यह पाहर अच्छे-भले सनुष्यके सूत्र-सा्गंसे 
भीतर जाता है और पहले वहाँको ज्लप्रिक-भिक्षो प्रदाहित 
होतो है, इसके बाद वहाँसे मवाद निकलने लगता है। जेसे 

७० 
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प्रमेह्ठ रोगवाली स्त्रोके साथ सड़मम करते समय बोमारो मर्दको 
मूत्नलोपर हमला करती है। इसके बाद वह मूत्रनलोसे 
सरलान्त, मुख-गड्वर, आँखे' वगैरह दूसरे अज्गोंपर भो फेल 
जाती है और जिस मर्दको प्रमे्न हो, उसके साथ संसगेके 
समय, औरतके पेशाबको नलो और जननेन्द्रियपर भो बोमारोका 
हइसला हो सकता है। पुरुषोंके मत्र-सागंको बनिस्बत, 
स्त्रोका मूत्र-माग छोटा होता है। इसलिये, स्त्रो-प्रमेह् उतनी 
तकलीफ देनेवाला नहीं होता । द 


प्रमेहका ज़हर मर्दों के खस्थ शरोरमें प्रवेश करनेके दो-एक 
दिन बाद मूत्र-साग का बाहरो मु च्च ( 708/0प98 प्रापाशिंपर8 ) 
खुजलाया करता है, लाल हो जाता है और वहाँसे सफेद 
प्रतला स्लाव निकला करता है; ओर भो दो-तोन बाद 
सड्'मेन्द्रिय फल जातो है, पेशाबक वक्त तेज़ जलन ओर दद 
पैदा होता है और बहुत-सा पोला या हरा या दूधको तरह 
या खुन-भरा गाढ़ा खाब या पोव निकला करता है। 
पुईं., उरु, अण्डकोष आदि अकड़ने लगते हैं या दर्द होता है 
ओर लिए न्द्रिय कुछ कड़ो हो जातो है और दूसरे-दूसरे अड्डः 
भो आक्रान्त हो सकते हैं तथा अन्समें ( अर्थात्‌ दो-तोन इफ़े 
बाद ) मवाद क्रमसे पतला, झ झा और पोव-मिला 
या पतला हरो आभा लिये, हुआ करता है और जलन कम 
हो जातो है। जबतक सफ़ेद आभा लिये पतला खाव 
मौजूद रहता है, तबतक प्रमेष्ठ रोगको प्रथम या आक्रमण 
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अवस्था ( स्थितिकाल हमेशा दो-तोन दिन) ; जबतक गाढ़ा 
प्रौव निकलता हो, तबतक रोगकी दूसरो या तरुण प्रदाह 
अवस्था ( स्थितिकाल लगभग दो-तोन सप्ताह ) और जबतक 
स्राव पतला झञं श्या पोव-भरा रहता है, तबतक रोगको 
तोसरो या ह्रास अवस्था ( स्थितिकाल कुछ ठोक नहीं, 
हमेशासे तोन-चार सप्ताह ) है। तोसरो अवस्थाका दूसरा नाम 
तलालामेह ( 2/००८४--ग्लोट ) अवस्था है । 

नोरोग स्त्रोको देहमें प्रमेहका ज़हर फेलनेपर, योनि-देश 
फूला, लाल और दर्दसे भरा रहता है और उससे स्त्राव बहता 
है, पेशाबमें जलन होतो है ओर फिर समूचो जननेन्द्रियपर 
हमला होता है। इसके बाद बलन ओर तकलोफ कम हो 
जातो है और बोसमारो आरास होनेकोी ओर पलटतो है। 
उचित होमियोपैथिक दवा सेवन करनेके सिवा प्रक्॒त प्रमेहका 
ज़हर शरोरसे पूरो तरह नहों निकल पाता ; यदि चिकित्मा 
उलटो-पलटो न हो, तो स्नाव हमेशा सात-आठ हफ़ोंमें बन्द 
हो जाता है और मालूम होने लगता है, कि बोमारो आराम 
हो रहो है ; परन्तु थोड़ी हो गड़बड़ी होनेसे प्रमेह् रोगके 
परिणाम-स्वरूप बहुतसे उपसगे दिखाई देने लगते हैं। जैसे, 
जिड्ढ न्द्रिका कड़ा होना, टेढ़ा होना, मन्योष, चमड़ो, 
उलटो चमड़ो रोग, अण्डकोष-प्रदाह, योनि-प्रदाह, खुनका 
पेशाब, बदनपर ससे, आँखोंका प्रदाह्न, बाघो, वात, बहुत दिन 
तक ठहरनेवाला लाला-मेह ओर उससे पेदा हुआ मूत्रनलोका 
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हक 


सिकुड़ना, सूत्र-रोध वर्गेरह लच्चण प्रकट होते हैं। प्रमेह 
रोगको ओर उसके बादके उपसर्गो'को चिकित्साके योग्य 
उपयोगो दवाएं क्रमसे नोचे लिखो जातो हैं। अधिक विवरण 
ओर चिकित्साके लिये, हमारा प्रकाशित “जननेन्द्रियके रोग” 
( सचित्र ) हिन्दो संस्करण देखिये । 


प्रमेहके रोगोको तकलोफ़ सूर्योदयसे - सयोस्त अथांत्‌ 
दिनमें बढ़तो है। 


चिकित्सा । 


आक्रमण अवस्थासें---सिपिया ३० । प्रदाह 
अवस्थामें---एकोनाइट ३४ ( प्रदाइको पहली अवस्थामें 
बोखारका लक्षण रहनेपर ) ओर कनाबिस सेटाइवा 6 ( एको- 
नाइट खानेसे प्रदाह कम होता जाता हो, बार-बार पेशाब, 
मवाद जाना, खुनका पेशाब, तेज़ जलन वगेरह लक्षणमें ) । 
हास अवस्यामें---पहले थुजा ६-३०, इसके बाद नाइड्रिक 
एसिड ३--३० ( खासकर अगर पहले ज्यादा मकरो या पारा 
सेवन कराया जाये )। स्त्रोफे सूजाकमें---कोपैवा 73. ' 
ओर सिपिया ३० उपयोगो है। 


[07 ॥५. ०४०७ कहते हैं, कि शरोरसे प्रमेहका जहर 
पूरो तरह निकाल देनेके लिये, बहुत दिनोंवक थुजा सेवन 
करना बहुत जरुरो है। वे कहते हैं, कि बोमारोकी हालतके 
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मुताबिक चाहे कोई भो दवा क्यों न खायो जाये, लेकिन रोज 
रातमें, सोनेके पहले थुजा ३०, दस बून्द व्यवहार करना 
चाहिये ( 7070. 700007507 776७. 928 देखिये )। इस 
तरहको व्यवस्थासे प्रमेहका ज़हर शरोरसे एकदम निकल 
जाता है। 

ऊपर कहो हुई दवाओंको सहायतासे हमेशा बोमारो 
आराम होने लगतो है। बादके उपसर्गों के लिये, दूसरो-दूसरो 
दवाओंको जरूरत पड़ सकतो है, जैसे,--- 


सन्योष |--.उपसग ( अर्थात्‌ लिड्गमुण्डपर बोमारो 
होकर, उसको स्प्मिक भिक्षोमें प्रदाह पैदा होनेपर और ज्यादा 
पोव निकलनेपर )--मकंसोल ६ सेवन और लिड्न्मुण्डको 
3. में कप 
साफकर, कैलेण्डला 6 ( दस बृून्द एक आउन्स पानोमें ) धावनसे 
सुपारोको भिंजाये रखना चाहिये । 


चमडो रोग---होने अर्थात्‌ लिड्के अगले भागको 
चमड़ो ( छुछड़ो ) न खुल सकनेपर* मक-सोल ६ या गुणकम 
२5५ का सेवन ओर हैमामेलिस 6 (दो बून्द * एक आउन्स 
पानो ) के धावन द्वारा लिड्गका मुंह भिंजाये रखना 
आवश्यक है। 


49 लिडके अगले भागको चमड़ी बहुत फलने ओर प्रदाहित होनेके 
कारण, उसका मुंह बन्द हो जाता हे. इसीसे पीत अच्छी तरह नहीं निकल 
पासा ओर चमदी अच्छो तरह खोली या बन्द भी नहीं को जा सकती। 
दुवासे फायदा न हो तो नश्तर लगानेवाले डाक्टरकी सलाह लेनी चाहिये । 
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उल्टो चमडो---होनेपर ( अर्थात्‌ लिड्रके अगले 
भागको चमड़ोसे सुपारोको न टेंक सकनेपर )--मक-सोल «€ 
सेवन और हाइपेरिकम 0 दो बून्द ८ एक आउन्स पानोके धावन 
द्वारा सुपारोको भिजाथे रखना चाहिये। 
मुखशायो-ग्रत्थि-प्रदाह--देखिये । 
अगडकोष-प्रदाहमें---फाइटोलेका ३, क्षिमेटिज ३ । 
योनिफे-प्रटाहमें---कार्बो-बेज ६, पलस & । 
खनके पेशाबमें---केन्यरिस ३६ ( इस यग्रन्थकोी मूल्र- 
यन्त्रको बोमारोवाला अध्याय “खनका पेशाब देखिये। ) 
वात----ब॒ुजा ३०, और फाइटोलेका ३ ( प्रमेह्से पंदा 
हुए वातको उत्तम दवा है ), पलसेटिला ६, ( स्त्राव रुक जानेके 
कारण पैदा हुए वातमें ), ब्रायोनिया ३, अजण्टम-नाइद्रिकम 
&, नाइट्रिक-एसिड ६-३० । 
लालामेह--( अर्थात्‌ तोसरो अबस्थाका स्राव ) बहुत 
दिनोंतक स्थायो रहनेपर, थुजा ३९ और नाइड्रिक- 
एसिड ६€। हाइड्रेंस्िस ० दस गुने पानोमें मिलाकर उससे 
पिचकारोी लेनेपर फायदा होता है। स्त्रावको दूसरो-दूसरो 
दवाएं ; आगे लिखे “एकाड्रोन प्रमेह्र” में देखिये । 
मूबनालोके सइंगेचनसें--( अर्थात्‌ मत्नालोको 
संकुचित अवस्थामें पेशाब होते वक्त पहले तो पेशाब खुलासा 
नहों होता और इसके बाद बिलकुल हो नहीं होता ) के न्थरिस 
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२४-7१ सेवन और गसे पानोंसे नहाना। जरूरत होनेपर 
मृत्र-शलाका ( ०७९४७ ) से पेशाब कराना पड़ता है। 
इसके बाद आनिका ३ सेवन कराना चाहिये। “मृत्रनालोका 
सह्ोचन” टेखिये। द 
आनुसड्िक चिकित्सा |--रोगोको आधो लेटो 
( उठड़ो ) हुई अवस्थामें साफ-सुथरा रखना चाहिये। माँस 
मछलो, खट्टा और उत्तेजक पदार्थ भोजन, धम-पान, सोडावाटर 
पोना, घोड़े या साइकिलकी सवारो अथवा ज्यादा परिश्रम 
करना मना है। इच्छापृण पानो पोना, दूध और मिसरोका 
शबेत और नींबूका रस फायदा करता है। जरुरत पड़नेपर, 
कोपोन ( 879000997"ए 970820 ) व्यवहार करना चाहिये। 
“प्रकृत-प्रमेह विष” या “प्रककृत-उपदंश विष” एक बार 
शरोरमें फेल जानेपर ( होमियोपैथिक मतसे निवाचित सच्ची 
दवाके सेवन किये बिना ) वह सहजमें नहों निकलता। इस- 
लिये, जोवनमें कभो किसोको टूसरो बार गर्मी या सूजाक नहों 
होता । 


प्रकल-प्रमेह्ठ रोगके सम्बधमं कुछ ज्यादा जानना हो 
और उसका विवरण ओर चिकित्सा जाननो हो तो इस ग्रनश्थका 
“परिशिष्ट ( ख )-धातु दोष ओर उसका निराकरण देखिये ।” 


कक बा हरी ता ५ जय 2१ ही ०25. 





( ख) एकाद्जीन प्रमेह 
या ह 
स्थानिक प्रमेह् । 


एक तरहका फेलनेवाला ज़हर ( संक्रामक-विष--५/४8 ) 
इस बोसारोका खास कारण है। यह ज़हर अच्छे शरोरमें 
घुस जानेपर वह शरोरकी एक जगह ( अथात्‌ मूत्र-यन्त्र ) 
पर आक्रमण करता है, सारे शरोरको दृषित या विषेला नहीं 
कर पाता। इसीसे उसे एकांगोन प्रमेह् या स्थानिक- 
प्रमेष्ठ कहते हैं। प्रक्तत और स्थानिक दोनों हो तरहके प्रमेक् 
रोगमें संक्रमण, आक्रमणावस्था, प्रदाह और श॒ प्ञा-भरा 
पौव-ख्राव# एक हो तरहका होता है। इसलिये, पहले 
दोनों रोगोंका अलगाव या प्रभेट स्थिग करना सहज नहीं है ; 
परन्तु कई हफ़ हो जानेपर, यदि सड्-म-इन्ट्रियको चारों ओर 
फ्लकोबीके फूलकी तरह बतौड़ी या मसा हो जाये 
और खनको कमीसे सर्वाड़र दूषित होनेका कोई उपसग न 


# दोनों तरहके प्रमेह रोगमें और मृत्र-मारग-प्रदाहमें एक हो तरहका 
श्लेष्मा-पीवका स्राव दिखाई देता है। इसके अलावा, क्रिमि, हस्तमेथन, 
ज्यादा सड्रम वगरहके कारणसे भी यह स्राव हुआ करता है। इस तरह 
एक तरहका स्राव देखते ही, यह न समझ लेना चाहिये, कि “प्रमेह रोग” 


हुआ है। 
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दिखाई दे, तो समक्कना चाहिये, कि रोगोको “एकाइनेन 
प्रमेह्ठ” . या 'स्थानिक प्रमेह्ठ! हो गया है। अच्छी तरह 
इलाज होनेपर, कई महोनोंमें हो एकाइनेन प्रमेहका ज़हर 
शरोरसे निकल जाता है।# इस देशमें सूजाकके जो रोगो 
दिखाई देते हैं, उनमें ज्यादातर इस “एकाड्गेन प्रमेह' रोग- 
वाले हो होते हैं। 


चिकित्सा । 


पेट्रोसेलिनम 6 रोज़ ( पाँच-कछः बून्दको मात्रामें ) कई 
दिनांतक सेवन करनेपर बोसारो एकदम अच्छो हो जातो है । 
यदि इससे अच्छी न हो, तो स्रावको प्रक्ततिको ओर ध्यान 
रखकर इलाज करना चाहिये। जेसे,--खुन-भरगे स्त्रावमें-- 
केन्थरिस ३४; दूधको तरह स्रावर्में-कोपेवा ३४; पानोको 
तरह लसदार स्परावमें-केनाबिस सेटाइवा १5; श्रेप्मामय 
स्रावमें-केमसिकसम ३: पोव-भरे स्रावमें--नेट्रम-ग्यर ३० ; 
पीौलो आभा लिये स्रावमें-होपर-सलफ़र ३० :; हरे रड़के 


& इस ग्रन्थके “तरुण और चिर-रोगके” लक्षणके अनुसार पाठक 
समभ सकते हैं, कि “एकाज़ीन प्रमेह” एक "नया रोग” है; क्‍योंकि इसमें 
“प्रारम्भ” 'वधेन” ओर “दास” ये तीन अवस्थाएँ एकके बाद दूसरी हुआ 
करती हैं आरोर “प्रकृत-प्रमेह" एक “चिर-रोग” इसलिये है, कि इसमें पहले 
कही हुई, दो अवस्थाएं मोजूद रहती हैं, दासावस्था नहीं होती [ परिशिष्ट 
( ख् ) “घातुदोष ओर उसका निराकरण” देखिये । ] 
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स््रावमें-थुजा ३० ; खूनके सफेद कण या गुलाबो रह़न्के 
स्त्रावमें-पेक्रोसेलिलम ३४ ; बदबूदार स्वावमें-कार्बों- 


बेज € । 
ऐलोपैथिक दवाओंके अपव्यवहारसे स्वास्थ्य खराब फ्ो 
जानेपर “जायुज-व्याधि” को दवाशोंमेंसे चुनकर रोगोको दवा 
देनो चाहिये । 
आलनुसंगिक चिकित्सा ।---प्रकतत प्रमेह” रोगको 
आनुसद्िक चिकित्सा देखिये । 


बाघो । 


( छ80 ) 


सूजाक या गमों रोगसे पेंदा हुई पुई को गांठ ( या गांठे ) 
प्रदाहित ( अथात्‌ सूजो, दद-भरो, लाल रड्नको, गे ओर 
कड़ी ) होनेको बाघो कहते हैं। इसके बाद, बाधोमें पोव 
जमा होकर वह पक जातो है। इस समय प्राय: ठण्ड लग 
करके बोखार होता है । 


चिकित्सा ।---हलके ढड़को बाधो या सूजाकके ज़हर 
या गर्मी के ज़हरसे पंदा इुई बाघोके लिये, म्क-सोल ३--६ 
बहत उत्क्ष्ट दवा है ( पर रोगो यदि बहुत दिनोंतक मकरो 


* 2. 
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या पारा व्यवहार कर चुका हो, तो नाइट्रिक-एसिड ६ देना 
चाहिये )। ऐसो चिकित्सासे यदि ६० घण्टोंमं कोई फायदा 
न दिखाई दे, तो कार्बो ऐनिमेलिस ६ या बेडियेगा ६ सेवन 
करानेपर अकसर पोव नहों पेदा होता या पोलटोस नहों 
लगानो पड़तो ; परन्तु पोव पेदा हो जानेपर, बाधोको बठानेकों 
कोशिश न कर उसमें पोलटोस देकर पका डालना ओर चिरवा 
देना चाहिये। पोव भरना आरन्म हो जानेपर भो, कार्बों- 
ऐनिर्मेलिस & या बेडियेगा ६ सेवन करना चाहिये और 
केलेग्ड्ना 6 ( एक भाग + पानो आठ भाग ) का बाहरो 
प्रयोग करना ( लगाना ) चाहिये। उपदंशके साथ सूजाकसे 
पेदा हुई बाघोमें भो सक-सोल ३ देना चाहिये। बाघोमें यदि 
गलनेवाला घाव हो जाये, तो कैलि-आयोड ० ( फो मात्रा 
प्‌ ग्रन, रोज तोन बार ) सेवन ओर जखम गम पानोसे अच्छो 
तरह साफकर, उसपर कैलेण्डलाका मरहम लगाना चाहिये। 
नोचे लिखो दो दवाओंके सेवनको अकसर जरूरत पड़तो है । 


हिपर-सलफर €, २०० (--बाघोका पक जाना 
या उसमें खुब पोव भरना ( जिन्होंने ज्यादा पारा सेवन किया 
है, उनके लिये यह ज्यादा फायदेमन्द है )। 


. सिलिका ३४, ३ ।--नालो घाव या नासर होनेका 
लक्षण होनेपर यहाँतक कि नासूर होनेपर भो यह बहुत फायदा 
करता है। 


१११६ पारिवारिक चिकित्सा 


अलग-अलग प्रकारकोी “बाघों” और ज्यादा विवरण तथा 
चिकित्माके लिये हमारा प्रकाशित “जननेन्द्रिय रोग” (सचित्र) 
हिन्दो संस्करण देखिये। 
आनुसड़िक चिकित्सा |---जबतक बाघोका घाव 
न सूख जाय तबतक खाटसे न उठना चाहिये। घाव रहते 
हुए घूमनेसे नासूर हो जा सकता है। नासूर जल्ठो अच्छा 
नहों होता और बहुत तकलोफ देता है। बाघोको से कना 
या उसपर पोलटोस देना अच्छा है। बाघो पकनेपर नश्तर 
लगवाना चाहिये। शोगबा, दूध सुपथ्य है, भात या मछलो न 
खाना हो अच्छा है। 


रतिज रोगके कड़े टूसरे उपसग । 


उपदंश रोगके जखम आदि ( खासकर आखे' और 
गलेका मध्य भाग आक्रान्त होना ) उपसग बढ़े हुए होनेपर 
जैकराण्डा गुयालेण्डाई 0 रोज दो बार, पाँच-पाँच बृन्दके 
हिसावसे सेवन करना चाहिये। 
मृतर-शलाका ( 0४७/॥९४७/ ) को काममें लाये बिना 
जिन्हें प्रेशाब नहों होता । ( खासकर मंत्रपिण्डका दर्द, 
तकलोफसे थोड़ा-थोड़ा पेशाब होना ; पेशाबसें काले रड़को 
कोई चोज नोचे जम जाना वगैरह लक्षणोंमें ) उनके लिये 


रतिज रोगके कई दूसरे उपसग ११६७ 
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सोलिडेगो-वर्गा ०-३४ ( फो मात्रा ३-४ बून्द ) रोज 
तोन-चार बार सेवन करना चाहिये। 


मुखशायो-ग्रन्यथिका बढ़ना |--( ४78०० 
07080906 ) के कारण जिन पुरुषोंकोी ( खासकर ठडद्वोंको ) 
मूत्रशलाका (2900०७)) डाले बिना पेशाब नहों उतरता 
उन्हें सेबाल सेरुलेटा ९ ( फी मात्रा ५ से १० बृन्द ) दो 
बार सेवन करना चाहिये। 


प्रमेह रोगसे पंदा हुए सम्धिवात या ग्रन्यथिवात 


( खासकर औरतोंके ) उपसग में, विस्क्रम एलबम 6४, ३४ 
देना चाहिये। 


नोंद न आना |---जैलसिमियस ० फो सात्रा ३ बन्द 
( बहुत ज्यादा सुस्तों या निस्तेज भाव ) ; काफिया ६ ( नौंद 
न आनेको एक बढ़िया दवा है ); सिमिसिफ्यूगा ३६-३० 
अकड़न या ददके कारण नोंद न आना ); पलस ६ ( रातके 
पहले भागमें नोंद न आना ) ; नक्स-वो ६, ( रातके अन्तिम 
भागमें नोंद न आना ) । 


वहिवाहिनी नालीशून्य ग्रन्थियोंके रोग । 
( 5204 508 07 प्तार ए7एपर,एछ& 
6,4 0४708 ) 


शरोरके जो पुर ( यन्त्र ) किसो चोजको निकाल या 
सिकोड़ सकते हैं, उन्हें “निःस्राव-निःसरणशोल ग्रन्थि' कहते 
हैं। शरोरमें सभो जगह ग्रत्थियाँ मीजद हैं, जेंसे पसोना 
निकालनेवालो नलियां यक्षत आदि ( हमारा प्रकाशित नरदेज् 
परिचय और इस ग्रन्थका मानव शरोरको रचना अध्याय 
टेखिये ), इन सब ग्रश्थियोंके अलावा शरोरके भोतर ओर भो 
कितनो हो ऐसो ग्रत्थियाँ मोजुद हैं, जिनका स्त्राव या रस उन 
स्त्राव निकालनेवालो नलियों, शिराओं या धमनोके साथ न 
मिलकर, एकदम खुनके सोतेंसे मिल गया है: इसलिये 
इन्ह' भोतरो, ( आशभ्यन्तरिक--006779) ) स्राव वाहो- 
ग्रत्थि कहा जा सकता है। जेसे,--गलग्रन्थि ( ॥ए7०० )। 
मूत्राशयकें ऊपरवालो ग्रन्यि ( 007०78। ), शम्वप्मास्त्रावो 
( 72/पां(४7ए ) वगैरह ग्रश्थियोंको इनमें गणना को जा सकतो 
है ; ओर यक्कषत, क्रीम, दोनों डिम्बकोष और मुष्क-ग्रश्थियाँ 
भोतरो और बाहरो दोनों काम करनेवालो हैं (अथॉत्‌ 
आशभ्यन्तरिक ओर वाश्िक स्त्रावको वहन करतो हैं ) । 

मनुष्यके जोवनपर इन ऊपर कहो इुई ग्रत्थियोंके भोतरो 
रस या स्तथावका बड़ा भारो प्रभाव है। अकसर सभो बोमारियाँ 


ु मुत्राधिक्य या मृत्रमेह १११६ 


एक या अधिक ग्रन्यियोंको क्रियाकी अधिकता या क्रियाको 
गड़बड़ोसे पेदा होतो हैं। आगे क्रमसे इनका विवरण लिखा 
जाता है :-- 


गलगण्ड ( घेघा ) । 
( (0()("8॥ ) 


गलेको गाँठ अगर बहुत दिनोंसे बढ़ो हो, पुराना रोग हो 
जाये तो उसे “गलगण्ड” रोग कहते हैं। इसमें बोखार या 
प्रदाहइ--कोई भो उंपसर्ग नहीं दिखाई देता। गांठ ज्यादा 
बढ़ जानेपर निगलनेंमं या साँस लेने तथा छोड़नेमें तकलोफ 
होतो है। यह रोग सर्दोंको बनिखत औरतोंकोी ( खासकर 
जवानो आनेके समय ज्यादा हुआ करता है, इसका कारणतत्व 
आजतक अख्ध रेमें हो छिपा हुआ है; पर इतना कहा जा 
सकता है, कि पोनेके पदाथ में किसो खनिज पदार्थंकों कमो या 
कोई बहुत हो छोटे सूच्म जोवाणका रहना या चुनेका हिस्सा 
ज्यादा रहना--इन वजहोंसे यह बोमारो पैदा होतो है । अगले 
 अध्यायमें कहा हुआ : बाहर निकला हुआ आँखका गोला 
मिला गलणण्ड” रोगको भाँति इसमें गलेको ग्रत्यिको क्रियाको 
ज्यादतो नहीं दिखाई देतो। गलेको गाँठ ( गलग्रन्यि ) का 
बढ़ना और उससे निकलनेवाले स्त्रावको कमो, खांसो, श्वास- 
कष्ट, फुम्सियाँ बगेरह इस बोमारोके प्रधान लक्षण हैं । 


११२० पारिवारिक चिकित्सा 
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चिकित्सा । 


बहुत बार बिना किसो दवाके खाये हो यह बोमारो आराम 
हो जातो है। नये ओर कोमल गलगण्डमें, आयोडियम ३४-- 
६४#, आस-आयोड ३०--२००, कैल्के-आयोड ३०, बेराइटा- 
आयोड ३० का सेवन ओर आयोडिन लगानेसे फायदा होता 
है। लेपिस-ऐलबम, कैलि-आयोड, स्पसब्जिया २ ( खासकर 
बहुत पुराने गलगण्डमें ), लाइको ११--२०० वगरह दवाएं 
लाभ करतो हैं। यदि खानेवालो दवाओंसे फायदा न हो तो 
>-७४ का प्रयोग और बड़े-बड़े अबु द होनेपर, नश्तर 
लगानेवाले डाक्रको सहायता लेनो पड़तो है। 


वहिरागत चक्षु-गोलक संयुक्त गलगण्ड । 
( 7२0 एप ॥॥.0/0]0 (07979 ) 
इस बोसारोमें गलेको गाँठकी क्रियाको अधिकता दिखाई 
देती है। परिवारके किसो भो मनुष्यके शरोरमें इस नये रोगके 
बोज फैल जानेपर, उसमें चिड़चिड़ापन, शरोरयन्त्रको गड़बड़ी 
ख्ायुमण्डलको गड़बड़ी, वर्ग रह उपसग होकर वच वंशगत 
भो हो जा सकता है। इसका आरशम्म सहजमें निणय नहीं 


# डाक्टर संगडस्‌ मिल्स, आयोडियम ९ को हस बीमारीकों अचक 
दवा समभते हैं। 


वहिरागत चन्चु-गोलक संयुक्त गलगणढ ६१२१ 


किया जा सकता, धोरे-घोरे नोचे लिखे लक्षण प्रकट होने 
लगते हैं:--जेसे, नाड़ोको चाल १२९०--१६०, कलेजा घड़कना, 
चेहरेकी लाल आभा, अरुणिमा ( 79ए0॥९779 ) गलेको 
गाँठका बढ़ना ( सूजन कड़ी और स्थिति-स्थापक रहतो है ) 
आँखोंका गोला मानो बांहर निकल पड़ता हैं ओर आँखोंको 
पलके सानो भोतरको ओर खिंचतो जातो हैं, हाथ आदिका 
काँपना, दुबलापन, रक्तस्वल्यता, मिचलो, कभो-कभो बोखार, 
या पतले दस्त और कभो झ ध्यावत्‌ृ-शोथ हो जाता है । 
( अगला अध्याय देगिये )। 


चिकित्सा । 


कई महोनेतक जब रोगो यह्त बोमारो भोग लेता है, तब 
बिना किसो दवाके भो यह कभो-कभो दूर हो जातो है। नयो 
बोमारोमें--बेल, ग्लोनोयन, विरे-विर, लाइकोपस-वाजि और 
पुरानो बोमारोमें स्पश्जिया, स्पाइजिलिया ( कलेजैमें दर्द और 
कलेजा घड़कनेके लक्षणमें ), नेद्रम-सूत्रर ३--२००, सलफर ३०, 
सिपिया ३०, वगेरहू दवाओंका सेवन करना फायदेमन्द है | 
यदि कोई दवा फायदा न करे, तो गाँठका थोड़ा भाग हटा 
देना या &-09ए का प्रयोग उचित है। उत्तजक खान-पान 
मना है। लघुपाक पदाथका भोजन, शान्त--बिना किसो 
भर भटके जिन्दगो बिताना आदि शरोर-रक्षाके नियम पालन 
करने चाहिये । 


3१ 


( क ) गलगण्डके साथ जड़बुद्धि और 
शरोर-विक्वति ( (7€शांगधाः ) 
और (ख ) झा प्यावत्‌ शोध 


( ह5९त७४७०७ ) । 


आजतक इस बातका कोई कारण नहों मालूम इुआ, कि 
कभी-कभी गल-ग्रन्यि अपना काम ठोक-ठौक क्यों नहीं कर 
सकती। थोड़ी उमरमें अगर गल-ग्रत्थिको क्रिया रुक जाये, 
तो हमलोग उसे “गलगण्ड़के साथ जड़बुद्धि और शरोर-विक्वति” 
कहते हैं और बड़ो उमरमें उसको क्रिया रुक जानेंको 
“मं झ्रावत्‌ शोध” कहा जाता है । 


( ख ) गलगण्डके साथ जड़बुद्धि और 


शरोर-विक्कति ।---अगर यह बोमारो जन्मको हो, तो या 
तो वह्द ग्रन्यि बिलकुल रहतो हो नहीं या होतो भो है तो 
बोखार वगेरह बोमारियोंकोी वजहसे क्षय हो जातो है। किसो 
देशमें अगर गलगण्ड रोग फैल जाता है, तो वहाँके रहनेवाले 
इस रोगमें मुब॒तिला हो जाते हैं--ऐसो जगरऋह केवल गांठ 
बढ़ जातो है; परन्तु उसको क्रिया बिलकुल हो नहीं होतो । 
यदि बोमारो जन्मको हुई तो बच्च को मानसिक त्॒त्तियाँ अच्छी 
तरह विकसित नहों होतों; उसके तन्तु क्षोण रहते हैं, 
बदनका चमड़ा सूखा, चेहरा बदरड्रन, पलके' फलों, सारे बदनमें 


गलगगण्डक साथ जब॒ब॒ुद्धि ग्लोर शरीर-विक्ृति ११२३ 


सूजन, ब्रद्म-रंध्र खुना हुआ, पेशियाँ पतलो, मानसिक जड़भाव 
वगरह लक्षण दिखाई देते हैं। बोखार या गलगण्डके बाद यह 
रोग पेंदा होनेपर इहष्ट-पुष्ट ब्चेका भो शरोर और मन धोरे-धोरे 
बहुत कमजोर, फुर्तोरहित और जड़बुद्धि-जेसा हो जाता है। 


( ख ) प्रपज्रावत्‌ शोथ |--पहले हो कहा 
गया है, कि बड़ो उमरमें हो यह बोमारो हुआ करतो है। 
पुरुषोंको बनिस्रत औरतोंको हो यह बोमारो ज्यादा होतो है; 
लेकिन याद रखना चाहिये, कि औरतोंको ऋतु या गर्भा- 
वस्थाकी किसो बोसारोके साथ इस बोसारोका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। हमेशा गलगण्ड रोगको अन्तिम अवस्थामें यह बोमारो 
पैदा होतो है। सारा शरोर फल जाना ( परन्तु अंगुलोसे 
दबानेसे फलो हुई जगह बेठ न जाये ), बदनका चसड़ा सूखा 
ओर पसोनेका न रहना, केश भड़ जाना, स्थिरता, शरोरको 
गर्सी खाभाविक ( ८८४ ) से भी कम होना, बहुत सर्दी मालम 
होना ; याददाभ्तका कम हो जाना, बुद्धि बिगड़ जाना, भ्त्रान्त- 
विश्वास वगैरह दिमागको ठत्तियाँ कमजोर पड़ जातो हैं; 
यच्मा-रोग-प्रवणता, गल-ग्रन्थिशोिलता वगेरह क्षय करनेवाले 
रोगोंके उपसग धोरे-घोरे पेदा होते रहते हैं ओर अच्छी तरह 
इलाज नहों होता, तो बहुत दिनोंतक भोगनेके बाद रोगो 
मोतके मु हमें चला जाता है। पहले अनुच्छेदमें लिखा इआ 
“गलगण्डके साथ बाहर निकला चक्षु-गमोलक'” रोगको अन्तिम 
अवस्थामें यह बोमारो होतो है । 
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गलेको ग्रश्थिसि जो स्नाव या रस निकलता है, उसका 
रुकना हो इन दोनों बोमारियोंका कारण है, इसलिये स्थ्रावको 
जारो रखनेके लिये, थाइरायडिन २४ ( फो मात्रा ५ ग्रे न, रोज 
तोन बार ) सेवन कराना बहुत जरूरों है। दोनों बोमा- 
रिथोंकोी इस प्रधान दवाके साथ आसेनिक ( बहुत जाड़ा 
लगना, बेचेंनो, बदनका चमड़ा खुश्कोभरा होनेके लक्षणमें ), 
केल्फे-काब, टियुबरकु प्रलिनम ( यक्ष्मा रोगका लक्षण प्रकट 
होनेपर ) वगैरह दवाएँ कभो-कभो आवश्यक हो सकतो 
हैं। बदन मलना और गर्म कपड़े पहनना रोगोके लिये 
फायदेमन्द है। 


चेहरे ओर दोनों आओ का ओं 
चेहरे ओर दोनों शाखाओंके तन्तुओंको 
हर ५ विव द्धि 
अनेसगिक विवृद्धि । 
( 0(१९)४/ [५(7) , ४ ) 
खोपड़ीमें ((नरदेह परिचय” देखिये) माथेके निचले भागमें 
“स्ल झासत्रावो-ग्रत्थि ( [0पा/87"४ ४०7 ) है। यह्न गांठ दो 
भागोमें बँटो हुई हैः--भोतरो और बाइहरो भाग । भोतरो भागसे 
जो स्त्राव निकलता है, वह शरोर-गठन-कार्य ओर विकासमें 
सहायता पहुँचाता है; इसलिये, जोवन-धारणके लिये यह 


चेहरे ओर दोनों शाखाओंके तन्तुओंको अनंसगिक विशृद्धि. ११२४५ 


बहुत जरूरो है और पिछलो ग्रन्यिका स्राव मनुष्य-शरोरमें* 
मक्‍्वन-जातोय और शकरा-जातोय उपादान जुटातें हैं। इस 
ग्रत्थिका निर्यास सेवनसे शरोरके खनका दबाव बहुत तेज़ोसे 
बढ़ता है। 


इस ग्रन्थिका स्त्राव बहुत ज्यादा परिसाणमें बढ़ जाता है तो 
पूरो उमरवाले मनुष्योंकी बड़ो हडिडयोंमें अस्वाभाविक बाढ़ 
आग जातो है। इसोको यह रोग होना कहते हैं। चेहरा तथा 
हाथ-प रोंके हाड़ बहुत बड़े दिखाई देते हैं, सरमें दर्द ( खास- 
कर सामने कपालमें ), चर्बोका बढ़मा, शरोरका ताप स्वाभाविक 
( ८८,४ ) से भा कम, नाड़ो झूदु, मानसिक उपसर्गों'को 
ज्यादतो, मिठाई खानेको इच्छा ( कभो-कभो ) गलगण्ड़ वगेरह 
रोग इस बोमारोके प्रधान लक्षण हैं । 


[ याद रखना चाहिये, कि गाँठके पिछले हिस्सेका स्राव 
मस्तिष्व -मज्जाका तरल उपादान ( (७७९७7०-४ए- 
70] ॥एंत ) के साथ मिला करता है, इसलिये किसो कारणसे 
इसका स्त्राव निकलनेमें गड़बड़ी होनेपर स्रप्मा-स्त्रावो उपसग 
पैदा हो जाते हैं । 


* मक्खन, धी, चर्बी, तेल वगरह “मक्खन-जातीय” खाद्य हें; चीनी, 
चावल, . मेंदा, बालीं, आलू , साग-सब्जी वगेरह भोजनके पदाथ शकरा- 
जातोय हैं। इन दोनों तरहके खाद्योंसे हमारे शरीरमें वार्सविक बल झोर 
शक्ति झ्राया करती है। ( ज्यादा विवरणके लिये हमारा प्रकाशित “नरदेदद 
परिचय ” देखिये । ) 
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चिकित्सा । 


इस गाँठका सत इस रोगमें व्यवहारकर कोई फायदा नहीं 
होता। इसलिये थाइरायडिन सेवन करना आवश्यक है। 
हेक्का लावा ( निम्त-क्रममें ), फास्फोरस ३--२०० वगेरह 
दवाएं लाभदायक हो सकतो हैं । 


. मौलिक ऐीहा विवृद्धि । 


( 72[0 8 8 0४४ 570]//.४()-)/ ।,(१५ |, ४ ) 


यह प्लोह्ा रोग आप-हो-आप पेदा होकर पुराना हो जाता 
है--मेलेरिया वगेरह किसो दूसरो बोमारोके बादका उपसग 
नहों है। पहले प्लोह्ा बढ़ जातो है, इसके बाद खुनका 
घटना, खूनका स्त्राव या खुनको के वगैरह लक्षण दिखाई देते 
हैं और अन्तमें यक्षतको वद्डि, पाण्ड, उदर शोथ होकर रोगों 
बचुत दिनोंतक बोसार पड़ा रहता है। 

इसका कोई कारण अबतक मालूम नहीं हुआ, परन्तु 
मैलेरिया या गर्मी रोगवाले मनुष्योंको सहजमें हो यह बोमारो 
हो जातो है। इसमें न तो कोई गांठ सूजतो है ओर न किसो 
तरहका दर्द हो होता है | 


चिकित्सा ।--का्ड्यस-मेरियानस " और 
सियोनेथस २४ का सेवन इसकी प्रधान दवाएं हैं। फास्फो- 


उद्ध -वृकक-कोष व्याधि ११२७ 


रस ३, क्रोटेलस ३, रक्तसत्राव आदि लक्षणोंमें फायदा करता है । 
यदि खानेको दवासे कोई फायदा न दिखाई दे, तो इड्डलैण्डके 
विद्दान डाकर ड्लोलर और डाकर भेकगावेनको राय है कि 
अनुभवों अस्त्र-चिकित्सकसे प्लोह्ना कटवा डालनो चाहिये । 


उद्ध -बक़क-कोष व्याथि । 
( 0 40)[5()]४४७ [)]50, 8 5]0 ) 


हरणएक स्ूत्र-ग्रत्थिके ऊपरो अंशर्में एक-एक ग्रत्थि मौजूद 
है। इनका विध्व'स हो जाये या गुटिका रोगका हमला हो 
जाये, तब यह बोमारो होतो है यह रोग बहुत कम होता 
है। ये बहुत कमजोरो, इृत्पिण्ड को क्रिया क्षोण ; के, चमड़ा 
काला अथवा ताम्ब के रड्रका दिखाई देता है, भूख न लगना, 
पतले दस्त आना वगैरह प्रधान लक्षण हैं । 


चिकित्मा ।---णएड़िनेलिन २४--३, और नेद्रम-सूत्रर 
३० पहले सेवन करना चाहिये इससे फायदा न हो, तो 
आसंनिक ३०, आजे-नाई ३०, साइलिसिया ३० वगैरह 
दवाओंको परोच्तचा करनो चाहिये। यक्ष्म रोगका लक्षण 
प्रकट होनेपर, बेसिलिनम २०० या टियुबकुग्रलिनम बोविन 
२०० देना चाहिये । 


बुक्कास्थि सन्निहित ग्रन्थि-रोग । 
(६ [)[570,80 5705 ()7" प्र 7'्शधए 
(/,.0 ६) ) 


बुकास्थिकि पासको गाँठको अंगरेजोमें “0 ए700७ 
शाधाते” कहते हैं। यह लड़कपनमें मोजद रहतो है, पर 
जवानों आ जानेपर गायब हो जातो है। इसको क्रियाका 
पूरा-पूरा हाल जाना नहीं गया है; पर जननेन्द्रियको ग्रन्थियोंके 
विकासके साथ इसका सम्बन्ध है। इस रोगसे एकाएक मौत 
हो जातो है। यह बचपनको हो बोमारो है। 

यह बोमारो होनेपर बच्चे पहले मोटे हुआ करते हैं ओर 
उनके तालुमें बगलको ओर गलकोषको गांठे' बढ़ जातो हैं । 
इसके बाद चसड़ा कोमल पड़ जाता है, बालकगण, बालिका- 
भावसे भर जाते हैं, केश ओर जननेन्द्रियको गांठे' जेसो 
चाहिये, बेसो नहों विकसित होतीं। 


चिकित्सा ।---कैल्क-काबं, फास्फोरस ओर टियुबर- 
कुपालिनस-बोविन ( बच्चोंके लिये ) इस रोगको बढ़िया दवा 
है। इन दवाओंसे फायदा न हो। तो >-09४ परोक्षा करनो 
चाहिये। ताज़ो साग-सजो ओर फल सुपथध्य हैं। चोनो 
वगैरह मोठे पदाथ और आल , मेंदा, सजी वगैरह श्वं तसार 
जातिके पदार्थका खाना त्याग देना चाहिये । 


दोनों शाखाओंका आक्षेप या टड्डार । 
( एफ 0 एए ) 


गलेको गांठके अलावा छोटो गांठोंके दो जोड़े और भो हैं, 
इन्हें “अति गल-ग्रन्थि' ( 879/)/97008 ) कहा जा सकता 
हैं। ये शरोरके चनेके भागकी समता रक्ाकर शरोरको क्रिया 
नियन्त्रण करती हैं। इन गांठोंके जोड़ोंको यह क्रिया घट 
जानेपर या लोप होनेपर स्रायु-पेशोमण्डल ( 7९/"ए९ना)५५- 
०प्रौ४7-8ए8/९॥ ) बहुत अधिक मात्रार्म उत्तेजित होकर दोनों 
शाखाओंमें ( हाथ-परोंमें) अकड़न और टूर पेंदा हो 
जाता है। 


रोगका बोज शरोरमें फेलनेको वजहसे यह रोग व्यापक- 
रुपसे भो प्रकट होता है। जवान आदमियोंको यह बोमारो 
होनेंपर पाकाशय ओर आँतोंमें गड़बड़ो मच जातो है; बच्च 
जब इस बोमारोसे आक्रान्त होते हैं, तब उनको “बालास्थि- 
विक्षति” रोग होता है ( “बाल-रोगको बालास्थि-विक्नति” 
देखिये ) या अच्छी तरहसे पोषण न होनेके उपसगे ( खर- 
यन्त्-प्रदाह, घुडी वगेरह रोगोंका अध्याय देखिये ) के साथ 
यह बोमारो जुड़ो हुई रहतो है। 


लक्षण ।---अफ्रोंका अकड़ना, छातोपर बांँहे टेढ़ो 
कर रखो रहतो हैं, अंगूठा तलहत्योमें लगा रहता है और 
हाथको दूसरो अंगुलियाँ, अंगुलियोंको सम्धिको ओर भुक 
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जाती हैं ओर ऊपरको सन्धियाँ तथा दोनों पर फेल जाते हैं। 
तलहत्यो, तलवे और पेरोंको अंगुलियाँ टेट्रों, मुखमण्डल, 
स्व॒रयन्त् आदि पेशियोंकी सिकुडनको अवस्थाके साथ ददेका 
न रहना प्रभ्घति उपसग दिखाई देते हैं। ये उपसग २।५ 
दिनोंसे लेकर कई हफ़ तक दिखाई देते रहते हैं। इस 
रोगम बहुत दिनोंतक मुबतिला रहनेपर आँखोंमें मोतियाबिन्द 
हो जा सकता है। बच्चोंको यह बोमारो होनेपर, वे अकसर 
अच्छे हो जाया करते हैं । 


चिकित्सा ।---रोगके आक्रमणके समय ठण्डा पानी 
ढालना अथवा ठण्डे या बहुत गम पानोसे स्पच्छ ( 0.002० ), 
द्वारा बदन पॉछना ओर वेगके समय बेल या नक्प-वोस सेवन 
करना चाहिये। अकड़न कुछ कम हो जानेपर (या दुबाग 
हमला होनेके अन्तरवाले समयमें ) केल्क-काब ६--२०० सेवन 
करना चाहिये। 


१५ । चम्ग्े-रोग | 


( 570[९-)58,85॥/:5 ) 


सूचना । 


साधारणत: मनुष्योंको ( यहातक कि इलाज करनेवालोंको 
भो ) यह धारणा है, कि “तक” या “चमं” शरोरका आवरण- 
भर है; परन्तु यह अनुमान भ्वरम-भरा है ; क्योंकि त्वक” 
शरोरका या शारोरिक-यन्तोंका आवरण ( ठकना ) भर नहों 
है। इृत्पिण्ड और पाकाशय आदिको तरह यह भो प्राणियोंके 
शरोरका एक अलग जोवन्त यन्त्र है। इसोलिये चमड़ेको 
कोई बोमारो होनेंपर, उसे मरहम वगैरह बाइरो प्रयोगसे 
अच्छा करनेकी कोशिश न करनो चाहिये। वास्तवमें ये 
चमे-रोग किसो भोतरो यन्त्रकों बोमारोको बताते हैं। 
इसलिये इन्हें आराम करनेके लिये भोतरो दवा खाना 
हो उत्तम उपाय है। हाँ, चमड़ेको २-१ ऐसो बोमारियों 
हैं, जो शरोरपर मैल वर्ग रह जमनेके कारण पेंदा होतो हैं, 
उन्हें साबुन वर्ग रह लगाकर हटा देना अच्छा है; परन्तु 
हमेशा जिक्ू-आयण्टमेण्ट, सलफर-सोप, गुलाडेज-साल्युशन, 
कैलेण्डुला-सिरेट, वेसेलिन वगैरहके साथ तेयार को हुई 
दवाएँ लगानेपर यद्यपि चमड़ेका ऊपरो भाग आरास हुआ-सा 
दिखाई देता है ; परन्तु वास्तवमें बोमारो अच्छी नहों होतो-- 
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बाहरो बोसारो एकदम शरोरमें घुस जातो है। इस तरह 
बाहरो बोमारो शरोरके भोतर प्रवेश कर जानेपर, वह हृत्पिण्ड- 
पर हमला कर सकतो है। बाहरो प्रयोगसे चम-रोग इस 
तरह शरोरमें प्रवेश करा देनेपर, बहुत जगह, बहुत हो हानि 
हो गयो है; कभो-कभो मोततक हो जातो है। 


खास-खास मोकेका इलाज । 


धृजा ३० । ---टोका लगवाने बाद अगर कोई चमे- 
रोग दिखाई दे, तो यह बहुत उत्तम दवा है। 

गे 

बेंसिलिनम २०० । 
वाले लोगोंके चम-रोगमें । 

बेलिस पेरेनिस ३६ |--पानो-भरो हवा लगने या 
एकाणएक गर्मो के बाद सदी लगनेके कारण चमसं-रोग होनेपर । 





यक्ष्मा या गण्डमाला धातु- 


डाल्क मारा &६ ।-सर्द जगहमें रहनेके कारण ( या 
बरसातमें ) चम-रोग होनेपर । 

आनिका ३ , ३० ।-+चोट लगनेको वजहसे (या 
गिर जाने बाद ) चम-रोगमें । 

हाइपेगरिकम ८ , ३० ।-+>ख्रायु-तन्तुपर चोट लगनेके 
बाद चसे-रोग हानपर | 

डलिकस ६ ।---साग शरोर खुजलाता हो, पर 
शरोरपर कोई फोड़ा-फुन्सो न दिखाई दे । 


चम्म-रोग १६३३ 


कार्बोलिक-एसिड ६ ।---सारे शरोरपर जल-भरो 
फुन्सियाँ; बहुत खुजलो ( शरोर घसनेपर खुजलो तो कम हो 
जाये, पर जलन मौजूद रहे ) । 


सेजरियम ३० (रोज़ एक मात्रा ) |+-णएकजिमा 
( ०८०७४१७ ) बगैरह चमे-रोगर्म जो सिफ शोत-ऋतुम  मोजद 
रहते हैं ; परन्तु गसों के मोसममें गायब हो जाते हैं । 


स्पजिया १? |--07. 7?९/८ए कहते हैं, कि रोज़ 

( दो बून्द मात्रा ) तोन बार सेवन करनेपर चाहे जो चम-रोग 
हो, अवश्य हो अच्छा हो जाता है । 

किसो-किसो चिकित्सकका कथन है, कि प्याज खानेपर 
पोला और अस्वस्थ चमड़ा हट जाता है। झऊबड़-खाबड या 
रुखडे चमड़ेपर विनिगर घसनेसे, चमड़ा मुलायम होता है। 
अच्छी तरह हाथ घोकर ताजे नोंबूका रस मलनेसे हाथ कोमल 
और सफ़ेद हो जाता है और नख खुबसूरत मालूम होते हैं । 
[07, 7.7(2० कहते हैं कि कानेस 6 (20/7 प8 धोशक्ता 09) 
पाँच बृन्दकर रोज सेवन करनेसे, फटा चमड़ा ( उससे रस 
निकलना ) अच्छा हो जाता है। टामस-काम्युनिस 0 सेवन 
और दइसोको लगानेपर शरोरका चमड़ा फटनेको बोमारोसमें 
बचहुत लाभ होता है । 

“रोग-लक्षण” अध्यायमें--“तरुण और चिर-रोग” अनुच्छेद 
देखिये । 


त्रण, स्फोटक और क्षत । 


“फोड़ा-स्फोटक ( 9030०७४ )” त्वक या चमड़ेके निचले 
उपादानमें ओर “ब्रण ( 0]5 )” या “क्षत ( पौ०० )” त्रकके 
ऊपर पेदा होते हैं। “ब्रण'” छोटो आक्ृतिका ओर “स्फोटक” 
बड़ो आक्ृतिका होता है। 


स्फोटक या फोड़ा । 
( 38850855 3) 


किसी खास जगह, घिरावके भोतर, चमड़ेके नोचे, किसो 
उपादानमें पोव पेदा होनेका नाम “स्फोटक” या “फोड़ा” है। 
इड्डोके ऊपर, माँस-पेशोके भोतर और स्तन, यक्षत आदि. 
शारोरिक यन्त्रोंमें यह हमेशा दिखाई देता है। सर्दी लगने 
या चोट वगैरहको वजहसे यह पेदा होता है; अस्थि-प्रदाहके 
बाद भो कभो-कभो स्फोटक ( पुराने आकारमें ) दिखाई पडता 
है। पहले बोमारोको जगहपर प्रदाह ( अर्थात्‌ दद, फलना, 
लाल होना ओर गम होना ) और बोखार ; पोछे इस प्रदाहित 
स्थानमें पोव होता है। ऐसा भो होता है, कि पोष नहीं होता 
( अथात्‌ वह सोख लिया जाता है ) या वह कष्ट-साध्य नास्रमें 
बदल जाता है। 


हफोटक या फोड़ा १११५ 


संक्षिप्त चिकित्सा । 


(१) पोव पैदा होनेके पहले--ऐकोन, बेल, सक। 

(२) पोव पेदा होनेके समय--हिपर-सलफर, साइ- 
लिसिया, आसे । 

(३ ) पोव पंदा होनेके बाद--सल्फ, केलक-कार्ब, चायना 
एसिड-फास । 

(४) स्तनमें फोड़ा होनेपर-स्त्रो-रोग अध्यायमें 
“स्तनका फोड़ा” देखिये । 


कई दवाओंके खास लक्षण । 


( पोव पैदा होनेके पहले ) :--बचुत दर्द, साधारण सूजन, 
लाल और गमे होना, लक्षणमें-बेल २४। परन्तु बेशो फल 
जानेपर और डद्कः मारनेको तरह दर्द होनेपर, एपिस ३। 
परन्तु बेल या एपिस किसोसे भो प्रदाह कम न होनेपर, मर्क- 
सोल ६ देना चाहिये। पुलूटिसके बदले खब गर्म कैलेग्डुला 
0 ( दस गुने गर्म जलके साथ ) धावनका बाहरो प्रयोग करना 
चाहिये । 

( पोव पैदा होने बाद ) ::हिपर-सलफर & ; परन्तु पतला 
अोर पानोकी तरह पोव हमेशा बहता रहता हो तथा घाव 
जल्दी न अच्छा हो तो साइलिसिया ६-३० । ऊपर कहे हुए 
टड़से के लेण्डुला 6 गरम पानोके साथ लगानेपर फोड़ा अकसर 
पक जाता है और फट जाता है। फोड़ा फट जानेपर या 
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नश्तर लगवानेके बाद कैलल्‍्क-सल्फ ६5 विचण फो मात्रा ५ग्रन 
सेवन करना चाहिये और कलेण्डलाका मरहम लगाना 
चाहिये . पुराने फोड़ेसे बहुत दिनोंतक पोव निकला करता 
हो तो, सिलिका ३०--२००। _नास्र होनेपर फ्लोरिक- 
एसिड ६। दाँतकों जड़में फोड़ा होनेपर, माक -वाई ३०: 
और मलद्दारमें होनेपर, साइलिसिया २०। खुन खराब होनेके 
6 न ली नि | ह 
लक्षणमें, पाइरोजेन ३२०। आसनिक, आनिका ओर चायना 


की भो कभो-कभो जरूरत पड़ सकतो है | 


आनुसड्लिक चिकित्सा ।---पहले हलका पष्य, इसके 
इसके बाद पुष्टिकर, परन्तु सहजमें पचने योग्य भोजन देना 
चाहिये। पोव पेंदा होनेके पहले ओर बाद गर्म क लेण्डलाके 
घावनसे घोनेकी बात ऊपर हो कहो जा चुको है। फोड़ा धुल 
जाने बाद, महोन पतला कपड़ा उस घावनम भिगोकर फोड़ेक 
केदमें जा सके, उतना डाल देना चाहिये। इसके बाद धावनर्भ 
कपड़ेका दूसरा टुकड़ा भिगोकर बेण्डेजकों तरह बाँध देना 
चाहिये। कैलेण्डला न मिले तो तुखमारो ( तुतूमलड़ग ) या 
नोमको पोल्टोस काममें लायो जा सकतो है। कभो-कभों 
नप़्तर लगवानेको भो जरूरत पड़तो है। 


त्रण या विद्रधि । 
( 80॥.8 ) 


लक या चमड्ेपर सूजन (,8७४०)!४४ ) के साथ अगर 
वहाँ ददे और गर्सो मालूम हो, तो उसे “त्रण” कहते हैं। 
इसमें हमेशा नोक निकला करतो है। फोड़ेको तरह इसमें 
पहले प्रदाह् पदा होता है, फिर पोव पेदा होता है। उसमें 
मुंह* हो जाता है। ब्रणके भोतरो अंशको जो बोचमें रहता 
है, उसे “खोल ( 207० )” कहते हैं । खोल पोवके साथ निकल 
जानेपर जलन ओर तकलोफ कम हो जातो है। 

खुन खराब हो जाने या देह दुबलो हो जानेपर, छोटे या 
बड़े फोडे होते हैं। कोई-कोई त्रण बिना पक्के हो बेठ जाता 
है। जो ब्रण पेदा होते हो टपक पेंदा कर देता है और कड़ा 
हो जाता है, बह अकसर पक जाता है। 


चिकित्सा । 


.द्योव पैदा होनेके पहले, रोगवालो जगह सूजतो है, .लाल 
होतो है और उसमें टपकको तरह दर्द होता है और गर्मा 
तथा जलन मालम होतो है, बेल १5५। फोड़ेमें पोव पैदा 
होनेके समय, मकूप्र रियस-सोल ६। फोड़ा सड़नेको तेयारों 
होनेपर, आक़ान्त स्थानमें जलन हो, साथ हो कमजोरो मालम 
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* & किसरी-किसो ब्णमें मु ह बिलकुल नहीं होता । 
ध्श्‌ 
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डा जज भ्जा 


छोतो हो, आसंनिक ३४-२० । ब्रण या फोडा बेठा देनेको 
जरूरत होनेपर हिपर-सलफर ६--२०० ; सगर पकाना हो, 
तो, डिपर-सलफर २5 विचय ( शरोरमें पारेका दोष रहनेपर 
यह ज्यादा फायदा करता है ), पोव ज्यादा निकलता हो या 
फोड़ा पुराना हो जाये, तो साइलिसिया २०। छोटे-छोटे 
फोड़े होते रहनेपर, आनिका ३। बार-बार फोड़ा हो, तो 
सलफर ३० । बराबर तकलोफ देनेवाला फोडा होता हो और 
कोई दवा फायदा न करतो हो, तो एकिनेशिया 6 पाँच 


बून्द ( दिन भरमें दो या एक मात्रा ), फोड़ा सड़कर उससे 
बदबू निकलतो हो, तो दस भाग गम पानोके साथ एक भाग 
कैलेण्डुला 6 मिलाकर, जखमवालो जगह धो डालनो चाहिये। 


किसो तरहका जहरोला या और कोई फोड़ा होनेपर 
पहले हाइपेरिकम २०० सेवन करना चाहिये और गम-गर्स 
सेक देना चाहिये। इससे अकसर सब तरहके फोड़े बहुत 
जल्द अच्छू हो जाते हैं। गत युरोपोय महायुद्के समय 
लड़ाईके मेदानमें जहाँ कप्तान गाडनका खोमा था, वहाँ १८१८ 
इस्तोके अगस्त महोनेमें सिपाहियोंको फोड़ा होना आरशब्म हो 
गया था। वहां पहले ऐलोपेथिक मतसे इलाज किया गया, 
इसके बाद ह्ाइपेरिकम २०० सेवन करा और फोड़ेपर गर्म 

क देकर इलाज किया गया। सभो अच्छ हो गये। 


कभो-कभो किसो रोगोके फोड़े अच्छे हो जानेपर एक फोड़ा 
पैदा हो जाता, परन्तु वच् आप हो अच्छा हो जाता था, किसे 


छत ११३६ 
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दवाके खिलानेको जरूरत नहीं पड़तो थो। परोक्षा करनो 
चाहिये। ( ज्यादा हालके लिये, "० फमि0एाए0०ए8० ० 
४7070 407 7७779/"ए 99 देखिये ) । 


यदि ऊपर बताई हुई दवाओंसे फ़ायदा न हो, तो जहरोला 


फोड़ा या सं बोखारको दवाशअॉमेंसे दवा चुन लेनो 
चाहिये । 


आनुसक्षिक चिकित्सा |--पहले कहे इए 
“स्फोटक” को आनुसड्धिक चिकित्सा देखिये । 


व्त ( घाव )। 
( 7,(:7007६ ) 


उजड़े हुए चमड़े या कोमल चमड़ेके ऊपर पोव पैदा होना 
या वहाँसे पोव निकलनेका नाम “जखम” या “घाव” है। 
चोट लगना, कुचल जाना, जल जाना वगेरह बाहरो कारणोंसे 
चमड़ा फट जानेपर या उपदंश वगैरह धातु-दोष होनेको 
वजहसे ( परिशिष्ट “ख” देखिये ) या ज्यादा मात्रामें पारा 
वगैरह खानेसे, शरोरका रस ओर खुन बिगड़ जाता है और 
जखम पेदा हो जाता है। इस जखमसे कभो पानोको तरक्ष, 
कभी गाढ़ा बदबूदार पोव निकलता है; कभो-कभो घाव रुखा 
और बिना दर्दका होता है। कभो-कोी जखममें नासर दो 
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जाता है या चारों ओर फैलकर बड़ो हो तकलोफ देता है 
और दुरारोग्य हो जाता है; कभो-कभो जखमसे खुन निकलता 
है ओर उसका मांस निकल जाता है। 


चिकित्सा । 


जखमसे खुन गिरना, आगमें जलनेको तरह जलन, जखमके 
अगल-बगलको जगह कड़ो हो जाना, गम होना और घधोड़ा- 
थोड़ा खून मिला पोव या काले रडह्का पोव निकलना आदि 
लक्षणोंमें-आर्सेनिक ६, ३०। पाकस्थलोको श्रप्रिक- 
मिल्नोमें जलम होनेपर, शुद्ध जायतूनका तेल फो मात्रा ४ 
ड्राम दिनमें तोन बार सेवन करना चाहिये। गण्८डमालासे 
पैदा हुए जखममें, सलफर ३० या कैल्क रिया-काबे २० । जलन 
होनेवाले लाल रड्के जखममं, बेलेडोना २४। सामान्य जखममें 
धोरे-घोरे पोव पैदा होते रहनेपर, साइलिसिया ३०। पोव 
बन्द करनेके लिये, हिपर-सलफ़र ३० । ( पारेका दोष 
रहनेपर यह और भो ज्यादा फायदा करता है )। गर्मो- 
रोगसे पैदा हुए जखममें, मक्य रियस ६ या एसिड-नाइड्रिक 
६ । स्वाव होनेवाले जखममें,-मक-सोल & | पुराने 
जखममम, किसो दूसरो दवाके प्रयोगसे फायदा न होनेपर,-- 
सलफ़र ३० |. ( (पुराना जखम' देखिये )। जखम अगर 
सड़ना शुरू हो गया हो, तो कैलेण्डला 6-१ आउन्स आधा 
सेर पानो मिलाकर, उस पानोमँ एक साफू कपड़ा भिगोकर 
जंखसके अपर पट्टी देमेसे सडना बन्द हो जावा है 


पुराना जखम ( या नासूर ) को चिकित्सा । _ 


पहले सलफर ३० प्रयोग करने बाद पुराने नासूरका इलाज 
शुरू करना चाहिये। जखमसे सहजमें खुन गिरना ; आगमें 
जलनेकी तरह जलन, बहुत दर्द और जखमकी चारों ओरका 
चमड़ा कड़ा पड़ जानेके लक्षणमें, आरसेनिक ३०। बदबूदार 
गाढ़ा पोव बहना, जखमर्मे खुजली या डड्ठः मारनेको तरह दर्द, 
मांस बटनेवाले सूरज धघावमें, ग्रं फाइटिस ६ | शरोरमें 
कई जगह सड़ा घाव ओर उसके चारों ओर छोटो-छोटो 
फुन्सियाँ ऑर जखमसे बदबूदार पोव बचहनेके लक्षणमें,-- 
लैकेसिस ६ । जखम अकड़नसे भरा और सहजमें हो ख्‌न 
फ़ैकनेवाला, रातमें तकलोफ बढ़ना ; पोव जमकर पपड़ो पड़ 
जातो है और उसके नोचे बहुत-सा पोव इकट्ठा हो जाता है; 
इस लक्षणमें,-मेजेरियम ३---३० । पेशियोंकोी कम- 
जोरोको वजहसे पेदा हुए पेरके जखममें हाइड स्टिस रू । 
खुजलो, चबानेको तरह, टपक या काटनेको तरह ददं, जखमको 
चारों ओर हाथ लगानेसे सहजमें हो खन जाने लगना ओर 
उस खुनसे खडे बदबू आना, लक्षणमें, एसड-सलफ्यरिक 
६ ( यहाँतक कि सड़नेवाला घाव यदि हडडोतक पहुँच गया 
हो, उसमें भो यह फायदा करता है )। पारेके अपव्यवहारको 
वजहसे पुराने नास्रवाले घावमें, लाइकोपोडियसम १२ या 
एसिड-नाइट्रिक ६ । गहरा घाव, उसका किनारा ऊँचा; 
रफ्' लाल ; जरा छ  देनेसे हो दर्दका बढ़ जाना और अकसर 
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घावसे खुनका गिरना, लक्षणमें--मकक-सोल &। फास्फो 
३०, कैलि-बाई, पियोनिया ३, हैसा ३, कैलि-आयोड 60, कार्बो- 
बेज ३०, क्रोटेलस ३०, केल्क-फोर १२२ विचुण, साइलिसिया 
३० और हिपर-सल्फ ३० को भो कभो-कभो जरूरत पडतो है। 

आनुसजड्षिक चिकित्सा ।---मछलीो, मांस, खटाई, 
मोठे पदाथ, खाना मना है। सजोको रोटो, दूध, हलवा, 
दाल, शोरबा वगैरह फायदेमन्द है। जखमको हमेशा ठेके 
रखना चाहिये। जखमपरको पश्टे जरा गे पानोसे भिगोकर 
उठाना ओर सूखे कपड़ेसे पोंछ देना चाहिये।#॥ जखम घो 
डालने बाद दस बृन्द कैलेण्ड ला छ: ड्राम या दो तोले पानोमें 
मिलाकर, उस पानोमें कपड़ा भिंगो, रोगवालो जगहपर पढ्चे 
लगानेसे फायदा होता है । 


घनबटी या फुन्सी । 
( 72]0/ 70] ,५ ) 
कड़ा, नोकदार, अलग-अलग, लाल और बहुत ऊचा न 
हो, ऐसे उद्भ दको “फुन्सो” कहते हैं; पर यह रक्त-स्त्रावो- 
ग्रन्थि ओर केशोंके भोवरों भागका पुराना प्रदाह है। 
नयो बोसारोमें,--कार्बो-वेज ६। पुरानो बोमारोमें,-- 
रेडियम-ब्रोम ३० ( हफ़में एक बार एक सात्रा ) या केलि- 
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* हाइड स्टिस ( 6) घावनसे जखम घोनेसे जल्दी अच्छा होता है । 


और अीणि नरक मी आओ, 5 #5 धौ+ि 5 कान हा5 


पोलो कुन्सियाँ ११४३ 


ज्रोस ३२६४ या सलफर ३०। फुन्सो चमकोलो लाल रह्नको 
दिखाई दे, शो कार्बो-ऐनि & या हाइड्रोकोटाइल शषद 
( ओरतोंके जरायुको गड़बड़ोसे उत्पन्न ), रसटक्स ३ या रेडि- 
यम-ब्रोम ३० ( हफ़ में एक मात्रा ) अथवा आसे-आ्रायोड ३5 
( टुरारोग्य बोमारोमें भोजनके बाद सेव्य)। फुन्मोवालो 
जगहपर सलफर 0 ( एक भाग+पानो आठ भाग ) धावन 
बनाकर लगाना फायदेमन्द है । 


पीली फुन्सियाँ । 
( [0॥70॥/]'09() ) 


आधे चन्द्रमाको तरह ( कुछ पोलो पोव-भरो फुन्सियाँ, 
पहले अलग-अलग निकलतो हैं ओर पोछे जुड़ जातो हैं ) 
नाक, कान, साथा, चेहरा, या दूसरे-दूसरे अड्भोंमें निकलतो हैं 
 “पोलो फुन्सियाँ” कहतें हैं। गाढ़ा, पोला, बदबूदार पोव 
निकलना और पपड़ी जम जाना, फुन्सोवालो जगहके नोचेका 
चसड़ा कोमल और लाल होना वगैरह इस रोगके प्रधान 
उपसगे हैं। यह एक लरकुत बोमारो है। जेसा चाहिये, 
बैसा भोजन न मिलने ओर चमड़ेका उपदाह, इस रोगका गौण 
कारण है। 


चिकित्मा ।---नयो बोमारोमें--वायोला-द्राइ १ सेवन 
ओर परिश्ुत पानोसे घोना फायदेमन्द है। पुरानो बोमारोमें, 
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ऐस्टिस-टा्ट ३ सेवन और काडलिवर-आयल और पुष्ट करने- 
वाला आहार फायदा पहुंचाता है। साइकूप्रटा ३ ( बहुत 
जलन ) ; क्रोटोन-टिग € ( डदड्ड. मारनेको तरह खुजलो ) ; 
ह-“प >-५ ०5७ न्सियाँ ( 
क ल्क-मूतर १४ ( मार्थेमं पपड़ोदार फुन्सियाँ ); आस ३० ; 
ऐस्टिस-क्रड ३०; कैलि-बाई ३०; मैजैरियम ३० वगैरह 
दवाएं सेवन और कार्बोलिक-एसिडका सरहम लगाना फायदा 
करता है। ( “भ्रकोता” रोग देखिये। ) 


कीड़े काटनेकी वजहसे उपदाह । 
( ॥00]'87"()|४ ) 


शरोरमें बिकुआ लगने या चौंटो, मच्छड़, चूंटटे, खटमल, 
मधुमक्खो वगैरहके काटनेंसे उपदाह पेदा होता है। लिडम ९ 
दस-बोस बून्द थोड़े पानोमें मिलाकर लगाना लाभदायक है। 
हैमामेलिस 8 या स्पिरिट-कैम्फर या एपिस ३२४ लगानेसे भो 
फायदा होता है। यदि दवा न मिल सके, तो चुनेका पानो 
या प्याज पोसकर उस जगह घसनेसे जलन कम हो सकतो है! 
सोनेके पहले हाथमें साबुन लगाकर सोनेसे मच्छुड़ोंके उपद्रव्से 
नुकसान नहों होता । 


गांठें-भरी पेशो-बन्धनी । 
( (४3 )२(४,()'४ ) 


इस रोगमें एक या ज्यादा पेशियोंको बाँधनेवालो नसोंको 
हलको सजनके साथ कमसजोरो मालम होतो है ; परन्तु कोई 
दद नहों रहता। रुटा २४ या बेच्छोयिक-एसिड 6 ( पन्द्रह 
ग्र न+ रेकिफायड-स्पिरिट ३ ड्राम + परिश्रुत पानो आठ 
आउन्स ) का धावन सवेरे, शाम रोगवालो जगहपर लगाना 
चाहिये। 


जहरीला घाव । 
( 3१३७५ 008 ४७॥)00 ५ एप 
7(757007,॥% ) 


यह नयो और लरक्ुत बोमारो है। एक तरहके कोटाणु 
( 3820)]]०७४ 37007790०७ ) या विष इस रोगके मुख्य कारण 
हैं। कई हजार बरस पहलेसे इस रोगका प्रादुभाव इआ 
है। बकरो, गाय, भेंस वगैरह जानवरोंके शरोरमें यह बोमारो 
पहले-पहल होती है। जब यह ज़हर मनुष्यके शरोरमें घुस 
जाता है, तब बदन खुजलाने लगता है ओर पश्चोस घण्ट के 
भोतर वह ज़हरोलो जगह, कोड़े काटनेको तरह लाल हो 
जातो है ओर फल जातो है। इसके बाद यह बड़ो पानो-भरो 
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फुन्सियोंको तरह दिखाई देतो है। जब यह फुन्सो गल जातो 
है, तब जखम पेदा हो जाता है। रोग यदि कड़ा इुआ, तो 
बोखार, पतले दस्त, के, पसोना वगरह लक्षण प्रकट होते हैं। 
रोग भोषण हो जानेपर, हिमाड़' होकर रोगो मर जाता है। 


चिकित्सा । 


सिफेलि ३ ।---रोगवाले स्थानका सड़ना ( 8७॥08- 
"70700 ) शुरू होनेपर। सर्द प्रयोगसे घटना ओर गर्मी से 
बढ़ना लक्षणमें । 


हाइपेरिकस २०० |--इस दवाके सेवन और 
फोड़ेपर गम सेक देनेसे, जखम अकसर आराम होने लगता 
है। पहले यहो दवा खाना अच्छा है। दो एक दिन खाने- 
पर भो अगर फ़ायदा न मालूम हो, तो लक्षणके मुताबिक दूसरो 
दवा देनो चाहिये। 

एन्धसिन ३०। “ए:खून खराब होकर बदनमें बहुत 
जलन मालूम होनेपर । 
..._ लेफेसिस ६ ।--फ़ुन्सियाँ नोली या कालो आभा 
लिये होनेपर । 

टेरेग्ट ला ३०, २०० । --बैंगनो गरहन्‍का दूषित 
जखम, भयानक जलन, डछः सारनेको तरह यन्त्रणा, बहुत 
कमजोरो । 


मुं हासा ११४७ 


मेलाण्डि नम ३० |-- पतले दस्त, कालो आभा 

लिये पतले दस्त । फुन्सियाँ देखनेमें चेचकको गोटियाँ-जेसो । 

बेलेडोना २, आसंनिक ३ ( साब्रिपातिक ( 7'४०)०० ) 
उ्वरके लकज्षणमें ), एपिस ३५5, कार्बो-वेज ६, हिपर-सलफर ६, 
वमैरह दवाओंको बोच-बोचमें जरूरत पड़ सकती है ( सड़ 
बोखारको दवाएं देखिये । ) 

जापान वगैरह विदेशोंसे आया इआ, केश भाड़ने, दाँत 
माँजने वगैरहके ब्रशोंको पहले गर्म पानोके साथ साबुन या 
कपड़े घोनेवाला सोडा या फर्मोलिन २ औन्‍्स+आधा पाइण्ट 
पानो ) से घोना चाहिये। आजकल कलकत्ता और भारत- 
वर्षके बइतसे स्थानोंमें जापानो ब्रशोंका व्यवदहारकर, बहुतसे 
मूर्ख नाई, इस रोगको फेलाकर, बहुतोंके प्राण ले चुके हैं। 
( भारत सरकारके “[)[700॥07 ०0 (पर०/7०४०7"' प्रचारित 
विज्ञापन, अगस्त सन्‌ १८२० ईस्तो, देखिये। ) 


मु हासा ( ?पघ००४ ५ 807)8 )। 


जवानीके उठानके समय खास्थ्य खराब होने श्रौर ऋतुको 
मड़बड़ी होनेकी वजहसे, युवक-युवतियोंके शरोरकों गांठे' 
फूलकर, ज्यादातर चेहरा, कपाल, नाक ओर गलेमें फुन्सियाँ 
या छोटे-छोटे खोलदार फोड़े पेदा हो जाते हैं। इनका नाम 
हो “मुंहासा” है। बोरेक्स २४ विचुण खाना; और सोहागेका 
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लावा* चुरकर जायतूनके तेलमें मिलाकर फोड़ेपर लगाना 
चाहिये; नाक या दोनों ओठढोंके फोड़ेमें यह ज्यादा फायदा 
करता है। कैल्क-काब ६, एसिड-नाई €& ( खासकर औरतोंके 
लिये ), ग्र फाइटिस ६, सल्फयरिक-एसिड ३, वगैरनह् दवाएं 


रोगको 'हालतके मुताबिक फायदा दिखातो हैं । “व्रण” “जखम” 
ओर “फोड़ा” वगेरहको दवाएं देखिये। 


पृष्ठ-त्रण । 
( 04छ7एए,४ ) 


यह एक तरहका बड़ा, चिपटा, गोल, जहरोला फोड़ा: 
होता है। इसका रहड्ः कुछ कालिमा लिये लाल होता है। 
एक तरहके जोवाणु इस रोगके मुख्य कारण हैं। यह ब्रण 
खासकर गदन ओर पोठमें हुआ करता है। पोठपर होनेपर 
“पृष्ठ-त्रण” या 'पएृछाघात” कच्चलाता है। अगर अण्डलाल 
मिला पेशाब या बहुमूत्रवाले रोगोको यह फोड़ा हो जाता है 
तो जोनेको उच्मोद बहुत हो कम रहतो है। गदनके 
पिछले हिस्स के नोचे या कमरपर भो यह फोड़ा इआ 
करता है। इसमें साधारण फोड़े या ब्रणको तरह बोचमें एक 
मुंह न होकर चलनोको तरह कितने हो छोटे-छोटे छेद हो 


& थोड़ी-सो आगपर सोहागाका टुकड़ा रखनेसे हो सोहागाका 
लावा तंयार हो जाता हैं। 


पृष्ठ-अ्रण॒ ११४६ 


जाया करते हैं ओर इन सब छेदोंसे| पतले फेनको तरह मवाद 
निकला करता है। पहले यह थोड़ो जगचह् घेरता है, परन्तु 
घोरे-धोरे यह फेलता जाता है। यह ब्रण पहले लाल, इसके 
बाद कालो आभा लिये मालम होता है, हमेशा दो-तोन इहफ़े 
बाद, जहाँ ब्रण होता है, वह और उसके नोचेके गहरे अंशतक 
सड़ने लगता है। बोखार, सरमें ददं, जलन, अरुचि, कमजोरो 
नोंद न आना वगेरह लक्षण दिखाई देते हैं। साधारणत: 
चालोस या इससे ज्यादा उमरवालोंको हो यह बोमारो हुआ 
करता है। 


प्रतिषेधक |---प्रदाहवालोी अवस्थामें ( अर्थात्‌ पोव 
होनेके पहले) बेल १४ या साइलिसिया ३5४ विचुण खाना 
( या पहले स्पिरिट-कैम्फर और इसके बाद जायतूनका तेल 
लगा रखनेसे ) त्रण जोर नहीों पकड़ पाता है। 
... चिकित्सा ।--रोगके शरुसे हो ऐन्धासिनम ३०, 
वोन घरण्ण का अन्तर देकर खिलानेसे रोग बढ़ नहों सकता 
ओर टूसरो दवा देनेको जरूरत नहीों पड़तो । अगर इससे 
फायदा न हो, तो आगे लिखो. दवाएं लक्षणके अनुसार देनो 
चाहिये । फोड़ेवालो जगह फलो हुई, चौड़ो, लाल और 
जलन या डछू मारनेको तरह ददके लज्षणमें, एपिस-मेल ३। 
ब्रण अगर बढ़ने और सड़ने लगे, तो आसेनिक ३४-३० की, 
फोड़ेवालो जगह चमकोलो लाल, खोंचा मारनेको तरह दर्द, 
ऐटने. या चिलक .मारनेको तरह दर्द, अच्छी तरह नींद न 
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आना, लक्षणमें,-बेलेडोना २४ (पोव पैदा होनेके पहले 
प्रदाहवालोी अवस्थामें, बार-बार बेलेडोना देना अच्छा है )। 
जलनवाले ददके साथ खुन बहता हो या बदबूदार पोव 
निकलता हो, कमजोरो बढ़तो जातो हो, तो कार्बो-बेज €-- 
३०। तेज़ दर्द और जलनके साथ बदबूदार पोव बहना और 
निचले विधान-तन्तुका सड़ने लगना लक्षणमें, साइलिसिया ३० 
या लेकेसिस ६। टेरेण्टुला-कूगबेनसिस ३०, तकलोफ इहटानेको 
एक बहुत बढ़िया दवा है । 


आनुसड्षिक चिकित्सा ।---गर्म पानोमें फानेल 
भिंगोकर सेक देनेसे बहुत फायदा होता है। मेंदे या 
तोसोकौ पोलटोस देनेसे फोड़ेका टटाना कम पड़ जाता है। 
केलेण्ड लाके मरहम या बोरासिक-एसिडके मरहम ( एक ड्राम 
बोरासिक-एसिड चूणं और एक आउन्स ओलिव आयल या 
लाडके साथ ) से फोड़ा बाँध रखना और नोमको पोलटोस इस 
बोमारोमें ज्यादा फायदा करतो है। पोव निकालना हो, तो 
छोटे इंसपगोके कच्च पत्तेको पोलटोस देना अच्छा है। हाइड़ो- 
जन परोक्साइड ( 70702०7-?०7८5४०१०७ ) से रोज़ दो-तोन 
बार धोना ओर पोंछ डालना और छोटे इंसपगोके पत्तेको 
पोल्टोस देना फायदेमन्द है। पोलटोसपर थोड़ो कोयलेको 
बुकनो छिड़क देनेसे सड़ना और बदबूका ञाना बन्द हो जाता 
है। काण्डिज-लोशनसे घाव धोनेसे सड़न ओर बदबू बन्द 
छोतो है। रोगोका बिकावन ओर कपडे-लत्ते साफ़ु-सुथरे 


अरुशिमा ११४१ 
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रखना उचित है। सागू, दूध, बालों, मांसका शोरवा, काड- 
लिवर-आयल वगेरह इलका, पर पुष्ट पथ्य देना चाहिये । 


अरुणिमा । 
(॥एशप्प्तर्र७ 8 ) 

इसमें बदनका चसड़ा लाल भर होता है; फोड़े या पोव 
बगेरह नहों पेदा होते, बदनमें खुजलो नहीं होतो । 

बेलेडोना ३४---६ इसको बढ़िया दवा है। बूढ़ोंको 
बोमारोमें, मेजेरियम २४ुइ फायदा करता है। भोजनके बाद 
चेहरा लाल हो जानेपर नक्स-वो ३२४--३० सेवन करना 
चाहिये। अगर वात रोगके साथ अरुणिमा हो, तो एपिस 
३४--३०, रस-टक्स ६ या केलि-बाई & फायदा करता है। 

खुलो हवामें घूमना, हलका पथ्य, भोजनके समय किसो 
तरहको चिन्ता न करना, इच्छा-पूण पानो पोना: और नहाते 
वक़ बदन सलना वगेरह फायदेमन्द है। 


खाल उधड़ जाना । 
( पराफाशफा60) 
बदनका चसड़ा आपसमें रगड़ खाकर, छिलकर लाल 


रहइगका हो जाता है--पुदं, बगल, मलद्दार वगैरह इस तरह हो 
जानेकी खाल उधघड़ना कहते हैं । 
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चिकित्सा । 


बच्चोंको बोसारोकी कैमो मिला € बढ़िया दवा है। बार- 
बार बोसारोका हमला होनेपर लाइको ६ देना चाहिये। 
तकलोफवालो जगहमें दर्द होनेपर, मर्क-सोल ६। ज्यादा 
घूमनेकोी वजहसे जांघे' छिल जानेपर, इधथ्यूजा ३। 


आनुसड़िक चिकित्सा ।--कुछझ गर्म पानोसे 
आक्रान्त अड्गको रोज़ दो-तोन बार धो डालना और अच्चछो 
तरह पोंछकर, सज्जो मिशेकों बुकनो उसपर छिड़क देनो 
चाहिये। हाइड्रेस्टिस 8 एक भाग+दस भाग ग्लिसरिनके 
साथ मिलाकर, बोसारोवालो जगहपर लगा देनेसे फायदा 
होता है। 


आमवात ( जुलपित्तो )। 


( एशरप08 86 ) 


बरहंटा छ जाने या बर काटनेसे बदनमें जिस तरह लाल- 
लाल और सादे चकत्ते हो जाते हैं या शरोर खुजलाने लगता 
है; आमवातमें भो ठोक उसो तरह दाग पड़ता है। इसोको 
जुलपित्तो निकलना भो कहते हैं। यह बोमारो एकाएक 
'पदा होकर कई घण्टोंमें हो या कई दिन हो रहकर अच्छी 
हो जातो है। रोग पुराना होनेपर रोगो तकलोफ पाता है। 


ग्रामवात २१३४३ 


न्‍न चल ला का क5 


बन्‍रिन जन ४० ४ बन की 3 ५ धरती जज चलना अजनमी 


शरोरको कितनो हो जगह फल उठतो हैं ओर खुजलाने 
लगतो हैं, फलो जगह गसे रहतो है, यहो आमवातके खास 
लक्षण हैं। चिइ्गड़ो ( चिट्टगट ) मछलो ; केकड़ा या भारो 
चोजे' खाना, कल्षियत या सर्दों लगनेकोी वजहसे यह बोमारो 
कहो सकतो है । 


संक्षिप्त चिकित्सा । 


( १) नये आमवातमें--एपिस, आटिकाइयुरेन्स, क्ोरेलम 
रड विचण । 

(२) पुरानो बोसारोमें-किनिनस-सल्फ ( बार-बार 
बोसारो होनेपर ), आस, एपिस, सल्फ, क्कोरेलम २5 विचुण । 

(३) पाकाशयको गड़बड़ोसे पेंदा हुई बोमारोमें-- 
शेशणिट्म-क्र,ड, नक्स-वो, पव्स । 

(४) सर्दी लगनेके कारण पैदा हुई बोमारोमें-ऐकोन, 
( सदोंके दिनोंको हवा या सखो सर्दों लगनेको वजहसे ) ; 
डाल्का ( गोलो या बरसातो हवा लगनेके कारण ) । 

(४) दूसरे-दूसरे उपसर्गो के साथ-ऐकोन, ( बोखारके 
लक्षणमें ); क्वोरेलम २र विचुण ( बिकावनकों गरमोसे होने- 
पर ) ; ब्रायो ( एकाएक आसवात दब जाने ); इग्नं या 
ऐनाका ( मानसिक अवसस्रतासे पैदा हुई बोसारोमें ) ; काफिया 
( नोंद न आनेके साधको बोमारोमें ); ब्रायो या रसटक्स अथवा 
सिमिसिफ्यूगा ( बात रोगियोंके लिये ); कोलचि ( गठिया 


७३ 
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वात रोगंवाले रोगियोंके लिये ) ; इपिकाक या आस ( दमावाले 
रोगियोंके लिये ); पलस या हाइड्रेस्टिस ( जरायुकों गड़बड़ोसे 
पैदा हुई बोमारो में ) । 


कई दवाओंफे विशेष लक्षण । 


दाह, बोखार, प्यास. ओर लाल रहद्'के दाने होनेपर, 
ऐकोनाइट ३२४ । फुन्सियोंका निचला हिस्सा लाल और बोचका 
हिस्सा सफेद, जलन या डड्ठड| मारनेकी तरह दर्द या बहुत 
कुटकुटाना या सुरसुराना, फुल उठना वगैरह लक्षणोंमें, आटिका 
युगेन्स ३४ या एपिस २४। आटिका-युग्ेन्स और एपिसमें फरक 
यह है, कि-चकत्ते एकाएक बैठ जानेपर के, अतिसार और 
प्रलापका लक्षण हो, तो आटिका और फुन्सियाँ बहुत फलीं और 
डड्डः मारनेकी तरह तेज़ दद रहनेपर, एपिस-मेल ; अगर 
आटिका या एपिसके प्रयोगसे फायदा न हो तो क्वोरेल-हाइडूट 
२४। पाकाशय-यन्त्रको गड़बड़ोको वजहसे बोमारो पेदा 
होनेपर,ऐेण्ट्िम-क्र ड,, नक्स-वोसिका या पलसेटिला। 
कंकड़ा, चिड्ग्ड़ो मछलो खानेको वजहसे या पानोमें भोंगनेके 
कारण यह बोमारो होनेपर रस-टक्स ३-३० । यक्ततके दोषके 
साथ आसमवातमें, ऐश कस-फ्लुवियेटिलिस ३; सर्दी लगकर 
( व्वासकर बरसातमें ) होनेपर, डाल्कामारा &। बोमारोकी 
पुरानी हालतमें-एपिस, आर्सेनिक, सलफर कुड्डनि- 


आस, ऐस्टेकस-फ्लूवि ३--३०, या नेद्रम-मूपर 


खुजली ११५४ 
देना चाहिये ; इन सभो दवाओंके &€ ठे' क्रमसे काम हो जाता 
है। अगर ये सभो दवाएं बेफायदा साबित हो जाये, तो 
0 लि 
स्कृकम-चक ३६४ विचृण संवन करना चाहिये। 


आनुसड्डिक चिकित्सा ।--पानोमें भींजना, ओस 
या सदी या सर्द हवा लगना, चिटड्टड़ो मकछलो या के कड़ा खाना 
अथवा पेटको बोमारो पदा हो जाये, ऐसो भारो चोजे' न खानो 
चाहिये। सुसुम पानोमें नहाना, हलको चोजे' खाना फायदेमन्द 
है। नोंबू काटकर उससे उस जगहको घसना चाहिये, जहाँ 
चकरत्त हुए हों इससे फायदा होता है। द 


कण्डुयन ( खुजली ) । 
( एफतारात0) 


यह चमड़ेको एक पुरानों बोमारो है। इसमें बदन 
खुजलाता है और चमड़ेका रड्रः बदलकर एक तरहको फुन्सियाँ 
पैदा हो जातो हैं। सारा शरोर ( खासकर मलद्दार और 
जननेन्द्रिय ) में बहुत खुजलाहट, यहाँतक कि खुजलाते-खुजलाते 
खुन निकलने लगता है। नौंद न आना वगैरह इस बोमारोके 
विशेष लक्षण हैं। बुढ़ापा, पुरानो बोमारो भोगना, जोवनो 
शक्तिको कमी, साफ-सुथरा न रहना या भारो चोजे' खाना, 
बहुत गर्मी या सर्दों लगना वर्ग रह कारणोंसे यह बोमारो हो 


सकतो है। 
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जा मत ड 


चिकित्सा । 


रेडियम-ब्रोमेटस ३०--( हफ़ में सिर्फ १ मात्रा ) इसको 
बहुत बढ़िया दवा है। 

नयो बोमारोमें-ऐकोन 55 ( बोखारके साथ खुजलो ) 
और सलफर ३० ( बहुत खुजलो, चमड़ा सूखा, शामके वक्त 
और खाटपर सोनेपर बोमारोका बढ़ना । ) द 

पुरानो बोमारोमें-आस २४--३० ( जलन पेदा करनेवाला 
स्राव, कमजोरो और पानोको तरह रस निकलना ) । इग्न शिया 
२ ( शरोर खुजलाने बाद मच्छुड़ काटनेको तरह शरोरका 
चमड़ा फूल उठना )। डलिकस, फेगोपाइरम, काष्टि, लाइको 
( मलद्दार खुजलाना ), मक, रसटक्स, मेजेरि, ऐपोसाई, कार्बो- 
वेज वग रह दवाएं कभो-कभो आवश्यक होतो हैं। 


आनुसक्षिक चिकित्सा ।--रोज ठण्ड या कुछ गर्म 
जलमें नहाना या बदन धोना, स्वास्थ्ययर भोजन खाना-पोना, 
खुलो हवामें घृूमना, पोठो या अँचार वर्ग रह खाना और सरहम 
वगैरह न लगाना अच्छा है। जरूरत पड़नेपर मेजेरियम 
( एक भाग+पानो दस भाग ) का घावन लगाया जा सकता 
है। शरोर जितना हो कम खुजलाया जाय उतना हो अच्छा है। 


लाल या सफेद दाने । 
( ७7१07 ना]]/ ए& ) 


बच्चोंके सारे बदनमें ( खासकर चेहरे और मसूढ़, गदेन, 
तथा दोनों बाहोंमें ), आल्पोनको नोकको तरह लाल या सफेद 
फुन्सियाँ होतो हैं। ये देखनेमें आमवात जेसो हो होतो हैं । 

कैसोमिला & इसको बढ़िया दवा है। एपिस ३४५, 
ऐश्िम-क्र ड ६ ( अजोणके साथ जोभपर सफेद लेप चढ़ो ) ; 
केल्क-कार्ब ( पुराने अम्ल-रोगके साथ ); सलफर ३०, रस-टक्पम 
३ वगेरह दवाओंकी कभो-कभोी जरूरत पड़तो है। उपयुक्त 
भोजन करना और कपड़े पहनना ; रोज ठण्ड या थोड़े गम 
पानोसे नहाना, खुलो हवामें घूमना और फुन्सियोंपर सज्जो 
मिश्ेको बुकनो भुरभुरा देना फायदा करत। है। 





खाज ओर खुजली । 
(804878 «7 70म्राए5 07 
पता: छाटाएर ) 

जोवाणसे एक तरहकोी खुजलो होतो है। कलाई, उ'गलो 
वर्गरह्र जगहोंमें, पतले और कोमल चंमड़ेके नोचे, ये सब 
जोवाणु रहते हैं, इसोलिये पहले उ'गलियोंके गासेमें तर 
खुजलो इआ करता है। गन्द रहना हो इस बोसारोका गोण 
कारण है। 
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चिकित्सा ।--खुजलोकी नोमके फ्सेके गरम पानोसे 
अच्छी तरह धोकर उसपर नोमका तेल# या लवैेण्डर-आयल 


लगानेसे फायदा होता है ओर २० क्रमका सलफ़र कभो-कभों 
खा लेनेसे फन्सियाँ जल्दो अच्छी हो जातो हैं । शरोर, पहननेके 
कपड़े और बिकावन साफ रखना चाहिये । 
फेगोपाइरम २, ३ ।--सारे शरोरमें इतनो खुजलो 
डोतो है, कि रोगो पागल हो उठता है। 
मेजेरियम ३ या ३० ।--शरोरको किसो खास 
जगहमें ज्यादा खुजलो होनेको वजहसे उस स्थानको खुजलाता- 
खुजलाता रोगो खन निकाल डालता है। ऐसो अवस्थामें इस 
दवाके सेवनसे रोगोको अकसर विफल मनोरथध नहीों होना 
पड़ता । 
डलिकस ३ |--शरोरका कोई हिस्सा ( खासकर 
पोठ ) दोवार या कोई दूसरो कड़ो चोजमें जोरसे घसनेसे 
रोगको आराम मालूम होनेपर इसका प्रयोग होता है । 
सिपिया, क ल्केरिया-कार्ब, आर्सनिक, हिपर-सलफर, नक्स- 
वोमिका, मकूत्र रियस-कोर, सोरिनंस, लाइकोपोडियम, क्रोटेन- 
टिग्लियस, काष्टिकस, स्टेफिसाइग्रिया वगेरह दवाएँ ( ३० 
शक्तिको ) खुजलोमें फायदा करतो हैं । 





& कच्चे दृधके साथ नोमके पत्ते, नोम छाल ओर कच्ची हल्दी 
पीसकर, शुद्ध सरसोंका तेल, नारियलका तेल या जायतूनका तेल ( ०0]ए००- 
०]! ) डालकर उबालनेसे नीमका तेल तयार होता है। . 
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कोई-कोई गखश्धकका मरहस ( 50 ७)प7-09॥707॥(६ ) 
लगाया करते हैं। हसलोग इसे अच्छा नहों समभते। लक्षणके 
अनुसार सलफर व्यवहार करनेपर रोग एकदम अच्छा हो जा 
सकता है। गर्म पानोमें थोड़ा बढ़िया गन्धक डालकर उसो 
पानोसे नहाना ओर पहननेका कपड़ा और बिकावनको चादर 
उससे धो डालनेसे, खसड़ा जल्दो अच्छा हो जाता है। कभो- 
कभी बोमारो अच्छी होने लगनेके बाद हो शरोरमें छोटो-छोटो 
फुन्सियाँ खसड़ेकी तरह निकल आतो हैं--इससे डरनेको कोई 
बात नहीं है ; क्योंकि वह खसड़ा नहीं है। आप-हो-आप 
अच्छा हो जाता है । शी 


जमड़ा । 


यह अकसर पेरमें हो होता है। यह भो एक तरहको 
खुजलो या एकज़िमा हो है। रसटक्स ६, सिलिका ३०, सिपिया 
३०, ऐन्थ [सिनम ३०, पर्सेटिला ६, नेद्रम-सूर्र ३०, सकूप- 
रियस ३, लेकेसिस ६, ग्रे फादटिस ३० वगैरह इस रोगको खास 
दवाएँ हैं। कदमके पत्तेसे जखमवालो जगहको बाँध रखना 
अच्छा है। क्‍ 

“खसड़ा” “अकीता” बालरोगाध्यायमें “अकौता” वर्ग रह 
 देखिये। 


अकोता । 
( ५०2४8) /8 ) 


चमड़ेके प्रदाहके साथ मवाद या रस निकलता हो तो उसे 
अकोता रोग कहते हैं। पहले, जलन पंदा करनेवालो लाल- 
लाल फुँसियाँ दिखाई देतो हैं, इसके बाद ये सभो फुँसियाँ 
सुजलाते-खुजलाते “घाव” में परिणत हो जातो हैं। जखमसे 
साफ पानोको तरह या पोले पोवको तरह रस निकलता है। 
ज्यादा खुजलानेपर, कभो-कभो खुन निकलने लगता है। यह 
रोग शरोरकी सब जगहोंमें हो सकता है; पर अधिकतर यह 
कानमें*, बगलमें ओर सरमें हो हुआ करता है। “सोरा” 
( 28075 ) ग्रस्त मनुष्य या जिनके शरोरका खुन टूषित हो 
गया है, उन्हें हो अकसर यह बोमारो हुआ करतो है। सोडा, 
साबुन, चना वगैरह हमेशा काममें लाना, पहननेके कपड़ेसे 
बदनको घसना, अनुचित खान-पान या माके दूधमें खराबो आ 
जाना, खास्थ्यके नियमोंका पालन नहों कर सकना, ज्यादा 
परिश्रम करना वगेरह कारणोंसे यह बोमारो हो सकतो है। 
इसलिये रोगोको धातुको अच्छी तरह समभे बिना, बाहरो 
दवाएं लगाकर, बोमारो अच्छी करनेसे बहुत कुछ नुकसान 
हो सकता है। 


# «£परिशिष्ट” (ख ) 'धातुदोष शोर उसका निराकरण! हा अ्रध्याय 
देखिये | कर 





अकोता ११६९ 


हैऊ. के 5४5 कक डक 3७ + 


हलकी और नयो या एक जगहके या समूचे बदनके अकीता 

रोगमें, रस-वेन २ ( न मिले तो रस-टक्स ३ ) देना चाहिये। 

रस देनेपर कभो-कभो बोमारो बढ़ जातो है, ऐसी जगह दूसरो 

दवा न देकर रसटक्स २३०--२०० या रस-वेन ६-३० देना 

चाहिये। चेहरे या जननेन्द्रियमें खुजलोसे भरे अकोतामं, 

क्रोटोन ३। माथेकों खोलमें तर और पपड़ी भरा अकौता 

हानेपर, ओलियेण्डर & या केलि-सूउर &€। अण्डकोषके 
अकोतामे, हिपर-सलफर ६ । पुरुषोंको दाठढ़ोमें होनेपर, साइ- 

कुगटा विरोजा ३ । तलहत्योमें, कानके पोछे, हाथको अंगुलियोंमें 

अथवा सस्धियोंमें अथवा कोइनो, घुटने वगैरहमें अकौता 
होनेपर, ग्र फाइटिस ६। हाथके पिछले भागमें होनेपर बोविष्टा 

६ । चेहरा जननेन्द्रिय या गुछ्ादारमें बराबर खुजलो या दर्दे- 

भरा अकोता होनेपर, ऐस्टटिस-क्रूड ६। सूखे गर्म या लाल 

रड्नके अकोतामें ऐल्य मिना ६ या आसेनिक ६। जलनभरे, 

डड्डः मारनेकी तरह ददभरे और खुजलाइटभरे अकौतामें, 

आटिका-युरेस ३४। पोले रड्रको पपड़ो जमनेवाले अकोतामें 
सलफर २०। खड़ियाकी तरह पपड़ी जमनेवाले अकौतामं, 

क ल्के-कार्ब ३० । 

पुराने अकोता रोगमें-सूखे, गे और लाल रह़के गठिया 
वात मिले अकोता रोगमें, ऐलूरमिना २०। मवाद बहनेवाले 
ओऔकीतामें, मक -कोर ३। फटे लाल रह्नके अकौताम, थोड़ा- 
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'. ला 


थोड़ा मवाद जानेके लक्षणमें, पेट्रोलियम ६। लसदार मवाद- 
वाले अकोतामें, ग्रफाइटिस ६-7२०। जो अकौता रोग 
किसो तरह अच्छा नहों होना चाहता, उसमें हिपर-सलफर ३० 
या स्कृकम-चक २५ सेवन करना चाहिये। कार्बो-बेज ६, 
सिपिया ६, वायोला-द्राइ १ ; विड्नोन माइनर १; लाइको ३० ; 
बेडियम-ब्रोम ३० ; क्रिसोफ़ेनिक-एसिड २ को कभो-कभों 
जरूरत पड़ सकतो है। 


हमलोगोंने टियुबकु। लिनस १००० देकर एक ज्यादा 
उमरवाले मनुष्यका सूखा अकोता आरोग्य होते देखा है। ये 
भद्र महोदय ऐलोपेथो, आयुर्वेदिक, अवधौतिक प्रभ्ृति नाना 
प्रकारको चिकित्साएंकर हताश हो पड़े थे ओर अन्तमें 
होमियोपेथिक मतसे चिकित्सा करानेको वाध्य हुए थे। 
उनके पेरको गाँठके पासका चमड़ा सोटा, कड़ा ओर काला 


हो गया था । 


एक बच्चे को हर बरस, जाड़ेमें घुटनेसे नोचे पेरको गाँठ- 
तक रस बहनेवाला अकोता होता था। उसका घाव देखकर 
ऐसा मालम हुआ, मानो सड़ गया है। पहले खब खुजलो 
होतो थी, खजलानेपर पानो ओर रस बहता था। बच्चा कष्टसे 
अधोर हो पड़ता था। उसके उपसर्ग शामके वक्त बढ़ते थे। 
लच्षणके अनुसार किसो भो दवासे फायदा न इुआ। तब 


सोरिनस १००० दिया गया ००० दिया गया। भगवानको छपासे बच्चा 
आरोग्य हो गया। 


नर 
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आनुसक्षिक चिकित्सा |--ज्यादा खुजलाना बुरा 
है। इसलिये जखमवालो जगह हमेशा कपड़ेंसे बांध रखनी 
चाहिये। जे उप न ओर ताजो साग तरकारो खाना चाहिये। 
मिठाई, मछलो, माँस और जल्दो न पचनेवालोी चीजे खाना 
मना है | जखम॒वालो जगह हमेशा साफ-सुथरो रखना चाहिये | 


जखमवालो जगहपर विशुद्ध ओलिव-आयल” लगाना अच्छा 
०» ६६ | 99 बा जा 
है। बालरोगाध्यायमे “अकोता” देखिये । 


ककंट या ककटिका रोग । 
( 0५४०0७8४8 ) 

वत्तमान शताब्दोमं कक ट रोग बहुत बढ़ा हुआ दिखाई 
देता है। गुबाक खानेको वजहसे भारतवष और सिंहल- 
होपकी औरतोंके मुँ हमें यह कक टिका रोग हो जाया करता 
है; डा० सर ए० पो० गुलडका कथन है, कि आजकल संकड़े 
दस आदमियोंको इस रोगसे मरना पड़ता है। . 

अबु द रोगवाले अध्यायमें “हलका"” ( ७०४४० ) और 
“म्रीषण ( 709॥2709700 )” इन दो किस्मोंका अबु द बताया 
गया है। इस आखिरो तरहके अबु दका नाम हो “ककेट” 
या “कैन्सर” रोग है-अर्थात्‌ बहतेरे प्रादाहिक परिवत्तन 
( छऐ 77070 कशीक्राश्राआ४00ए ०७॥७०2९४ ) को वजहसे 
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् अर कि + “४6८ र/ध5/ 45600 0005 40400: #वआओ 


शरोरके किसो भो तन्तुमें यह बोसारो हो सकतो है। ककेट 
रोग या भोषण प्रकतिका अबु द कभो-कभो घोरे-धोरे अथवा 
कभो-कभो एका-एक तेज़ोसे प्रकट हो जाता है। इस 
बोसारोमें कभी न सहन होनेवाला दर्द मालूम होता है और 
कभी-कभी दर्द बिलकुल हो नहों होता... 

ककंट रोग दो तरहका होता है :--बथा ( १) उपत्वक 
( अर्थात्‌ ओंठ, स्तनका बोंटा ओर झ्लप्मिक ओर खस्नहिक 
मिल्लोेके ऊपरवाले पतले चमटड़ेमें ) ककंटिका रोग या 
“कार्सिनोमा” और (२) संयोजक तन्‍्तु कर्कंटिका 


या “सर्कोसा,” (अथांत्‌ माँसाबुद ) होता है। जल जाना 
या हाड़ टटना वगेरह चोटोंको वजहसे ककंटिका होनेपर 
उसे माँसाबु द ( 39700779 ) कहा जाता है। यह माँसाबु द 
टेखनेमं. भ्वणावस्था-संयोजक-तन्तुकी तरह (2 पा० 
7886 परत ० 8 डप०ड४93708 ॥२७ ॥8 ९777ए0720 
जि ० पे (१ 
5077600ए७ ४ं55प6 ) होता है। माँसाबुद अकसर 


सांघातिक हो जाता है । 


मानसिक उत्तेजना--.( जैसे, शोक, काम-काजमें 
नुकसान, चिन्ता वगैरह ) या शारोरिक उत्त जना ( जेसे 
तम्बाकू पोनेके लिये मिट्टोका नल ( चिलस, व्यवहार करना ) 
दाँतका अगला भाग जोभमें बराबर लगकर वहाँ जग्वम पेंदा 
होना, >-7798ए या रेडियमको किरण या किरोसिन तेल 
वगेरहका बरावर शरोरपर व्यवहार करना, स्त्रियोंका स्तन 
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बहुत देरतक कागको तरह रहना, रज बन्द रहनेके वक्त या 
उसके बाद, एकाएक किसो भोतरो यन्ससे खन-जाना 
वगरह कारणोंसे शरोरके उन सब अड्डगेंमें ककट रोग होता है | 
आमाशयमें पुराना घाव, अश्नको नलोमें या बड़ो आँतमें रोग 
पैदा करनेवाले जोवाणका मोजद रहना, गहरो चोटके कारण 


शरौरका खराब हो जाना, सरका पराना दर्द, ख्रायुशुल, चमे: 
रोग या वातरोग बहुत दिनोंतक भोगते रहना वर्गरह कारणोंस 


'॥१०७/२+०४' >रकबककआ&/>3।2घघमक७कफ व #/"नन५»०के ७५4३ 


खनमें दोष पेदा होकर, ककट रोग हुआ करता है। कभो 


कार 0६०७७ )क+-5७% 3 "के उ 4 


कभी तो यह बोमारो पुश्त दर-पुश्त चला करतो है ; इसोलिये, 
इस रोगका अच्छी तरह इलाज न होनेपर--नश्तर लगवाने 
बाद या रोग बेठ जानेपर, रुका इुआ टूषित अबु द बोमार अटड्ड 
या शरोरके किसो दूसरो जगहपर दुबारा हमला करता है । 

बिना दवा खाये आप-हो-आप ( अथात्‌ शरोरको रक्षा 
करनेवालो ताकतके गुणसे ) कभो-कभो ककट रोग एकदम 
अच्छा हो जाता है। जो हो, यह सनन्‍्द ह होते हो कि ककेट 
रोग हुआ है, तुरन्त उसको रोकनेका उपाय करना चाहिये। 
समयपर होमियोपेथिक दवा खानेसे फायदा हो सकता है. 
दवासे फायदा न होनेपर >५-7१०४ए या गेडियमको किरणका 
प्रयोग करना या नश्तर लगवा देना चाहिये । 


चिकित्सा । 
आसे (निम्न क्रम) खासकर जलनवाले ककंटमें 
हाइड़ स्टिस 0-३5 ( बाहरो प्रयोग ओर सेवन ) गाँठ या 
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जराग्रुमें ककट होनेपर ; कार्बो-ऐनि १४, ३ विचणे 
ककटसे स्राव होनेपर ; अरम-मैट ३४ विचण ६ हडडोके 
कर्कटमें ; एकोन-रंडिक्स 6 ( फो मात्रा आधे बृन्दसे तोन 
बून्दतक सेवन करना, जबतक बोमारको नोंदन आ जाये), 
ककंटसे पेदा हुई बेहद तकलोफकी यह एक अचक दवा है। 
लेपिस ऐलबम २४-बहुत जलनके साथ ज्यादा स्राव 
( खासकर जरागुक ककटमें ) . कासिनोसिन ३०-२०० 
( हफ़ में सिफ एक बार खाना चाहिये ); एक्स-गे# ३०- 
२०० ( कठिन तकलोफमे, सप्ताह एक बार सेबन )। 
गडियम-ब्रोम ३०--२०० ( हफ़ में सिफे एक बार सेवन ) 
ओर सेलिनियम ३०-२०० ( सप्ताहमें सिफ एक बार सेवन ) 
और हाइड्रंस्टिनसम २ ये सब ककंट रोगको बहुत 
बटठिया दवाए हैं। 

नोचे लिखो दवाओंको भो समय-समयपर जरूरत पड़ 
सकतो है--बेल, फास्फो, कार्डियुगेड्रीो १४, एसिड-काब, रूटा 
6, फाइटो २५, आयोड ६४, केलि-ब्रोम २०, गेलियम ऐपाराइन 


६८-[२५७ ३० को व्यवस्थासे कई ककंट रोग आराम होने लगे हें 
( कम-से-कम बहुत तकलीफ एकदम बन्द हो गयी है ): /07. ]. 0०७७८ ने 
(:०ाएटा०7४ ० 2९ /गटांटव0 रिव्याडट) रिबछए 50०2८:८५ में 
हालमें हो जो कुछ लिखा है, उससे हमारो इस बातका बहुत कुछ समथन 
हांता है । 





बनना नत-++--+०+०-+- ०-५ -+ न >क्ताण+7“77:/+'न्‍“ > हक जन भत।पि।+।7॥78३+ 
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0 ( दूधके साथ २०--६० बून्द रोज तोन बार सेवन ) ; सिकेलि 
३०, क्रियोजोट ३०, हाइड्रोकोटाइल-ऐसेट ३४, सलफर ३०, 
सेंगुइनेरिया १४, आस आयोड ३४ ( पानोके साथ न खाया 
जाय ), आरम-अआयोड ३5, कल्क-आयोड ३, सिम्फाइटम 0, 
युफोबियम ६, एकिनेसिया 6 (मात्रा ४--२० बून्द ), 
लेफेसिस ६ # ( गहरा लाल या नौला या खाको रहड्नका 
ककंट ), कोनायम ६€--३० ( आघातके कारण पंदा इए ककट 
रोगमें या छातोमें ककंट रोग होनेपर ), केलि-सायनेटस ३ 
( जोभके ककटमें ), हेक्का-लावा, हेलोनियस, प्लवटिना, 
सिफिलिनम । स्क्रोफुलिया 0, आनियोगेलम 6 भो कभो-कभो 
खब लाभ करते हैं । 

_ कर्क ट रोगके इलाजमें सिद्दहस्त डा एलबुड 70]|ए०00वे 
न नोचे लिखे अज्भोंके ११ कैन्सर रोगोंको एकदम अच्छा 
किया है :-- 

( १) उपजिच्चाका ककट-फेरम पिक्रि ३०, हाइड्रे स्टिस 6 । 
( २) जरायु ग्रोवाका ककंट--आसं-आयोड ३5, पलस 

» ( स्त्रो-रोग अध्यायमें “जरायुका अबु द” “जरायुका- 

ककंट” देखिये ) 


वम०३ कमल ०»०-ममनन-- »-जफ>७»--+--3+-०*--. ज--+ -++>-+४>5 ४00४७ मनन मम 


७. आजकल भारत ओर विदेशॉमें भी, पथ्वोमें प्रायः सवेश्र लकेसिस 
कोब्ना, क्रोटेलस, प्रभ्टति सपविषके द्वारा ककंठ, कुष्ठ, स्नायुशूल, रक्तस्नाव, 
गेंग्रोन प्रति रोगोंका इलाज हो रहा है। होमियोपेथिक मतसे सेकड़ों 
बरस पहलेसे सप-विषसे इसकी चिकित्सा हो रहो है, ओर रोगी नव-जीवन 
प्राप्त कर रहे हैं । 
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(३) गलकोष और गलनालोका ककट-फेरम-पिक्रिक 
३5, थूजा १5५ । 

(४) बड़ो आऑँतके आखिरो अंशका (१९०४७ ) 
कर्कट--हा इड़े स्टिस १४, सेलबिया ० हफ़ के अम्तमें सेवन | 

(५) स्थलान्च ( 00०7 ) का ककट-ाइड़ स्ट्स 
&5, क्रोकस 0 सप्ताहके आखिरमें एक बार खाना चाहिये और 
नास्रके लिये सिलिका ५। 

(& ) दाहिने स्तनका कासिनोसमा--आसं-आयोड ३५४ 
और हाइड्र स्ठिस ३४ ( परयोयक्र मसे ) । 

(७) यक्नतमें ककंटके साथ उदरो--आस-आयोड ३४5 
और हाइडूे स्टिस 0 । 

(८) उरूके हाड़में स्कॉमा--साइलिसिया २०० । 

(८ ) बायें उरूको हड्डोके सर्कोम्मामें-सिलिका ६ । 

( १० ) नाकके सकोमार्में--नेद्रम-सूएर २०० समयपर 
सेवन । 

(११) बगलको बढ़ो इुई ग्रतश्थिकि ककेटमें-चार बार 
नश्तर लगवाने बाद रोगो हताश होकर होमियो-चिकित्सा 
कराने आया, उस समय साइलिसिया २०० सेवनकर वह 
शएकदस आराम हो गया। 


आनुसड्लिक चिकित्सा ।---जखम वाले ककेट में 
बदबू कम करनेके लिये, कार्बोलिक-एसिडको बुकनो या 
आयोडोफामेकी बुकनो लगाना या कोयलेको पोलटोस व्यवहार 


शंवालिका ११६६८ 
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करना चाहिये। डा० कूपर रूटाका मरहम व्यवहार करनेको 
सलाह देते हैं। दूध, नमक, मिर्चा, चाय, काफो, शराब, 
मांस, मछलो, अण्डा, उड़द, सेस, मस्तरको दाल वगरह खाना 
मना है। मांसके बदले पनोर खाया जा सकता है। ज्यादा 
परिमाणमं ताजे फल खाये जा सकते हैं। खुलो हवामें घोड़ा 
घूमना अच्छा है। स्तनमें ककंट होनेपर हाथको ज्यादा 
हिलाना-डुलाना नहों चाहिये। इस बातपर खयाल रखना 
चाहिये, कि रोगोको अजोण न हो जाये। भोजनके पहले 
और बाद थोड़ा वियाम करना चाहिये। ज्यादा हालके लिये 
छिप्ा00747 एआ0०००७, ए9िर०6ै३ एप्रयगा0प3, ४०009०07"४७ 
'(0700" 0ए8/73 [?798०४४०७ ( एछ ४४५९०, ४०५, ४०५, 
भू३३ ), (४०/0॥0]'3 7?77&०४८० ( पृष्ध १०८ ), धिपवंषे०0॥२7७ 
ए66 'ै९०पकण गितवाप्ंणा १८२३ ( छझछ २४१--२४८ ) 
छिपाण8॥9.. (फकाीओ0ए एण॑ पिप्राश0प्रा5 प्रकृति ग्रन्थ 
देखना चाहिये । 


शेवालिका । 


(॥0प्राण्ष् ) 


किसो चम-प्रदाहका घनो फुन्सियोंकोी तरह प्रकाशित 

होनेका नाम शेवालिका है। घमोरोको तरह लाल-लाल 

फुश्सियाँ सारे शरोरमें (हाथ, पेर, मुंह और गर्दनमें) निकलना, 
७४ 
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खुजलाना, चमड़ेका सूखा और मोटा होना और अन्‍्समें 
फुन्सियाँ सूखकर पतला चमड़ा सफेद हो जाना, इस रोगका: 
(६ नेवाले 

प्रधान लक्षण है। चुरन, बफ, पावरोटो बेचनेवाले, राज- 
मज़्दटूर या जो सोडा ओर साबुनका काम हमैशा करते हैं या 
जो हमेशा ठोक समयपर खाना-पोना नहों करते या जो उदष्णु- 
प्रधान देशमें रहते हैं या गर्मी के दिनोंमें भो जो ज्यादा मिद्दनत 
करते हैं, हमेशा उन्हें हो यह बोमारो हुआ करतो है । 


चिकित्सा |---सलफर ३० ( नयो बोमारोमें ); ऐसण्टिस 
क्रड ( पाकाशयको गड़बड़ोके साथ रोममें ); एपिस १ या 
लिडम ६ ( घमीरोको फ़ुन्सियोंमें काँटा चुभने-जेसा दर्द); 
आस ३४--३० ( पुरानो बोमारोमें ) ; मेजेरि, रस, फाइटो, 
ग्रफ, नेद्रस-मि, सल्‍्फ,। रोज सुसुम या ठण्'ष़े पानोमें नहाना 
ओर बदन पोंछ डालना चाहिये, उत्तेजक खान-पान मना 
है। स्वास्थ्यके साधारण नियम पालन करने चाहिये । 


अंगुलबेढ़ा । 
( ४४११]7],()५४४ ) 
नख खूब छोटा कटवाने, चोट लगने या जल जाने अथवा 
कोई विषेलो चोज़ खूनमें जानेसे, अंगुलोके आगे जलन और 
सूजन होतो है ओर फिर वच्द पक जाता है। इसोका नाम 


अगुलबेढ़ा ११७१ 


“अंगुलबेढ़ा” या अंगुलोका घाव है। रोग बढ़ जानेपर 
मोततक हो सकतो है। 
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चिकित्सा ।---अंगुलबेढ़ा होनेका लक्षण दिखाई देते 
हो नमक-मिले गे पानोमें बार-बार अंगुलो डुबा रखनो 
चाहिये और साइलिसिया ३४ का सेवन करना चाहिये। 
रोगको पहलो अवस्थामें या जब दर्द हडडोतक फेल जाये, तब 
साइलिसिया २४--३२० सेवन और गम पानोका सेक देना 
चाहिये। बोखार रहनेपर साइलिसियाके साथ बेलेडोना & 
( पर्यायक्रमसे ) कोई-कोई दिया करते हैं। अंग्रुलोका अगला 
हिस्सा बुत फूलकर कुछ काला हो जाये और जलन तथा 
दर्द रहे, तो आसेनिक ६ ; परन्तु नोला होनेपर लेकेसिस ६। 
( बोमारोकी पहलो अवस्थामें ) तेज़ दद पैदा हो जानेपर 
मक-सोल €, हिपर-सलफर ६, स्वर मोनियम ६, ऐमोन-कार्ब 
५०० या बोरिक-एसिड ६ सेवन करना चाहिये। एन्य[सिन 
२०, एपिस ३, ग्र फाइटिस ६, सेंगुइनेरिया १५, ब्रायोनिया ६, 
कास्टिकम ६, लोडम ३ वगेरह दवाओंको भो कभो-कभों 
जरूरत पड़ सकतो है। नाइढ्निक-एसिड 60, डायस्कोरिया ० 
या फास्फोरस 0, रोगवाले स्थानपर लगा देनेपर ददे कम पड़ 
जाता है। छोटे बैंगनमें या कागज़ो नोंबूमें केदकर अंगुलोपर 
टोपोको तरह पहना देनेसे भो तकलोफ़ कम हो सकतो है। 
इससे भो आराम न हो, तो नोमको गम पोलटोस देनो 
चाहिये। हाथ इस तरह बाँध रखना उचित है, कि जिससे 


११७२ पारिवारिक चिकित्सा 
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छहिलाने-डोलानेपर नोचेको ओर न कुक जाये | पोव पैदा हो 
जानेपर अस्त्र-चिकित्सकको सहायता लेनो चाहिये और जबतक 
घाव अच्छा न हो, तबतक केलेण्डलाके धावनसे धोना चाहिये । 


कुष्ठ रोग । 


( ।,/,7?8 (05५ ) 


यह एक पुरानो लरकृुत बोमारो है। खासकर ( 28० - 
]]708 ,९070 ) नामका एक तरहका जोवाणु चमड़ा उतरे 
हुए स्थानसे या स्लनेप्मिक-भिल्लोको राहसे जब आदमोके शरोरमें 
घुस जाता है, तब या तो वहाँ गांठ पैदा करता है या स्रायुओंमें 
उलट-फेर कर देता है। शरोरको अवस्थामें जब इस तरह 
गड़बड़ो हो, तब समभ लेना चाहिये, कि उस स्थानपर अब 
कोढ़ पैदा हो गया है। रोगोके खुले हुए घावमें, गलदेश्में 
और नाकके पासमें ये जोवाण रहते हैं तथा खटमल और 
रोगो द्वारा व्यवद्नत दूषित कपड़ों द्वारा ( कभो-कभो धोबियों 
द्वारा ) ये जोवाणु एक जगहसे दूसरों जगह जा पहुंचते हैं । 
१८७१ ईस्तोमें डाककर डैनसेनने इस जोवाण॒का पता लगाया 
था। बहुत-सो प्राचोन जातिके मनुष्योंकोी यह बोमारो हो 
जाया करतो थो। माँ-बापको यह्ट बोमारो रहनेपर उनके 
बाल-बच्चोंमें भो यह बोमारो फेल जातो है या नहों, यह आज- 
तक निश्चित नहों हो सका है। 


कुष्ठ रोग ११७रे 


आजकलके निदान करनेवाले, कोढ़ दो तरहका 
बताते हैं :-- 


(१) गुटिल कुछ-व्याघि-( २) स्पशहर कुछ-व्याधि। 


( ९ ) गुटिल कुष्ठ-व्याधि ( एफ्रढाः०पोंठ" 
4,6.7089 ) इस जातिके कुछ रोग पच्चले बदनमें जगह-जगह 
लाल रड़को जुलपित्तो, जिसमें बहुत दद॑ रहता है या लाल 
रड्टको फुन्सियाँ दिखाई देतो हैं। उसके बाद उन गांठोंका मुह 
खुल जाता है ओर वहाँ गहरा जखम हो जाता है। पलके' 
भवे वगेरहके केश और हाथ-पर आदिको अंगुलियां, नाकको 
स्प्मिक भिल्लो वगैरह अड्डः सड़कर गिरने लगते हैं और कभो 
कभो फेफड़ेमें जलन ओर प्रदाह होकर रोगो मर जाता है। 


(२) स्पशहर कुछ-व्याधि ( 30०७/॥०४० 
],0070०8ए ) इस रोगमें सब स््रायुओंपर हमला होता है और 
शरोरमें जगह-जगह अधिक संवेदना होतो है। इसके बाद 
वहाँका चमड़ा मुर्दा होता है, अनुभवको ताकत चलो जातो 
है, बड़े-बड़े फफोले पैदा हो जाते हैं, और पेशियाँ पतलो पड़- 
कर पतन्षाघात हो जाता है। कुछ-रोगका भावो फल खराब 
होता है। यह आठसे पन्द्रह वष तक स्थायो रहता है । 


चिकित्सा । 


कुछ-रोगज-जायुके ( आटो-वैक्सिन ) व्यवहारको बहुत-सो 
आशा भरो बातें सुनो जातो हैं ( !030 )। हाइडोकोटाइल 0 


११७४ पारिवारिक चिकित्सा 


किक .धम जा १ 


पाँच बून्द--६ ( चमड़ा मोटा, छातो, तलहइत्यो और ललवेमें 
बेहद खुजलो ); आस आयोड ३४ विचुण ( गाँठे' फूलों, हाथ 
पैरको अंगुलियोंका गल-गलकर गिरना, टेट़ो गुटिकाएँ काँटा 
गड़नेको तरह दर्द मालूम होना); बेलेडोना ३5 ( नये 
बोखारके साथ लाल रड्नका चमड़ा ); सिपिया ६, ( चमड़ा 
भूरा या पोले रड्नका ); आसं-ऐलब २४ ( जखम, दर्द हो या 
दर्द न हो ); लेकेसिस ६--३० ( गहरे घावके लक्षणमें ) ; 
सलफर ३०--२०० ( बहुत दिनोंका अन्तर देकर एक मात्रा 
सेवन ) ; कोमोक्न डिया २५४५ ( चमड़ा सफेद रड्गका होनेपर ) । 
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क्रोटेलस ३४ बहुत दिनोंतक सेवन करनेसे फायदा मालूस 
हो सकता है । आडिलेगो 0, १४ खिलाकर भो फायदा मिलता 
है। पिरारा ( 7?ए7७79 ) &-३१० सेवन कराकर 797. 
()]४ए०7०७ ने एक रोगोको एकदम अच्छा कर दिया है। 


आनुसंगिक चिकित्सा ।--रोगोको हमेशा साफ- 
सुथरा और अलग रखना चाहिये। माँस-मछलो खाना एकदम 
मना है। पोष्टिक भोजन देना जरूरो है। जखमवालो 
जगहपर गजन तेलको मालिश करनेसे फायदा हो सकता है । 
चाल मुगराके तेलके साथ +' बराबरको मात्रामें कपूरका तेल 


6& कुष्ठ-व्याघिश्ञी सप-विषसे चिकित्साके सम्बन्धमें ककेट-रोग 
चिकित्साकी पादटीका देखिये । 

। सम्प्रति (माच १६२३२ ) डाक्टर, 57 [,027०7वे ०४८०४ महोदयने 
इज़लल गड़को [२०७७] 502०० ०६ 2४४७ नामक सभामें कुष्ठ रोगकी 


खपरस ११७४५ 


ओर पन्द्रह ग्रे न रिससिन [0०४072८ मिलाकर गे पानोमें 
कुछ देर खोलाकर कान लेना चाहिये, इसके बाद एक पिच- 
कारोसे शरोरमें कई महोनेतक प्रवेश कराना चाहिये। फिलि- 
शाइन टापूके कुछ अस्यतालके अध्यक्ष डा० मर्केडो (१(९7०७००) 
ने इसो तरहको व्यवस्थासे कई रोगियोंको बिलकुल चड़ग कर 
दिया है। ( शं१० 86 7?प॥0० फमछछा प्ि०००७४8, 
()०८(. 6, 94 ) । 


अपरस । 
( 725()0 ४5]७ ) 

इस रोगमें बदनके किसो-किसो जगहका चमड़ा लाल 
होकर फूल उठता है और सादो सखो और कड़ो छाल निकल 
जातो है ; रेडियम-ब्रोम ३० ( हफ़ में एक बार सेवन करना 
चाहिये )। सलफर ३०, या आस निक ३० इसको प्रधान दवा 
है। बोमारो पुरानो होनेपर, टियुबकुपए लिनम २०० सेवन 
करना चाहिये। फ़ास्फोरस ६, केल्केरिया ६, सिपिया ३०, 
नाइट्रिक-एसिड ६, साइकूय्टा ३, ग्रफाइटिस ६, थ॒जा ३, 
क्राइसोफेनिक-एसिड और “रुूसो” रोगको दवा वगेरह भो 
लक्षणके अनुसार व्यवहार को जा सकतो हैं । 


चिकित्सामें (फ्रद्दोग्रा००878, (००१॥४९ए८०३, रिण्शशोगा प्रति तेलोंकी 
डपकारिता स्वीकार की है । 


कं 5. अक 
फीोल-पाँव । 
( 0,097 07७ ७॥8 ) 


हाइड्रोकोटाइल १४--६ और ऐनाकाडियम ओरिए्ऐ- 
लिस १४--६ इसको प्रधान दवाएं हैं। ( स्लोपद देखिये )। 


मरा मांस या खुश्की ( रूसो )। 
( [9५]0855 ) 


माथे या शरोरके चमड्ेको पतलो भूसो-जेसोी छालको 
“प्रा मांस” या रुसो कहते हैं। चमड़ेके ऊपरसे यह मरा- 
मांस सादो भ्ूसोकी तरह निकल जाता है। यह रूसो निकल 
जानेके समय बीमारोवालो जगह खुजलातो है। कभो-कभो 
लाल या गम हो जातो है। 

आसे ३४--३० का सेवन इसको सबसे बढ़िया दवा है। 
अगर आसंसे फायदा न हो, तो ग्रे फाइटिस ६ या लाइको १२ 
या सिपिया ३० अथवा गेडियम-ब्रोम ( हफ़ में एक सात्रा 
सेवन ) फायदा करता है। बेसिलिनम २०० ( हफ़ में एक 
मात्रा सेवन ) ; क्राइसोफेनिक-एसिड ३४--३, टेल्लुरियम ३०, 
फोरिक-एसिड ३, मेजेरियम ३ को भो कभो-कभो जरूरत 
पड सकतो है। 


बाण ले 


घट्ठा ११४७ 
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आनुसड्षिक चिकित्सा |--बोमारोवालो जगह 
बेसन या खलो लगाकर गर्म पानीसे रोज़ धो डालना चाहिये 
अथवा क्राइसोफैनिक-एसिड ४5४ अक (या सोहागेका लावा 
ग्लिसरिनके साथ मिलाकर ) लगाना चाहिये। रोज़ नहाना 
फायदा करता है। 


नली लत 5 


घट्टा । 
( ((()११४४७ ) 


कड़े ज॒तेके दबाव (या धातु-दोषको वजहसे ) पेरको 
अंगुलीमें घट्टा पड़ जाता है। नये और तकलीफ देनेवाले 
घट में फेरम प्रिक्रिक ३; जलन या जखम-भरे घट्ट में नाइट्रिक 
एसिड ३5 सेवन करना चाहिये। हाइडेंस्टिस तेल ( हाइ- 
डे स्टिस 0, ? भाग, ओलिवआयल आठ भागके साथ मिलाकर 3) 
सोनेके पहले तोन-चार दिन रातमें घई में लगा देना चाहिये। 
इससे फायदा होता है। धातुगत दोषमें, बार-बार घट्टा 
पड़नेपर सलफर ३०, कैल्क-कार्ब २, लाइको १२, सिपिया ६, 
ऐण्टिम-क्र ड ६, फास्फोरस ३ या साइलिसिया ६ सेवन करना 
चाहिये। चौड़े मुँहका जूता पहनना और कैलेण्डुला सक्कस 
रुड़में लगाकर घट में लगा रखना अच्छा है। विरे-वि 6 घट में 
लगानेसे फायदा होता है । 
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कोई-कोई डाकर सलाह देते हैं, कि घई होते हो उसे 
मस पानोमें भिंगो रखने बाद कुछ कोमल हो जानेपर आनिका 
(6 दस बून्द+ एक आउन्स ग्लिसरिन+-एक आउन्म् पानो) 
का धावन तेयारकर रातमें उससे तर कर रखना लाभदायक 


होता है। 


सरमें दाद । 


यह भो एक छुतहर बोमारो है। आक्रान्त माथेके चारों 
ओरके केश मुड़वाकर साबुन लगा गम पानोसे धो डालना 
चाहिये। इसके बाद तारपोनका तेल लगाकर धो डालना 
चाहिये। दाद सूखो होने बाद उसमें रोज़ सवेरे आयोडिन 0 
लेपकर सश्थ्याके समय उसे धो डालना: पड़ेगा। इस तरह 
इलाज करनेपर अगर जलन बढ़ जाये, तो इस इलाजको कुछ 
दिनोंके लिये बन्द कर रखना चाहिये। सलफर ३०, कैल्फक- 
काब ६ या १२ का सेवन करना भो फायदेसन्द है। 


गात्र-दाह । 


बदनमें जलन या दाह साधारणत: बोखार वगेरह रोगोंका 
लक्षणभर है। किसो बोमारोमें गात्र-दाह समोजद रहनेपर 
इस पुस्तकर्में कहो हुई उन बोमारियोंकों दवाएँ देखनो 
चाहिये । द 


गान्न-दाह ११७६ 
बाहरो दाह या शरोरमें ऊपरको जलन 
रहनेपर ।---आर्सनिक, ब्रायोनिया, कार्बो-वेज, कास्टिकम, 
नक्पस-वोमिका, फास्फोरस, फास्फोरिक-एसिड, रसटक्स, सटे नम, 
सल्फर | 
भोतरको दाह या शरोरक्े भोतरको जलन 
रहनेफ्र |--ऐकोनाइट, आसंनिक, बेलेडोना, ब्रायोनिया, 
फैन्थरिस, सकुप्र रियस, नक्स-वोमिका, फास्फोरस, सेबाडिला, 
सेनेगा, सिपिया, सलफर । 
ऊपर लिखो इुई दवाएं ३ से ३० शक्तितक व्यवहार को 
जा सकतो हैं । 
जलन बन्द करनेवालो कुछ प्रधान दवाओंके लक्षण नोचे 
लिखे जाते हैं :-- 
सलफर ३०, २०० ।--सारे शरोरमें ( क्षाथ, पर, 
माथा, मुंह, नाक, जोभ, आँख वगेरहमें ) मानो आग जल 
रहो है और दग्ध हो रहा है। कोई भो बोमारो पुरानों 
अवस्थामें होनेपर ओर ऐसो जलन मालूम होनेपर, यह खूब 
लाभ करता है। 
आर्सेनिक ३४, ३० ।--किसो भी नयो बोमारोमें 
सारे शरोरमें जलन होनेको यह प्रधान दवा है। इस जलनका 
एक प्रधान लक्षण यह भो है, कि शरोरमें चाहे केसो भो जलन 
हो, पर रोगो कपड़े नहों उतारना चाहता है या आगके सामने 
अथवा धपमें बेठना चाहता है। जखम फोड़ा या बोखार 


११८० पारिवारिक चिकित्सा 


वगेरहमें जब रोगो एकदम सुस्त हो जाता है, तब उसे इसो 
टड़पको जलन मालम होतो है। 


सिकेलि ३५४ , ३० |---अआगको चिनगारोसे मानो 
सारा बदन जला जाता है। रोगोको ऐसा हो मालूम होता 
है, ( पर दूसरे आदमो जब उसके शरोरपर हाथ रखते हैं, तब 
ठण्डा सालूस होता है; इतनेपर भो रोगो शरोरसे कपड़े नहीं 
उतारना चाहता ) और वह हमेशा पंखा कलनेके लिये कहता 
है। हैजा और सड़नेवालो बोमारोमें यह लक्षण हमेशा 
दिखाई देता है । 

फ्रास्फ़ीरस ६ ।---सलफरके लक्षणकों तरह शरोरमें 
जलन ( खासकर यच्मा रोगमें ) मालम होना । 

ऐकोनाइट १५४ , & नये प्रादाहिक ज्वर वगे- 
रहको पहलो अवस्थामें जब बेचेनोके साथ जलन मालूम हो । 

एपिस-मैल ३४, २०० ।--डक्ू मारनेकी तरह 
ददके साथ किसो अड्ढः या प्रत्यड्रमें जलन और उसके साथ हो 
लालो और सूजन मोजद रहनेपर । 

ऐगरिकस ३, २० ।--शरोरके विभिन्न अंशोंमें 
खुजलो ओर लालोके साथ जलन । 

बेलेडोना १४, ३० । --शरोरमें दाहके साथ किसो 
अडससें प्रदाह ( सूजन, लालो ), प्रदाहवालो जगह छनेपर ऐसा 
मालूम होता है, मानो आग निकल रहो है। 


कई दूसरे चम-रोगोंकी संज्ञिप चिकित्सा ११८१ 
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केन्थरिस ३४, ६ |---गला, पेट, गुछाद्दार और 
मृत्र-यन्तरमें जलन ( खासकर पेशाबके समय )। 


केप्विकम ३, ६ ।--शरोरमें तेज़ जलन, मानों 
किसोने समूचो देहमें मिचे पोसकर लगा दो हो । 


ब्रायोनिया ३, ३० ।--पित्त-प्रधान मनुष्योंके हाथ- 
पैर वगेरहमें जलन सालम होना । 
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कई टूसरे चम-रांगोंको संज्षिप्त चिकित्सा । 


घमीरो ।---ऐस्टिम-क्र ड, सल्फ, आर्स, एपिस, लिडम 
ऐकोनाइट, रस-टक्स । कुछ गम पानोमें सोडा घोलकर या 
चन्दन शरोरपर लेप देनेसे तकलोफ टूर हो जातो है ( शैवा- 
लिका देखिये )। 


शरोर फटना ।---सर्दों के दिनोंमें देह फटनेपर, 
शेगरिकस ६-१० बढ़िया दवा है। टेसास 6 बराबर मात्रामें 
ग्लिसरिनके साथ सिलाकर फटो जगहपर लगाना चाहिये। 
पलसेटिला, रस-टक्स, सलफर वगरह लक्षणके अनुसार काममें 
लाये जा सकते हैं । 


सूछों को दाद ।--लाइकोपोडियस, _ सक-आयोड, 
ग्र फाइटिस, ऐण्टिम-क्र ड, सलफर । 
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मसे । “7थुजा १४-३०, ऐण्टिम-क्र,ड ६, डल्कामारा 
६» कास्टिकम ६ फायदा करता है। थुजा 6 का लगाना भो 
फायदेमन्द है। चूना लगानेपर भो कभो-कभो खूब फायदा 
होता है। 

सेंद्आ |--कैलि-काब , एसिड-नाइट्रिक, नेद्रम-सृप्रर, 
केन्थरिस, ग्र फाइटिस, सलफर, सोरिनम । 

कु-नख (अर्थात्‌ नाखूनका आखिरो भाग बढ़कर 
मांसमें घुस जाना या घाव हो जाना )-मर्क, आसंनिक ३४-- 
३०, ऐण्टिस-क्र्ड, साइलिसिया या सलफरका सेवन 
करना चाहिये तथा गर्म जलका सेक या फेरि-क्तोराइडका 
धावन या विचण लगाना चाहिये। नारियलका तेल, कच्ची 
नारियलका पानो और सफ़ेद धोना एक साथ मिलाकर, उसे 
अच्छो तरह फेंटकर घावपर लेपनेसे फायदा होता है । 

खाल उधघड़ना---( ०८००४०४०४ ) कैमो ६ सब 
तरहके पानो लगने या खाल उधड़नेको अच्छी दवा है। अगर 
बार-बार पानो लगता हो, तो लाइको ६--२०० । बोमारोवालो 
जगहपर अगर तेज़ दर्द हो तो, मर्क-सोल €--३२०। ज्यादा 
चलनेकोी वजहसे अगर जाँघका चमड़ा छिल गया हो, तो 
इथ्यूजा ३४--६। बच्चोंको जाँघ छिल जानेपर कसो ६--३० | 

उपमॉस या गूसड़ ( ९5०/'४४८०७7००९७ )--जखममें 
बालू होनेपर, साइलिसिया ६-२०० सेवन करना और तूतियेका 
चर उपमाँसपर छिड़क देना चाहिये। ( “मसे” देखिये )। 


कहें दूसरे चर्म-रोगोंकी संत्तिप्त चिकित्सा ११६रे 

मुख-व्रण ( मु हासा ) |--ऐण्टिम-क्रड, ऐण्टिस- 

टाट, कार्बो एनिमेलिस, आर्सेनिक, पलस, केलि-बाइक्रोम, 
पेट्रोल, एसिड-फास, सलफर, ( “मुँहासा” देखिये )। 

पेरको अंगुलोमें घट्टं ।-फेर्स-पिकरिक ३ ( नये 

घट में )) जलन या पोव होनेपर, नाइड्रिक-एसिड १; हाइड- 


स्टिस 6 एक ड्राम जैतूनका तेल १ आउन्समें मिलाकर रातमें 
सोनेके ससय लगानेसे फायदा होता है। 


दाद ।---हफवेंसें एक बार बेसिलिनम ३०--२०० 
सेवन। माथेको खोलको दाद, या घने केशोंसे ढँके दूसरे 
अड्ढगेंको दादके ऊपर, क्राइसोफेनिक-एसिड ४ ग्रेन ( ? आउन्स 
जतूनके तेलके साथ मिलाकर ) लगानेसे फिर कोई दूसरो 
दवाको जरूरत नहीं पड़तो। टेल्व रियम ६ का सेवन भो 
इसको बहुत बढ़िया दवा है। इससे भो फायदा न हो, तो 
नेट्रम-सव्फ़ २००---५०० महोनेंसें एक बार सेवन 
करना चाहिये। हिपर-सलफर, फास्फोरस, एसिड-नाइट्रिक, 
रस-टक्स, सिपिया, ग्रे फाइटिस, सलफर, सके-कोर, केलेडियम- 
से गुइनस ( खासकर ओरतोंके लिये) वगेरह दवाएं भो 
फायदा करतो हैं। ऊपर लिखो दवाएं ६ से ३० क्रमतक 
प्रयोग करनो चाहियें। “भूसो निकलना” देखिये । 


0 ५ उ सु ३/ 
चमे या त्वक इन्द्रियके उपसग ओर दवाएं । 
तेज़ खुजलो-पधोरे-घोरे खुजलानेसे खुजली बन्द हो, जोरसे 

रगड़नेसे खुजलो बढ़तो हो; दूध पिलानेवालोके स्तनको 

घुडोमें जखवम-क्रीटन । 
बहुत खजलाहट-भरो फुसियाँ-ऐनाकाडिंयम | 
न पके हुए पर जलन करनेवाले उदड्धे द ; आमवात ; अकीता-- 
नेट्म-सूपर । 
न उभरे हुए लाल रह़स्के उभेद-ऐरम-ट्राई | 
अस्वस्थ चमड़ा, “"जलभरो फुसियाँ, फोड़े, स्पर्शातिशय्य-- 
हिपर । 
गर्सो खुजलो और ऐ'ठनके साथ आमवात--कांपेवा । 
ऊपरो अड्गेंमें जगह-जगह असंयुक्त या अलग-अलग रसभरो 
फुन्सियाँ; खुजलातो हैं, खुजलानेसे जलन होतो है-- 
सिप्रिया । 
कानके पोछे तर फन्सियाँ, सारे शरोरमें घनो फुन्सियाँ, रसभरो 
फुँसियाँ या सोंगको तरह नोकदार फुंसियाँ; कड़ो पपड़ो 
जमना, ओर छूनेसे खुन निकलना-ऐण्टिम-क्र ड | 


सलहत्यो फटो और मोटो हरो पपड़ो जमो फुंसियाँ; जिस 
चरमरोगको फुंसियाँ आगको तरह लाल और अलग-अलग 


चम या त्वक इन्द्रियके उपसर पश्योर दवाएं ११८४ 


>> ऑ॑जिड अन्ना 


निकलती हैं ; न पकनेवाला तर अकौता, शोतरतुमें 
बटना ( सोरिनस )। जरा खुजलानेसे हो पक जाता है 
( होपर ) पेट्रोलियम । 
पोपभरा निस्तेज जहरोला जखम ; पोठका घाव-कार्बो- 
वेज । 
५५ नो ० ्‌्‌ रे कह 
बंगनो रइके काले दाग भगे उड्भ द--आइ लेन्यस । 
सिकुड़ा हुआ फुँसो-भरा चमड़ा पुराना, फेलनेवाला और 
्‌ -. 
बदबूदार घाव-चेलिडोनियम । 
अंगुलोको सन्धियाँ कुटकुटातीं ओर खुजलातो हैं; थोड़ो भो 
चोट या छिल जानेपर पक जाता है-होपर । 
केश रूखे ( कंघोसे भाड़नेसे मुलायम न होते हों ) एकके 
साथ एक जुड़े हों या अलग रहे', कटवानेपर जटाको 
१ हैं--बोरे 
तरह निकलते हैं-बोग कस । 
गहरा चम-प्रदाह, खुजलो ; पोव पेदा होना-रस-टकक्‍्स । 
चमड़ा अस्वस्थ, सहजमें हो पोव पेदा हो जाता है; ब्रह्मताजु 
को ५ 
सरेसको तरह लसदार-ग्र फाइटिस । 
केश भाड़नेपर दर्द होता है। जलन करनेवाले उदड्धे द ; चमड़ा 
खुजलाता है और वहाँ पोव पेदा हो जाता है, वहाँसे खन 
निकलने लगता है; संध्याके समय खुजलोसे बेचेन हो 


पड़ता है--क्रियोजीट । 


५] ध्रू 
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चमड़ा रुखा, मलिन ; रोगो शरोर धोना नहीों चाहता  लोम 
कूप काले-काले, काले मस्तकके साथ कोई चर्मरोग-- 
सलफर ६ । 
चमड़ा काला, सिकुड़ा, चित्र-विचित्र, छुनेंसे ठण्डा; बेंगनो 
रड़को छोटो-छोटो फुन्सियाँ; छोटे-छोटे तकलोफ देनेवाले 
फोड़े ; उसमें घोरे-घोरे पोव पैदा होता है; जखमवालो 
जगह खलो रखनेको वजहसे चमड़ेमें जलन होतो है-- 
सिफैलि | 
चमड़ा काला, चित्र-विचिक्न, पुराने, तकलोफ देनेवाले, जखम,, 
फटकर खुन निकलता है--लेफेसिस । 
चमड़ा चर्बी-भरा, मक्व॒नको तरह--नैट्रम-लगार । 
चसड़ा चितकबरा, नोले रड़्का या नोलो आभा लिये-- 
कूप्रम। 
.. चमड़ा खुजलाता है, जलन होतो है; छोटो फुन्सियाँ और 
दाने निकलते हैं, खुजलानेसे बढ़ता है-बांबे रस । 
» किसो कारणसे भो ज्यादा पोव बहता हो तो-- 
साइलिसिया ३० । 
» लाल रह्का ; खुजलाता है-ऐगरिकस ३ । 
» ठण्षा, पोला या पाण्डवर्ण, फोड़ा और पोठका घाव, कुछ 
बैंगनो रड़् इधर उधर दाग भरा चमड़ा-क्रोटेलस ६ | 


चम या त्थक इन्द्रियके उपसर ओर दवाएँ ११८७ 


चसड़ा सूखा. रुसो भरा, (रुसो भ्रसोको तरह )-- 


आसनिक ३ । 


» सेखा, उत्तप्त ओर उसके साथ बोखार--शेकीन ३४ । 


चमसड़ा सूखा, गस, खुजलाता है, जलन होतो है और खाल 


उधड़ जातो है। साधारण चोटसे भो जलभरो फ सियाँ 
निकलतो हैं; हाथको अंगुलोको नसोंको जड़का चमड़ा 
भुल जानेसे प्रदाह होता है, स्तनोंमें जलन होतो है और 
फर्टेफट दिखाई देते हैं-सल्फ़ । 


चमड़ा सफेद और सखच्छको तरह होनेपर-एपिस । 


चमड़ा मसे-भरा-धूजा ३० । 
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चछ 
्छ 


भ्छ 
च््क्ि 


श्ज्की 
च्ड 


आमवात-भरा, जल बसन्तको तरह उद्धे द, बेधनेको तरह 
जलन मालूम होना-आटिका-युरेन्स १४५। 
बराबर, एकपर एक ससे हुआ करते हैं-फेरम- 
पिक्रि ३४ । द 
भूरे रड्रका दाग भरा, तर रस-भरो फुन्सियाँ, नाकपर 
चकत्ते चकत्त पोले रड्नके दाग-सिपिया ३ । 
काँटा बेधनेकों तरह दर्द होनेपर-ब्रायोनिया । 


लसदार स्त्रावभरो फ सियाँ, अकौता, द्देंभरा जखमका दाग 
५ 
ग्रफाई। 
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अत आरती करी किला जी 


चसडेपर जलन पैदा करनेवालो, खजलो मिलो लाल फुसियाँ 
ओर आंँखोंके नोचे चकत्ते चकत्ते सझजन-एपिस ३ । 

» जलन और खजलो भरे उदड्ज द या रसबठो या अकोता-- 
रस-टक्स । 

चमड़े पर फुन्सियाँ या साथ-साथ सो घमोरियाँ--वाब रिस- 
वलगेरिस । 

» मांस फैला, जखम, कांटो या सींक घुसनेकी तरह दर्द-- 
नाइट्रिक-एसिड ६ । 

» लाल उद्गभ द, बहुत खुजलो-मैजेरियम ३। 

» चमड़ेके निचले भागमें सुरस॒ुरो होनेपर-सिफेलि । 

»  खुजलो-भरो फुन्सियाँ और बेंगनो रड्क के दाने-ऐसिड- 

मूतर । 


खुजलानेवालो और जलन पेदा करनेवालो छोटो-छोटो फ़ुन्सियाँ 
और फोड़े, शरोरपर कालो और नोलो फुन्सियाँ-- 
आनिका । 

जलन करनेवाले दर्देके साथ फोड़ा ओर एष्ब्रण--फाइटो- 
लेक्ा । 


जलनको तरह दर्देके साथ चेचकको गोटियोंकी तरह पोव-भरे 
दाने ; गहरा घाव ओर किनारा छेट-भरा-फैलिबा ईे | 


चम या त्वक इन्द्रियके उपसग अर दवाएं ६१८६ 


बदबूदार उड़े दके साथ गहरो कड़ो पोव-भरो पपड़ी जमना 
अकीता, तर, बहुत खुजलाते हैं ; मोटो पोले रइ्टको पपड़ो 


ही 


जमा जखम ; धोनेके समय उसमेंसे खन निकलता है--- 
मेजेरियम । 


पतला स्त्राव बहनेवाला हड्डोके पासका जखम ओर उसके 
साथ पतला पोव निकलना-ऐएसाफिटिडा । 

बड़ी ककड़ोको दरारको तरह सहजमें रक्त निकलनेवाला मसा, 
मलद्दार, पुई , बगल वगैरह जगहोंको खाल उधड़ जाना-- 
कास्टिकम । 


बड़े जखमको चारों ओर छोटे-छोटे जखम होनेपर-- 
फास्फोरस । 

ब्रण, फोड़ा, अंगुल-वेढ़ा या ओर किसो तरहकों सजनके साथ 
तन्तु नोले हों या जलन और दर्द हो-टे रेण्ट ला- 
कृाबेन्सिस । 

मार खाने बाद काले दाग मिटानेके लिये--लोडम । 

चेहरेपर फुन्सियाँ, पोव-भरे दाने, छनेंसे सुई बेधनेको तरह 
दद, तर, पूरे नहीं निकले हुए उड़े द; खुजलानेसे बढ़ना, 
जल-भरो फुन्सियाँ; मोटो भूरे रड्बको ओर पोले रह़गको 
पपड़ी जमतो है; खुजलानेसे खन निकल जाता है-- 
डल्कामसारा । 
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रस-भरो फुन्सियोंसे भरा चमड़ा, नोलो, काली या खुन-भरो 
फुन्सियाँ, बहुत जलन और खुजलो--रेनानकूगलस । 

नेंबूके रड़वालो, कड़ो, सफेदोी लिये, तर, बाहरो आवरणवाला 
अकोता , ऊपरो ओंठ ओर हमनुबटोमें रूसो-सा इ- 
कूगटा । 

शरोर नोला और बरफको तरह टण्डा-कार्बो-वेज । 

शिरके चमड़ेमें खुजली ; माथेके पिछले भागमें ओर हाथमें, 
अकौता-क्विस । 

शोतल लसदार पसोना, पोव-भरो फुन्सियोंमें घोरे-घोरे पोव 
भरना ; नोलो आभा लिये लाल--ऐणग्टिम-टाटे । 

सूखो गर्म ओर लाल त्वचा-बैल । 

सूखो फुन्सो, बेहद खुजली, यहाँतक कि खुजलाते-खुजलाते खुन 
निकल आता है--ऐल्यूमिनां | द 

सब बदन खुजलाता हो, रातमें बिक्रवनकों गरमोसे रोगका 
बढ़ना-मकक | 

सब देहमें तेज़ खुजलो, पाण्ड-रोग ; सफेद पाखाना होता है-- 
डलिकस । 

सब शरोरपर भूरे रड़्के दाने ; सोंक या काँटो गड़नेको तरह 
दर्दके साथ जखम और मसा; जरा छुनेसे हो जखमसे 
खून निकलने लगना ; चमड़ा सूखा और गन्‍्दा ; छोटो- 
कोटो फुन्सियाँ ; खुलो हवामें खुजलातो है; शरोर फटा- 


नखकी बीमा रेयाँ ११६१ 


दूषित जखम ; पारद-दोषका जखम या उड़ द-- 
एसिड-नाई । 


सारे शरोरमें काले दाग-बेपटोशिया | 

सब बदनमें घनो लाल फुन्सियाँ-ऐमोन-काब । 

स्पष्ट सूखा चमड़ा-कीलचिकम । 

हाथ और जननेन्द्रियमें मसेको तरह बतोड़ियाँ ; रतिज रोगको 
वजहसे मसे ; छत्तेकी तरह बतौड़ियाँ या उदड्ज द ; जरा 
छनेसे हो खून बहने लगना-थजा । 

डड्ठडः मारनेको तरह ददके साथ फोड़ा या सूजन, प्यास-रहित 
शोथ--एपिस । 


नखकी बीमारियाँ । 
( )[570/05॥७95 ()//" '॥, ४३],७ ) 


नख कटवानेके समय एकाएक टूट जाने या मुड़ जानेपर-- 
साइलिसिया ६ । नख ज्ञय होता जाये या उसका रष्' बदरड् 
होता जाये, तो थजा ६ या ऐल्यमिना ३। नख फट जाते हों 
तो आस ६। नख मोटा होता जाये, तो ग्रफाइ & या 
ऐण्टिम-क्रड ६। नखके चारों ओर घाव छहोनेपर फास्फो ३ । 
नख-कोष-प्रदाहमें साइलिसिया & सेवन ओर केलेण्डुला 0 
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बारह बूंद, साठ बूंद पानोमें मिलाकर लगाना चाहिये । 
भेटका खा जाने या गिर जानेको वजहसे नखमें तकलोफ़ हो 
जानेपर आनिका २ सेवन ओर आनिका / दस गुने पानोमें 
मिलाकर लगाना चाहिये। जूता पहननेको वजहसे, पेरके नख 
अंगुलोके कोनेमं घुस जाये और नखको बगलका कोमल अंश 
फल उठे या दद हो या उसमें पोव पैदा हो जाये, तो नाइड्रिक- 
एसिड &€ या मेरने टिस-आरंतू लिस २०० ( (७४९॥०९४४७ 
3 प७7७)8 200 ) सेवन ओर हाइडूस्टिस 0 ( एक भाग, 
आठ भाग जेतूनके तेलमें मिलाकर बोमारोवालो जगहपर 
लगाना ) या विरे-विर 6 लेप करना चाहिये। इससे भो अगर 
फायदा न हो, तो नश्तर लगवानेका बन्दोवस्त करना 
चाहिये। 


नेख-कोष-प्रदाह । 
( ()४४९()॥१/6 ) 
इसमें नखके भोतरो भागवाले पदार्थ प्रदाह पंदा हो जाता 


है। सिलिका ६ सेवन ओर कैलेण्डला 6 ( या बोरिक-एसिड ) 
थोड़े पानोमें मिलाकर लगाना चाहिये। 


अन्तव द्धि नख । 
( [पधा३0ए४० 07 ७॥,) 


इस बोमारोसें नखको जड़के पास मांसमें घुसकर या 
फलकर प्रदाह्व ओर तकलोफ पेदा कर देतो है। नाइट्रिक- 
एसिड ६ सेवन ओर हाइड्ेंस्टिस 0? ( एक भाग-वेसेलिन 
आठ गुना )-मरहमका बाहरो प्रयोग करना चाहिये। नश्तर 
लगवानेको जरूरत पड़नेपर, नखमें दो-तोन दिनोंतक ग्लिसरिन 
लगा रखना चाहिये । 


पके 
१६। मेद-बृद्धि रोग । 
( 08॥;05]४ ()(९ (()7श//7 ,9र(४॥४ ) 


त्वचाके नोचे ओर समूचे शरोरमें ज्यादा परिसाणमें चबों 
बढ़ जानेकी 'मेद-वड्डि” रोग या स्थ लकाय कहते हैं। सॉँसमें 
तकलोफ, थोड़ो मेहनतमें हो हाँफ उठना, रक्तका ठोक-ठोक 
सप्चलालन न होना वगैरह उपसर्गों को वजहसे रोगोका शरोर 
और मन हमेशा हो खराब रहता है । 

जवानो और प्रोढ़ावस्थामें हो हमेशा यह मेद रोग दिखाई 
देता है। मर्दो'को बनिश्वतत ओरतोंको यह बोमारो ज्यादा 
हुआ करतो है। बाप-भाँको यह बोसारो रहनेपर उनको 
ओलादको भी हो जातो है। ज्यादा परिमाणमें मक्‍्वन जातोय 
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पदाथे खाना, बहुत ज्यादा खाना-पोना, बिना किसो चिन्ताके 
ग्टहस्थोका चलना, कोई शारोरिक या मानसिक परिश्रम न 
करना, वगैरह कारणोंसे यह बोमारो हो सकतो है। 


चिकित्मा । 


ग्रफाइटिस ३५, दी सप्ताहसे भो कुछ ज्यादा दिनोंतक 
खानेंसे बहुत कुछ फायदा दिखाई देता है। औरतोंको 
बोमारोमें यह ज्यादा फायदा करता है । 

फाइटोलेका फल ( 7]॥700]9209 ऐ07%7"ए ) ण्क ग्र नको 
टिकिया (या एक बून्दको टिकिया ) एक महोनेतक रोज़ दो 
बार सेवन कराकर बहुतसे डाकरोंको फायदा होता दिखाई 
दिया है। फ्यूकस वेसिकुगलोसस 6, ५-६ बून्द नित्य दो- 
बार भोजनके पहले सेवन करना लाभदायक होता है। इससे 
फायदा न हो तो डाकर क्लाक क्रमसे (क) ऐमोन-ब्रोम 
३४, (ख) केल्कोरिया-कार्ब ३--६ (ग) कैल्क-आस, फो 
मात्रामें २ ग्रेन, ८ घण्टेका अन्तर देकर खिलानेको सलाह 
देते हैं । 

डा० काउपरथायेटको किसो दवासे फायदा न सालसम 
हुआ, तब उन्होंने लक्षणके अनुसार नोचे लिखो दवाएं देनेको 
सलाह दो है :--ऐगरिकस ३४५, ऐण््टिम-क्र ड ६5, आस्सेनिक 
३7, बेराइटा-कार्ब ६5५, ग्र फाइटिस ६5, लाइकोपोडियम &5, 
सके-सोल २5४ ओर सलफर ६€४5। 
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आजुसड़िक चिकित्सा ।--श्डं तसार ( ४87० ) 
और शकरा जातोय खाद्य, जेसे गोल आल, शकरकन्द, मकक्‍वन, 
चौनो, मलाई, घो और मधुर रस मिला भोजन, बियर पोटे 
वगेरह शराब, उड़द, रोटो वगैरह चर्बो बढ़ानेवाले पदार्थोंका 
खाना छोड़ देना चाहिये। सक््वन निकाला हुआ दूध, आगमें 
से को गेह को रोटो, कड़ा बिस्कुट ; मछलो (तेलमें तलो नहीं) 
माँस ( चर्बो न हो ), ताजे फल (शकरा बिहोन ), अण्टडे, 
नेबूका रस, चाय, काफी, सेव, केला, कमला नेबू, वगैरह 
चोजे' खायो जा सकतो हैं। भोजन करनेके कम-से-कम दो 
घण्टे बाद पानो पोना चाहिये।* थोड़ी मेहनत, घूमना, 
साइकिलपर चढ़ना, सोढ़ोसे चढ़ना-उतरना, पहाड़पर -चढ़ना 
वर्गरह थोड़ो मेहनतवालो कसरते' करने चाहिये। यह 
फायदा करतो है। 


बुढ़ापा और उसके पहलेको दोनों अवस्थाएँ । 


मनुष्यको जिन्दगो वोन हिस्मोंमें बाँटे जा सकतो है :-- 
(१) विकास अवस्था (२) मध्य जोवन ओर ।३) ज्षयावस्था । 


& पुराना बंशलो चन, कुलथी ( ०॥०॥३०७), मु'ग, मसूर, मठा, बेंगनकी 
पकोडी ; इलाय -, गर्म-पानीके साथ शहद, लावा, सरसों या तिलका तेल, 
सीलो या रूखी चीजे, चिड़डी मदहली, शरीरमें अगुरू लगाना वगरद्द 
दवाएं आयुवेदके मतसे हितकारी हैं । 
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(१) जनन्‍्मसे २५ वष को उमरतकको “विकासावस्था”? 
कहते हैं। इसो समय खासकर शरोरके सब यन्त्रोंकी और 
जिन्दगोको टूसरो प्रद्नत्तियोंकी ठद्दि होतो रहतो है। बेल, 
जेल्स, केल्के-काब,, सिलिका, केसो, सलफर, कैल्क-फास, 
एण्टिस-क्र ड, नेद्-फास, स्पक्थिया, ओपियस, मे वगैरह 
दवाएँ इस अवस्थाको प्रधान ओषधियाँ हैं । 

(२) २५ से ४५ वषतक जोवनको “बिचलो या मध्य 
अवस्था” है। इस अवस्थामें साधारणतः बिचलो यश णोके ओर 
गरोब आदसो अपने और अपने परिवारके भरण-पोषणके लिये 
बहुत मेहनत किया करते हैं। धनो और आलसो मनुष्य 
विलास ओर रदड्रन-रस आदिमें अपनो जिन्दगो बिताते हैं, 
ओऔर ओऔरते', सनन्‍्तान-प्रसत करना और घर-ग्टहस्थोके कास- 
धन्ध किया करतो हैं। नक्स-वो, पल्‍्स, सिपिया, फास्फो, 
मेडोरि, लेके, हायोसायमस, सिकेलि, रसटक्स, इग्न शिया 
नाइट्रिक-एसिड, ग्रफाइटिस, एसिड-फास, सिफिलिनम, 
प्रम्बम वगेरह इस अवस्थाको दवाएं हैं ओर ये लाभ 
करतो हैं । 

(३) कुछ कमोबेश ४५ वषको उमरसे हो शारोरिक 
क्षयके लक्षण दिखाई देते हैं जेसे, दृष्टि-शक्ति ओर सुननेको 
शक्तिका कम होना, हडिडयोंमें गड़बड़ो, पेशियोंका भुकना, 
शिथिलता और कमजोरो, ऋहत्पिण्डको कमजोरोको वजहसे 
शारोरिक तापका कम होते जाना और हाथ-पैर वगैरह ठण्णे 
मालस होना, नाड़ियोंसमें चनेका भाग अधिक परिमाणमें जमा 
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होना वगेरह कारणोंसे खूनके दौरानमें और पाचन क्रियामें 
गड़बड़ो, रोढ़को हडिडियोंका टेढ़ा होना, मानसिक विचारोंका 
निस्त ज होना वगेरह उपसग दिखाई देते हैं ।* प्रत्नतत्व और 
पुराठत्तको आलोचना करनेपर अच्छी तरह मालम होता है, 
कि सफ़ेद दाढ़ो-मोछवाले प्राचोनोंकोी पहले कहे हुए “क्षय-- 
बतानेवाले लक्षण अच्छे न मालूम होनेको वजहसे उनके 
वंशधरगण उन्हें जल्दो परलोक पठानेका उपाय करते थे-- 
यहाँतक कि बहत-सो जातियाँ उन्‍हें उदरस्थ करनेके लिये 
अपने-अपने आत्मोय-स्तजनको निमन्त्रण देकर यह निधन 
काय बड़े समारोहसे सम्पन्न करतो थों। जो हो, धोरे-घपेरे यह 
प्रथा उठ गयो है। लाइको ( खासकर ओरतोंके लिये ), आजे- 
नाई, कार्बो-वेज, नेद्रम-सूगरर अरम, ऐसोन-कार्ब, बोरिक- 
एसिड, नक्स-मस्क टा, ( अजोण रोगमें ), कोनायम, फलोरिक- 
एसिड, ओपियम, सासापेरिला, (बच्चोंकी तरह चेहरा ) 
साइकूयटा, नाइट्रिक-एसिड, सलफ्यरिक-एसिड, ( खासकर 
ओरतोंके लिये ), गेम्बोज ( बहुत ज्यादा पानोको तरह दस्त 
होनेपर ), सलफर, ऐलो, सिकेलि, ( बुढ़ापेसे एकदम कमजोर ) 


# हमारे पाठक-पाठिकाओंकों खनकर आराश्चय होगा कि वियेना ओर 
अ्मेरिकाके कई नगरोंमें “फिरसे जवान होनेका स्वास्थ्य-निवास” १६२३ 
$० में खला है। वहाँ फिरसे जवान होनेके लिये बहुतसे धनवान प्रोढ़ ओर 
बृद्धा नर-नारी इकह होते हैं। रंजन रश्मि ओर परिष्कृत सूथ किरणमें 
रोगीको रखनेपर ओर उन्हें एक ग्रन्थिका सारांश खिलानेपर वे किर जवान 


हो जाते हैं । 
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मकं-आयोड, केल्क-काब, सेबाडिला वगेरह दवाएं इस 
अवस्थाम बहुत फायदा करतो हैं । ( उन्माद रोगवाले अध्यायमें 
“बुद्धि बेकल्य देखिये )। 


बाईक्यकी आनुसड्रिक चिकित्सा । 


भोजन :--बुढ़ापमें दाँत गिर जानेपर चबाकर खाया नहों 
जा सकता । इसलिये पके फल या दूध आदि सहजमें पचनेवालो 
चोजें खानो चाहिये । 

विद्याम :--बुढ़ापैमं आराम लेना बहुत जरूरो है। कसरत 
या ज्यादा मेहनत करनेसे, हड्डो टुट जा सकतो है। 

ताप :-जाड़ेके दिनोंमें शरोरको गर्मी बनाये रखनेके 
लिये, भरपूर कपड़े पहनना उचित है। ( जरूरत पड़नेपर ) 
कमरेके एक कोनेमें थोड़ो आग रखना उचित है। जाड़ा 
ज्यादा हो तो घप निकलनेके घणट भर बाद बिछावनसे उठना 
चाहिये । 


१७। अन्‍न्तिम-काल । 


दो तरहसे रूत्य होतो है :--- 

( क) इत्पिण्डको क्रिया बन्द होकर ( 39990००.७ )। 

( ख ) श्वासयन्त्रको क्रिया रुककर ( 88]0ए58 )। 

( क ) एकाएक रक्तस्त्राव, बेकायदे खाना-पोना या उचित 
रुपसे शरोरका पोषण न होना वगेरह कारणोंसे ऋहृत्पिण्डको 
क्रिया रुक जातो है। लक्षण--धुधला देखना, आँखोंको 
पुतलोका पैल जाना, सरमें चक्कर, बेचेनो, कमजोर नाड़ो, 
चेहरा ओर दोनों ओठ नोले, हाथ-पेर ठण्डे, ठण्डा पसोना, 
साँसमें तकलोफ, खोंचन-भरो या बिना खोंचनवालो बेहोशोको 
हालत। जहर खाने या हत्पिण्डको किसो बोमारोको वजहसे 
छहत्पिण्डको क्रिया रुक जा सकतो है। तेज़ और कमजोर 
नाड़ो, हाथ-ऐर टण्डे, सब शरोरमें लसदार पसोना, परन्तु ज्ञान 
रहना, इसका प्रधान लक्षण है। 

( ख) तेज़, तकलोफ देनेवाला श्वास-कष्ट, आँखका 
सफेद अंश मानो बाहर निकल पड़ता है। चेहरा फूला और 
नोला होना, गर्दनके पोछेको नसें फूलीं और अकसर अकड़नके 
साथ बेहोशो आ जाना या अचेतन नोंद ( ००77७ अर्थात्‌ 
साँसको तकलोफ पैदा होनेके पहले हो बेहोश हो जाना ); 
या ससवरोधन वगेरह श्वास-यन्त्रोंका काम बन्द हो जाना 
इसका प्रधान लक्षण है। 
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प्राण निकला है या नहों, यह जाननेका 
तरोका । --मुं हके छेदके पास आइना रखनेसे अगर उस 
आइनेमें तरो ( या आभा ) मालुम हो तो समझना चाहिये, 
कि अभो मझत्यु नहों हुई है। माँसमें आलपोन या सूई भोंक 
टेनेपर यदि सूराखवालो जगह भर जाये तो समझना चाहिये, 
कि जोवित है; परन्तु अगर वह बन्द न हो, तो अवश्य हो 
मौत हो गयो है। 

यह तो कहना हो दथा है, कि कोई दवा मोतको नहों 

रोक सकतो ; परन्तु अन्तिम अवस्थामें इन दोनों दवाओंके 
सेवनसे फायदा हो सकता है :-- 

पत्स ३० |--रूव्युके समयको 'घरघराहट' रोकनेके 
लिये पल्सेटिला ३० बहुत फायदा करता है। 

हेलोडर्मा ३० |---मुर्देके जैसा सब शरोर टण्डा होता 
जाता हो या हाथ-पेर बहुत ठण्ड, कलेजा सिफ थोड़ा गे 
मालूम होता हो तो इलोडमो होराइडस ३० ज्यादा फायदा 
करता है। हेलोडर्माके लक्षणोंमें “अन्तिसमकालको सब शरोरको 
शोतलता” उपसगे प्रायः दिखाई देता है--यह हिमाड़ः अवस्था 
सर्दो्सि पेदा हुई शोतलता नहीं है; परन्तु अन्तकालको 
ठण्डक है। ( ठण्डक शरोरके ऊपरसे नोचे उतरतो होया 
नोचेसे ऊपर जातो हो बात एक हो है 3 पछ४०(४2?3 7)॥९79- 
70०९४४० 39-७०४५७ देखिये । ) 


१८। मानसिक रोग । 
( 0९] 0॥, )577 80 578 ) 
सूचना । 

हमारे सभो पाठक-पाठिकाएँ जानतो हैं, कि शरोर और 
मनका एकदम घना सम्बन्ध है। शरोरमें कोई बोमारो होने 
पर, सन भो एकदम खराब हो जाता है--जेंसे बोखारको 
तेक़ोमें रोगोको प्रलाप हो जाता है, हँसना, रोना ओर बेहोशो 
वगेरह लक्षण पेदा हो जाते हैं; गिरनेको वजहसे मार्थेमं चोट 
लगनेपर लड़कोंको बुद्धि खराब हो जातो है या जड़ता पैदा 
हो जातो है। इसके विषरोत, मन खराब होनेपर शरोर भो 
खराब हो जाता है। जेसे, जिस माताका लड़का मर जाता 
है, वह पागल और व्यापारमें यथासवेस्त खोया हुआ व्यापारो 
मोतको सेजपर सोया मालम होता है। किसो इच्छित पदाथके 
न मिलने या प्रेममें निराशा होनेपर चित्त चदत्बल हो जाता 

है और हमेशाके लिये शरोर खराब हो जाता है । 
छेनोमेन मेडिकल कालेजके निदानशास्त्रके अध्यापक डाकहर 
ए8ए० का कथन है, कि मानसिक वृक्तियोंको अधिकता 
(९४०७22०'४०7) या निस्त ज-भाव (१९7०7०९४४०॥) अथवा 
विक्कति (या भ्रष्ट !/०४०००१ अवस्था ) को वजहसे हो 

सानसिक रोग इआ करते हैं। 

सन्‌ १०२३ ईस्वीके अन्तमें /72९०7०० 00) १७7 साहब 
मे कहा है, कि हरएक शारोरिक बोमारोमें उसोके जेसो 


3३ 
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मानसिक गड़बड़ो भी हुआ करतो है। जेंसे हिंसा परायय 
या सखार्थों मनुष्योंको हो स्तायुशूल रोग हुआ करता है 
उद्देग या कलह प्रिय मनुष्योंकी अजोण रोग होता है, ईर्षालु 
या प्र समें निराश मद ओरतोंको ककट रोग हुआ करता है, 
दूसरोंका दोष देखनेंवालोंको गठिया रोग होता है, क्रोधियोंको 
संन्यास रोग होता है; दूसरोंको भव्स ना करनेवालोंको 
दमा होता है ; दूसरोंको तड़' करनेवालोंको सर्दों इुआ करतो 
है ; अथवा जो दूसरोंको बाते' नहीं सुनना चाहते हैं; वे बहरे 
हो जाया करते हैं । 


स्नायुमण्डलके रोगोंका मानसिक रोगोंसे एकदम घना 
सम्बन्ध है। “स्रायुमण्डलके” रोग देखिये । 


उन्माद-रोग । 

(55 घापए ) 
, दिमागमें चोट या जखम वगैरह होनेको वजहसे मनको 
स्वाभाविक अवस्थामें गड़बड़ी हो जातो है। इसोका नाम 
-डब्माद रोग” या “पागलपन” है। नोंद न आना, मार्थेमें 
दद, बिना इच्छाके हाथ-परोंका चलाना या बोलना या: कुछ 
बोलना' हो नहीं, चेहरा तथा आँखोंको भावभड़ग बदलो हुई, 
गलत देखना, गलत सुनना, या अण्ट-सण्ट बकना, या बड़- 
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बड़ाना, याददाश्तको कमी, बुदिका बिगड़ना, किसो काममें 
जो न लगना, क्रोध, भय, प्रसन्नता, शोक, रोना वगैरह मान- 
सिक भावषोंको ज्यादतो, अपनो इच्छा-शक्तिको काबूमें न रख 
सकना, आत्महत्या करनेको इच्छा, प्रियजनोंका अनांदर 
वर्गरह इस बोमारोके प्रधान लक्षण हैं । 


उन्माद रोगोके कायंकलापमें ओर विचार-शक्तिमें प्रधानतः 
तोन प्रकारको भ्रवान्तियाँ दिखाई देतो हैं :--जेसे ( १ )-- 
भ्रान्‍्त देखना# (॥॥090॥ ) (२) अवास्तव देखना + 


७ ओआन्‍्त देखना, अथवा प्रकृत या बाहरी चीजोंके सम्बन्धमें अरम 
घारणा ( 67 ग्रीपञंगा 7. ९. ब फ्रांडब॑टा एडलाटटफुपल्त द ० 
€5।९१०७। ०7]2०८६$ ) जसे, डोरीमें साँपका भ्रम होना, परदछाई' देखकर 
भूत समझ लेना, रेगिस्तानमें पानी मालम होना, रेलके शब्दको बादलको 
गरज समभना। नक्स-सस्केटा, रोडियम ( 7४०4पएण ) २००, माफिनम 
३ विचण, घतूरा घारवेरयम ( तै&0प7० वा>वापात ), हाइडोफोबिनम, 
व लेरियाना वर्गेरह अ्रान्त देखनेकी प्रधान दुवाए हैं । 

+ अ्रवास्तव देखना, अर्थात्‌ जो चीज या विषय नहीं है, वही मालूम 
होना, ( &॥ ०पटांक्रबांगा ३.९. ९ एलटल्फागा ०एा ०४०]०८६४७ 
जाती िब्रएट2 70 7टबीए, 56 ० इछाडद्ांणगा छड़ींटी सिब्रए८ 70 
८077९३5०० प्रवेंणड्ु ९5९४४] ८७८५८ ), जेसे--नसिंददकी मूत्ति देखना, 
मरे मनुष्योंकों देखना या बातें कहना, देवताओंको बातें छनना। आज - 
नाई, केनाबिस इणिडिका, काक्युलस, हायोस, इग्ने, लके, पेट्ो, एनेहेलो- 
नियम, क्यूप्रम ऐसेट, एगरिकस, ऐनाकाडियम, बेल, शओोपियम, स्ट्र॑ मो, 
केलि-ब्रोम, ऐब्सिन्थ, सलफर, जिड्ू-म्यर, ऐन्थूस, बिरेंट्रम, नक्स, पल्स, 
पुध्िड-फास, दब लेरियाना वगरह दृवाएु इस बोमारीमें फायदा करती हैं। 
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(7शप्र०ं780907 ), (३)  बद्धसमूल भ्वान्त-विश्वास * 
( 0९]ए४४०॥ )। क्‍ 

बहुत ज्यादा परिश्रम या उद्देग, ज्यादा खाना-पोना या 
इन्ट्रिय-परिचालन, ज्यादा शराब या गाँजा पोना, स्वास्थ्यभड्, 
निराशा, झगो वगेरह इस बोसारोके खास कारण हैं। पूवे- 
पुरुषोंकी उन्माद रोग रहना, गर्मो रोग, दिमाग या मेरुदण्डको 
यान्त्रिक बोमारियाँ, शरोरमें गहरो चोट लगना, अनुचित 
शिक्षा, हमेशा भयानक घटनाओंवाले उपन्यास आदि पढ़ना 
इस रोगके गोण कारण हैं। योवनसे लेकर प्रोढ़ावस्था ( उमर 
२५ से ४० ) तक यह बोमारो ज्यादा होतो है। 


हा 34 कल 2 बे अल आज आज बज जब 2] 5 >> जा अर कब 


* चद्ूमूल अत्रान्त विश्वास--अ्रर्थात बहुत दिनातक भ्रम देखना या 
अ्रवास्तव देखना आदिका मनपर अधिकार हो जानेपर चित्ततर उसको जड़ 
जम जाती है । ( 8 तेटॉपडाठता 4. €, शीला ला पपिडंता 5 ग्वपिटां- 
08007 इल्फा8 8 57009 [055ट5॥07 ० फिड खाधाते €घ65 
0 8 ए927575:2८76 >लशार् जग 6 ८ट077ट875प्रतीत& ०59]60०६, ॥ ॥5 
टग९व “'१€|एच्म०आ” ( 3, (. शि78 58 259720]089 98322 3/4 
देखिये ) जे से, गलेसे डोरी डाले हुआ भूत रोगीके मनमें मौजूद रहकर 
उसे आत्महत्या करनेको उसकाया करता है, ज्ञितिज ( ॥०४2०7 ) जमीन 
प मोर आस्प्ानका मिला हुआ स्थान मालम होना! केनाबिस इणिडका 
( कोई चीज वाल्तविक आकारसे बड़ी मालम होना, एक मिनटका समग्र 
कई वष मालूम होता हो, एक हाथ दूरको चोज बहुत दूर मालूम होती हो ) 
फ़ाटिना ( कोई चोज जितनी बड़ी है, उससे छोटो मालूम होना ), इश्यूजा, 
कल्क-काब, सटे फसेग्रिया, आरम, आसंनिकम, रसटक्स, सिकेलि, 
सिलिका और ऊपर कहे हुए आन्त देखनेकी झोर अवास्तव देखनेको 
दवाएँ भी इस बीमारीमें दो जा सकती हैं । 


उन्‍्माद-रोग १२०४ 


बोसमारोका एकाएक हमला, जवानोको उमर ओर सबल 
शरोर, जमे हुए भ्वान्त विश्वासका बदलते रहना, खाने-पोनेमें 
रुचि, आँखोंको पुतलो चचञ्बल, साफ-सुथरे रहना, सदा हँसो- 
खुशो, शरोरमे फोड़े-फुन्सियाँ होना, अकड़न या पक्षाघात न 
गहना, मेदके बट़नेके साथ मनमें फुत्तों रहना, प्रझूति 


अच्छ लक्षण हैं । 


रोगका धोरे-धोरे हमला, ५० या इससे ज्यादा उमरमें यह 
बोसारो होना, एक हो विषय भ्वान्त विश्वास ( रोगोको 
खासकर ऐसा मालूम हो मानो कोई सदा हो उसे तड़कर 
रहा है)। भोजनमें अरुचि, ( रोगोको जबर्दस्तो खिलाना 
पड़ता है ), आँखोंको पुतलो सिकुड़ो हुई या निश्वल रहना 
( या हिला न सकना ), गन्दगो, सदा हस्तमेथुन किया करना, 
कोमल स्वभाव, मेद बढ़नेके साथ-हो-साथ हमेशा खिन्न रहना, 
अपने केश नोचना या अपने शरोरपर चोट करना, अकड़न या 
लकवा रहना वगेरह अशुभ लक्षण हैं | द 

पहलेके डाक्टर उन्माद रोगका इलाज करते समय रोगोको 
बहुत तड़' करते ओर उससे कठोर व्यवहार करते थे। मचहामति 
हैनिमेनने हो सबसे पहले उनसे दयापूण व्यवहार और 
रोगियोंके साथ निछ्ठ रता करनेका प्रतिवाद किया था। 
वास्तवमें महाप्राण हैनिमेन, फरासो डाकुर पाईनेल ( ।'70! ) 
ओर दा,क ( 7'प४७ ) ओर कोनोलो ( (१०४०१ ) इन दोनों 
अड्रेज डाकरोंने बकवादो उनन्‍्माद रोगके इलाजमें प्राणपणसे 
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सुधारको चेद्टा को है। उन्माद रोगको चिकित्सामें होमियो- 
पैथिक ठड़ः दूसरे मतोंसे करों अच्छा है। 7). 566त७॥ 
१"४]०000 लिखित “(०४४ तांउ९952९8 &70त फटा" 
(7"89/7077? देखिये । 


 उन्माद रोग चार प्रकारके हैं :--( कु ) प्रचण्ड उचन्माद 
रोग या पागलपन ( 7798779 ), (खव) विषाद-वायु ( 70]8॥]- 
०)०॥७ ), ( ग ) बुद्दि-वेकल्थ या मानसिक शक्तिका घटना 
( 0९7॥०7४9 ) (घ) बकवादके साथ पतक्ताघात ( [07००8 ) । 


( क ) प्रचण्ड उन्माद रोग या पागलपन । 
(१3 )४/ ) 


जिस उन्‍्माद रोगमें मानसिक वत्तियोंको ज्यादतो और 
शारोरिक उत्तेजना पूरो तरह दिखाई दे. उसे प्रचण्ड उन्म्माद 
रोग कहते हैं। यह एकाएक न होकर धोरे-धोरे होता है। 
बदन कड़मड़ाना, भ्रूख न लगना, मु हसे बदबू, जोभ लेप- 
चढ़ो ; अग्निमान्य, कलक्षियत, सर भारो, मेहनत करनेसे जो 
चुराना, किसो काममें जो न लगना, वगेरह लक्षण पहले 
तोन महोनोंतक दिखाई देते हैं। इसके बाद, मानसिक 
भावोंमें उलट-फेर हो जाता है; कभो हँसो, कभो रुलाई, 
जरा-सो बातपर रखच्छ हो जाना, अपनेको बड़ा समभकना, 
प्रलाप, स्त्रो-सड़गको बहुत इच्छा, कपड़े या केश नोचना वगैरह 
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उपसग पंदा होकर रोगो धोरे-घोरे एकदम पागल हो जाता 
है। अच्छो तरह समभानेके लिये प्रचण्ड उन्माद रोगको 
अलग-अलग अवस्थाओंके उपसग नोचे लिखे जाते हैं :-- 

(१) तरुण ( ६०७९० ) उन्माद रोगमें-मानसिक और 
शारोरिक बेचेनो ओर चच्चलता रहती है; भ्त्रान्त विश्वास और 
काल्पनिक वस्तुओंका अनुभव ; सच्चो बाहरो चोजोंके सम्बन्धमें 
स्त्रम-पू्ण धारणा। वुरो या अश्लोल बातोंका कहना और 
आचरण करना, प्रचण्ड भाव, काटने या मारने जाना; नोंद न 
आना वगैरह तरुण ( नये ) उन्माद रोगके प्रधान लक्षण हैं। 
इस खेणोके रोगो अकसर अच्छे हो जाते हैं । ््ि 

( २ ) तरुण प्रलाप-प्रधान (६०७७९ 0९)॥४०४७७) उनन्‍्माद-- 
बहुत ज्यादा शारोरिक ओर मानसिक बेचेनो; भ्व्रान्त 
विश्वास या काल्पनिक वस्तुका अनुभव करना ; हमेशा बदलतो 
रहनेवालो कल्पना; जोरसे बोलना या चिल्लाना; प्रचण्णड 
भाव ; परिवारवालोंपर ममता न रहना ; नोंद न आना ; 
चेहरा लाल, बोखार ; नाड़ो तेज़ ; सूखी जोभ ; साब्नरिपातिक 
विकारको तरह लक्षण वगेरह इस रोगमें दिखाई देते हैं। 
यह बोमारी होनेपर बहतसे रोगो मर जाते हैं। 

(३ ) इच्छा-दत्तिका बिगड़ना ओर जिद ( ]?878/078 ) 
के साथ उन्माद रोग :--रोगो हमेशा जो भाव या आशा अपने 
मनमें पालता रहता है, उसोकी बार-बार कहता है या कुछ 
बढ़ाकर कहता है ; अपनेको बहुत बड़ा समझता है ( यहाँतक 
कि अपनेको देवता समभने लगता है ); रोगो कभो चुप या 
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चज+ वश मी की की २७ धर, हा खिल 


कभो क्रोधमें भर जाता है; एक हो विषय भ्रान्त- 
विप्रवास ( खासकर रोगोको मानो हमेशा कोई तकलोफ 
देता रहता है, ऐसा खयाल करना, हमेशा ऐसा देखते-देखते 
रोगो नर-हत्यातक कर डालता है।) दूसरेको इच्छापर 
सनन्‍्द ह ( जेंसे,-स्त्रो-पुरुष एक दूसरेके चरित्रपर सन्दह 
करते हों ) वगैरह इस जातिके उन्माद रोगके खास लक्षण हैं। 
यह एक खतन्‍त्र बोमारो है; परन्तु कभो-कभो नये पागलपनके 
आक्रमणके बाद भो दिखाई देतो है। 

( ४ ) पुराना ( 0॥7070 ) पागलपन रोग +-यह कोई 
सतन्त्र बोमारो नहों है। ऊपर कहो हुई नये उन्माद रोगको 
गोण दशा है। किसो तरहक। भ्त्रम-विश्वास ( जेंसे--अपनेको 
राजा समभाना ) या रोगोके मनमें ऐसो धारणा बेठ जातो है, 
कि वहो अपने जिन्दगोके सब काम चला रहा है। इसका 
परिणाम बुरा है। 

इन चार तरहके पागलपनके अलावा प्रसव करनेके बाद 
एक उन्म्माद रोग ( “सोरो-बाई” देखिये ) या जरायुज-मृच्छा 
या हिस्होरिया, गुल्म-रोग, रजः बन्द होनेके समय बकना 
वगेरह उन्‍्माद रोग हो सकते हैं। “स्त्रो-रोग” अध्यायमें 
ऊपर कह गये रोग देखिये । 


चिकित्सा । 


बेल, हायोस, स्ट्र मो, फास्फो, केन्थरिस, विरे-ऐल्ब, कना- 


कर 


बिस-दण्डिका ओर सलफर ये आठ दवाएं प्रचण्ड उनन्‍्माद 
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रोग ( 779779 ) में फायदा करतो हैं। मानसिक बोसारियों के 
इलाजमें सिद्धहस्त डाकर टेलकटको चुनो हुई दवाएं लक्षणके 
अनुसार कस-से-कम तोन या छः महोनेतक नियमसे सेवन 
करनी चाहिये; परन्तु पुराने उन्माद रोगमें डा० हिउजेज़ 
ओर डा० लसनको चुनो हुई दवाएं रोगोको देनो चाहिये । 
शरोरमें जायु विचारणकी तरह लक्षण प्रकट हों, इस तरह 
एक बार पूरो मात्रामें ( जेसे--हायोसेम्िन १ ग्रन ) देनेको 
व्यवस्था करते हैं । 


स्ट्र्मो ३४ ।--बहुत हो क्रोधका भाव या डर-भरे 
डरानेवाले उन्म्ाद रोगके लक्षणमें फायदा करता है। डरानें- 
वालो अवास्तव चोजे' देखना ( जैसे-साँप या चहे देखना, 
भूतको बातें सुनना ); काल्पनिक विपत्तिसे बचनेके लिये 
इधर-उधर दौड़-धुप करना ; बचत ज्यादा क्रोध; रोशनो और 
साथो पानेकी लालसा ( “बलेडोना” के लक्षणके विपरोत ) 
आत्मगरिमापूण भाव | 

बेलेडोना १४, ३० |>तैज्ञ प्रलापवाले लक्षण- 
म्लिो बोसारोमें इसका प्रयोग करना चाहिये। आँखको 
पुतलो फेलो , निश्वल और भयावनो दृष्टि, बोच-बोचमें क्रोध 
प्रकट करना। ( नथे उन्माद रोगमें :-जेसे, तेज़ प्रलाप, 
बेचेनी, हिंसा, मानसिक अवस्थाओंका जल्दो-जल्दो बदलना, 
पासके आदमियोंको मारना या काटनेको दोड़ना; गाना, 
सोटो बजाना, उछलकर चलना, नाचना ; चेहरा लाल, नाड़ो 
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पूण और उछलतो चुई )। डाकर टेलकट कहते हैं, कि 
माथा भारो और सरमें धोरे-धोरे ददे मालम होनेपर, बेल १५ 
या २5५ देना चाहिये और धघातु-दोषको वजहसे उत्तेजनामें 
बेल ३--३० देना होगा ।* 


हायोस १, २०० ।--( बेलेडोनाके प्रलापको 
बनिस्बत हलके प्रलापके लक्षणमें यह फायदा करता है, खासकर 
नयो बोमारोमें )--हलके टड़गका उन्माद रोग, हँसने या गानेको 
तेज़ इच्छा, हँसो-खेलके साथ थोड़ा प्रलाप, बोलनेको बहुत 
इच्छा, कभो-करभोी मोन-भाव, निलेज्जता, नह हो जाना या 
लिड़र दिखाना, कामोन्माद : पेशियोंको सिकुड़नके साथ 
बेचेनो ; ईषों ; देवताओंको भक्ति-भावसे प्राथेना करना, गाना 
इत्यादि धर्मोन्मत्तता ( दूसरो दवाओंको अपेक्षा नये उन्ममाद 
रोगमें यह ज्यादा फायदा करतो है ) एक हो विषयमें पागलपन 
( 770907797& ) उसो विषयको बराबर कहना ; कोई 
दूसरो बात नहों । 
%& ऊपर कहे विषयोंमें वेलेडोनासे फायदा न हो, तो “ड्य बोइसिया” 
३ को परीक्षा करनो चाहिये। द 


+ अगर हायोसके प्रयोगसे लिड़' दिखाना वगरह निलज्तता दूर नहीं हो 
या कामोन्मादका उपसर मोजूद रहे या संध्या--गोधुलिके समय झवास्तव 
मूत्तियाँ दिखाई दे, तो पहले ऊँची शक्तिमें फास्फोरस देना चाहिये ओर 
फारस्फोरससे फायदा न हो तो केन्थरिस रेह का प्रयोग करना चाहिये। तेज 
प्रलापके साथ ऋतु बन्द होनेके लक्षणमें, क्यूप्रम ३० ; डन्माद रोगके साथ 
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कनाबिस इण्डिका १४ ।---श्रमपूर्ण विश्शास और 


अवास्तव या काल्पनिक चोजे' देखना-यह्र दोनों खयाल 
बराबरको प्रक्तिके होनेपर भी हमेशा बदला करते हों, सब 
कार्मोमें ज्यादतो, देश काल ( (४0७ 8/00 899०6 ) का ज्यादा 
मालम होना ( जैसे--१ मिनटका समय १ बरस मालम होता 
हो या पासको चोज़ दूर रखो इई मालम होतो हो ), शान्त 
प्रकतिवाले आद मियोंके उन्माद रोगमें । 


सलफर ३० ।--यह पुराने उद्माद रोगमं फायदा 
करता है। माथा गम, पेर टण्डे, कलह-प्रियता, एक हो 
विषयमें भ्त्रान्त विश्वास ( पुराना फटा कपड़ा रेशम मालूम 
हो ); धर्मौन्मत्तता, अहड्भार, सब पदाथों में बदबू आना, 
गन्‍्दा रहना । 


रोगिनीके कामोन्माद लज्ञणमें, छटिता २०। बहुत मानसिक यातनाके 
साथ शारीरिक अवसनन्‍्नता होनेपर, विरे-ऐल्ब ६। प्रचगड उन्माद रोगके 
साथ बेचेनी, तेज प्रलाप, कोई उसे ज़हर खिलाकर मांर डालेगा ऐसा 
समभना, लक्षश मोजूद रहनेपर, विरे-विर १5 फायदा करता है। चोय 
उन्माद रोगमें ( अर्थात्‌ छिपाकर दूसरॉंकी चोज ले लेने या चुरा लेनेकोी 
प्रबल इच्छा [८९०६०एाढाां8 में--2 रेण्डुला & या ऐबिसिन्थियम ३5% 
फायदा करता है। ऐसा उन्माद समय युरोपियन स्त्रियोंको ही हुआ करता है ) 
योनि रोगके कारण उन्माद्‌ रोग होनेपर ओर उसके साथ ईर्षा मोजूद 
रहनेपर एपिस ३। एक हो विषय उंन्‍्माद ( अर्थात्‌ एक ही काममें 
पागलपन--य्रा07०णग्रव785 ) की--ऐबिसिन्थियम,  हाथ्रोस; साइक्यूटा; 
छाटिना; 2 रेग्टयुला बड़ो अच्छी दवाएं हैं। 
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पहलेके एऐलोपेथ ब्रोमाइड आव पोटेसियम, क्वोरेल 
हाइडू ट, अफोम या माफिया वगेरह दवाएँ इस रोगमें व्यवहार 
करते हैं। इससे रोगोका प्रचण्ड भाव सुरन्त बन्द हो जाता 


है ओर वचह् जड़ पदार्थों की तरह बेहोश पड़ा रहता है ; परन्तु 
इन दवात्रोंके व्यवहारका नतोज़ा बुरा होता है। 


(ख) विषाद-वायु-रोग । 
( ॥0,0४८०00॥,॥6 ) 


मानसिक अवसम्नता और दुःख, इस रोगके विशेष लक्षण 
हैं. इमके साथ हमेशा यक्षत-दोष या डिम्ब-कोषको बोमारो 
अधवा 0४9 पा98 ( अथात्‌ पेशाबम आकजलिड एसिड या 
0०9]0] पा 0६४99|८ मोजद रहता है) वगेरह उपसगे दिखाई 
देते हैं। 

( १) सहज साध्य ( &7770 ) विषाद वायु- 
रोग ।5जिस विषाद-वायु रोगमें मानसिक अवसन्नताके साथ 
जमा हुआ भ्त्रान्त विश्वास ( 6९]प्र७०॥ ) या शारोरिक उपद्रव 
नहों रहता, उसे सहज साध्य ( ४777]0 ) विषाद-वायु रोग 
कहते हैं। इसमें मानसिक दुःखके अलावा कोई दूसरा 
उपसग नहीं मालूम होता। इसका परिणाम अच्छा है। 

( २) नया ( ४०४० ) विषाद-वायु रोग ।--बहुत 
दिनोंतक ठह्रनेवालो मानसिक अवसब्नता ; भ्व्रान्त-विश्वास 
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( जेंसे,--रोमी समझता है, कि उसका अपराध बहुत बडा है) 

अवास्तव चोज़ोंको कल्पना ; चित्त-विभ्वम ; रोना; नोंद न 
आना ; बेचेनो, भय, उत्कण्ठा, आत्महत्या करनेको प्रबल 
दूच्छा, आँखोंका तारा सिकुड़ा हुआ ; भ्रूख न लगना और 
कल्ियत इसके प्रधान लक्षण हैं। इसका भो भावोफल अच्छा है । 


( ३ ) पुराना ( ०7४7़०फा० ) विषाद वायु रोग ।-- 
( नये रोगके बादवालो अवस्था ) हमेशा सानसिक अव- 
सब्ताका मौजूद रहना, भ्वान्त विश्वास पका और जमा इुआ : 
अपनेकी हेय समभकना ; अग्निमान्य ; कक्षियत ; कोई 
तकलीफ न मालम होना; आत्महत्या करनेको तेज़ इच्छा 
इसके प्रधान लक्षण हैं। इसका भावों परिणाम बुरा है। 

( 8४ ) विषाद-वायुक्रे साथ अचेतन अवस्था ( ४प७०7४ )। 
गहरो सानसिक अवसन्नताके साथ सब विषयोंमें उदासोनता ; 
तड़प न किया जाय तो रोगो अपनो जगहसे हिलना नहों 
चाहता, अपने शरोरका कोई यत्न न करना; हमेशा गन्द 
रहना ; मु हसे लार टपकना, नाकसे स्पा बहना, आत्महत्या 
करनेको इच्छा ; खूनका दौरान कम, शरोरकों गर्मी जितनो 
चाहिये उससे कम होना, इसके प्रधान लक्षण हैं। ये सभो 
उपसगें आशइ्राजनक हैं । 


चिकित्सा । 


विषाद-वायुक्रे साथ यक्षत दोषमें--नक्प-वो, पलस, मक, 
कार्डयस मेरियानस फायद। करता है। 
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विषाद बायुके साथ जरायु-डिम्बकोषको बोमारोमें-एऐक- 
टिया-रेसिमोसा ( या सिमिंसिफ्यगा ), लिलयम-टिग, प्राटिना, 
लकेसिस फायदा करते हैं । 


विषाद-वायुके साथ ०58)प7०७ उपसर्गमें--आक जलिक- 
एसिड, नाइटो-मृत्रिएटिक-एसिड फायदा करता है। 

नये विषाद-वाय्रु रोगमें-"इग्ने शिया, नेट्म-सलूप्रर फायदे- 
मन्द हैं। 

आत्महत्या करनेको इच्छामें-आरमस और आत्मनिग्रहको 
चेष्टामें आर्सेनिकके व्यवहा रसे फायदा होता है । 


विषादवायुके साथ बेहोशोमें--हेलिबोरस, ओपियम, विरे- 
द्रम, बेपटीशिया देना चाहिये। 


इूग्नेशिया ३ , २० (---( डर जाना, दुःख अधवा 
निराशासे पैदा हुआ ) नये विषाद-वायु रोगको यह सबसे 
बढ़िया दवा है। रोनेको सामध्य नहों है, पर दुःखसे कलेजा 
फटा जाता है। रज:स्त्राव बन्द होनेके समयका विषाद वायु 
रोग, गहरो सुस्ती अकेले रहनेको इच्छा करना, रोगोका सहज 
हो में क्रोधित होना ; सनके दुःखको दूर करनेके लिये रोगिनो 
आत्महत्या करना चाहतो है ।* 


& परन्तु अगर रोगिनी बहुत रोती हो या उसका शरोर एकदम दुबला 
पतला अथवा रक्त-शुन्य हो गया हो भोजनके बाद अथवा रातमें सोनेके 
समय उसका कलेजां घड़कता हो तो इग्नेशियाके बदले नेट्रम-म्यूर ३० देना 
चाहिये। स्रायनिक दुबलता ; बेचेनी ; नींद न आना; गहरी . चिल्तामें 
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आरम €, २०० ।---आत्महत्या करनेका भारो 
भोंक या इच्छा ( खासकर पुरुषोंको विषाद वायुके साथ यक्षत 
दोष या अण्डकोषको बोमारों मोजूद रहनेपर ) मुंहसे लार 
चना, सूथोस्तसे सूयोौदय तक ( अर्थात्‌ रातमें ) रोगका बढ़ना । 


भरा खिन्‍न भाव ; सन्देह ; ब्रह्मतालुमें दुद या भार मालूम होना ; जरायुकी 
गड़बड़ीके साथ उन्माद रोगके लक्षणमें- सिमिसिफ्यगा २८६। शरीर और 
मनको उदासोनता ; मानध्विक यन्त्रणा ; जीवनी शक्तिका घटना; शरीर 
( खासकर हाथ पंर ) ठण्ठे ; कपालमें ठगडा पसीना; निराशाके साथ 
जोरजोरघे रोना ; लक्ञणमें--विरे-ऐल्ब ३े फायदा करता है। तेज बोखारके 
साथ अचेतन भाव ; विषादवायु रोगमें, बेप्टीशिया १४। ओंघाई और 
कब्जियतके साथ ; विषाद वायु रोगमें--आओपियम ६--३० फायदा करता 
है। परन्तु अगर ज्यादा कब्जियत हो तो आरपियमकी जगह फ्लम्बम-ऐसे- 
टिकिम & फायदा करता है। सड़मेन्द्रियकी बीमारी (जैसे वाध्य होकर 
बहुत दिन बाद मैथुन करना ) से पंदा हुए खिन्न भाव; मोनभाव किसीके 
पास न बठनेकी इच्छा लक्षणमें, कोनायम ३२० । तेज बोखार होने बाद या 
जवानीके आरम्भमें विषाद रोग होनेपर, हेलिबोरस ३। विषज्नताके साथ 
चिड॒चिढ़ा मिजाज लक्षणर्म, मक सोल ६। मानसिक अवसनन्‍्नता रहनेपर 
भी शरोरमें बेचनी, एक अड़ः या सब शरीरमें कंपकपी या अकड़नके लक्षणमें 
व्रेणग्टयुला ६-२० । ग्रप्निमान्य, अवसन्नता शोगीका जरासी बातमें रो 
पब॒ना, घर्म्मोन्माद; देवताकी प्राथना करता रहे या रोता रहे ओर मनमें 
समभता रहे.कि उसने जो पाप किया है वह क्षमा योग्य नहीं है; भविष्य 
सोचकर व्याकुल रहना ; डरपोकपन ; खट्टी डकार वगरह उपसग विषन्‍्नता 
के साथ रहे तो, पलल्‍्सेटिला ६-१०। चिड़चिड़ा मिजाज; विषाद वायु रोग- 
वाले मनुष्यकों वास्तवमें कोई बीमारी न रहना; इतनेपर भी उसका 
अपनेको बीमार ही समझना शोर चंगे होनेकी दिनरात चिंता करना, कोई 
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आसेनिक ३४, ३० ।--देह दुबलो पतलो, यदि 
भूख बिलकुल हो नहीं यह भो कहा जाये तो अत्यक्ति नहीं; 
बेच नो, जोभ सूखो, लाल ओर काँपतो इुई; अपनो उ'गलो 
चबाना, पलकोंका नोचना, चेहरे और सरको खोपड़ोका चमड़ा, 
हाथ और नखोंसे नोच डालना ओर वहां जखम बना डालना 
वगैरह उपायोंसे अपनेको नुकसान पहुँचाना ; रोगो समझता 
हो, कि उसको बोमारो अच्छी न होगो; घबड़हट, रोगो 
समभता हो, कि उसने कोई ऐसा बहुत हो बुग कास किया 
है, जिससे सभो उसको निन्‍्दा कर रहे हैं । 


प्रटिना ६ ।--( औरतोंके विषाद-वायुको बोमारोमें 
यह ज्यादा फायदा करता है )। आत्महत्या करनेको इच्छा, 
उद्दण्डता, आत्मगरिसा, सभो चोजे' या मनुष्य छोटे मालूम 
होना ; कामोन्माद ; प्रसव बाद विमर्ष-भाव ( स्त्रो-रोग 
अध्यायमें “विषाद-वायु” रोगको दवाएं देखिये ) । 


चीज ज्यादा मालम होना ( जसे थोड़ी भी रोशनी या शब्द शेगीको सहन 
न होना ) ; यदि रोगीसे कोई बोलना चाहता है तो वह रंज या दुखित होता 
है; अजीणके लक्षणमें, नक्स-वोमिका ६-२०। बहुत उदासोके उपसगमें 
एसिड-फास २४-२०० ओर सिपिया ३० फायदा करता है। रोगी समभता 
हो कि उसका सब तरहका इंद्रिय ज्ञान तुरंत लुप हो जायगा, केल्क-काब 
२० । दुअला पतला पर राज्षसी भूख, निरुत्साह, मनको छल्तो, याददाश्त 
को कमी, लोगोंसे अलग अलग रहनेकी इच्छा, आ्योढ ६ । 


(ग) बुद्धि-वेकल्य । 


( [)00 [0४१५७ ) 


जिस उन्माद रोगमें बुद्धिका काम कुछ कम हो जाये या 
एकदम नष्ट हो जाये, उसे बुद्चि-वंकल्य कहते हैं। यह छः 
प्रकारका है-( १) नया (२) शराबसे पेदा हुआ (३) 
हस्तमेथनको वजहसे ( ४ ) बुढ़ापाके कारण (५) यान्त्रिक 
और (६ ) गोण। 


( १) बुद्वि-वेकल्यको नयो या पहली अवस्था 
( ४०४७ ) ।-+ विषाद-वायु रोगकी “अचेतन अवस्था 
( 57007 )” ओर बुद्धि-वेकल्यको “नयो” अवस्थाका प्रभेद 
निणेय करना बहुत हो कठिन है ; १५ से ३० वषको उमरतक 
इसका हमला ज्यादातर होता देखा जाता है। पुरुषोंको 
अपेक्षा यह बोमारो ओरतोंको ज्यादा होतो है। एकाएक 
हमला; सू्खपन ; गन्द रहना; मौन रहना; भूल सुनना ; 
कलके पुतलेको तरदह्द चाल-ढाल; चेहरा फला और उतरा 
हुआ वगेरह इस बोमारोके लक्षण हैं। मानसिक शक्ति एकदस 
कमजोर हो जाने या मानसिक चिन्ता अधवा भावका सोता 
एक हो तरह (770॥॥0।07008 ) का होनेपर यह बोमारो 
पैदा होतो है। जेंसे,--बहुत दिनोंतक कल-कारखानेमें या 
जहाज़के. मन्नाह बनकर, जो एक हो ठड़के काममें अपनो 
सम्रचो ज़िन्दगो बिताते हैं, उन्हें हो खासकर यह बोमारो 

हि है] 
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होतो है। फास्फोरिक एसिड और एऐनाकार्डियम इसको खास 
दवाए हैं। 


(२ ) शराब पोनेसे पेदा हुआ (०००॥४०४० ) 
बुद्दि-वेकल्थ ( अर्थात्‌ बहुत दिनोंतक जो बेअन्दाज शराब 
पिया करते हैं, उन्‍हें हो यह बोसारो हुआ करतो है ) :-- 
याददाश्तका तेज़ोसे कम हो जाना ( यहाँतक कि अपना 
नामतक भूल जाना ); इच्छा-शक्तिमं कमजोरो ; रोगोका 
अपने शरोर या वेश-भूषापर बिलकुल हो खयाल न रखना ; 
क्रोध करना ; शरोरको गर्सो खाभाविक (८८.४ ) से भो कम, 
पाकाशयका प्रदाह वगैरह इस रोगके विशेष लक्षण हैं। 

( हरे ) हस्त-मेथनसे पैदा चुआ (7980प7०७/१0) 
बुद्धि-वेकल्थ ( नोजवान मद औओरतोंको हो यह बोमारो ज्यादा 
होतो है )। याददाश्त बिलकुल न रहना ; मानसिक दुबलता, 
हृददर्जेकी उदासोनता ; टकटको बाँधकर देखना ; सर भुकाकर 
बेठना; हाथ-पर ठण्डे ओर तर ; चरित्र-दोष वगेरह इस रोगके 
नत्षण हैं। फास्फोरिक-एसिड, ऐनाकाडियम और कोनायम 
वगैरह दवाएं इस बोमारोमें फायदा करतो हैं । 


(४) बुढ़ापैस पेदा हुआ ( 5०0० ) बुढि- 
बैकल्य--( साधारणतः ६० वर्षो उमरके बाद यह बोमारो 
होतो है ) :--धोरे-धोरे रोगका हमला ; याददाश्वका नष्ट 
होना ( खासकर हालको घटनाएं ) ; क्रोधो खभाव, बेचेनो, 
अग्रव्यवस्थित मति, बहुत ज्यादा आव्मगरिमा ; भ्व्रान्त-विश्वास 


बुद्धि-वकल्य १२१६ 
( 6०]पञ४०४ ) ; अवास्तव मूृत्ति या वस्तुको अनुभूति या 
कल्पना ( 9]7८7४00०7॥ ) ; ऐसी चाल-चलन, जिससे 
मालूम हो, कि बुद्धि खराब हो गयी है--यहो उपसग इस 
रोगमें दिखाई देते हैं। इसका भावों फल अच्छा नहीं है। 
बराइटा-कार्ब, कोनायम, क्रोटेलस, एसिड-फास, केल्क-कार्ब 
ओर ऐनाकाडियम इसको खास दवाए हैं। 


(५ ) यान्त्रिक ( (7४७7० ) बुद्वि-वेकल्य 
( संन्धास रोग औंर सस्तिष्कके अबंद रोगके बाद यह बोमारो 
घट जातो है )-डरा हुआ भाव या सन्द हो चित्त, याददाश्त 
गायब, देखने ओर सुननेमें भ्रम होना, अडाड्रकी अकड़न या 
लकवा, खोंचन ( ८०॥४पोौ३०॥ ) इसके प्रधान लक्षण हैं । 


( ् ) गोण ( ४02८0०7वै57५ ) बुद्धि-वेकल्य ( किसो 
भो उन्माद रोगको यह बादवालो अवस्था है ) :--मानसिक 
दुबंलता थोड़ो या बहुत, इच्छा-शक्तिकों और. स्मृति-शक्तिको 
कमो या कमजोरो या बुद्धि-वत्ति ओर मानसिक द्त्तियोंका 
एकाएक नाश हो जाना, इस रोगके प्रधान उपसग हैं। 
हेलिवोरस ओर जिइ्ःम इसको उत्कृष्ट दवाएं हैं। 


चिकित्सा । 


एसिड-फास २४, ६ ।--रोगोको आस-पासको 
चोजे' या मनुष्य वगैरहके सम्बन्धमें उदासोनता, याददाश्वको 
कमजोरो ; तुरन्त रो देना; कमजोरो ओर टुबलापन ; हस्त- 
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मेथनसे पैदा हुए बुद्धि-वैकल्यमें बहुत ज्यादा पेशाब होना: 
सानसिक चिन्ता ओर भाव एक ठड़सके । 

ऐनाकाडियम ६ ।---याददाश्तको कमी ; हमेशा 
कसम खाना ; टड़ भ्व्रान्त-विश्वासके साथ बुद्धि-वेकल्य । 

कीनायम &६ ।--विषाद रोगके साथ हस्तमेंथुन ; 

याददाश्तको कमजोरो ; परिवार या कामके सम्बन्धमें उदा- 
सोनता ; लेटनेपर सरमें चक्तर आना । 

उेलिबोरस ३४ |---उन्माद या विषाद-वायु रोगके 
बाद हो बुद्ध बिगड़ जानेको सचना। ( हेलिबोरससे फायदा 
न हो, तो जिड्गम ६ देना चाहिये )। 

क्रीटेलस ३ ।--रोनो शकल ; इन्द्रिय-ज्ञान और 
याददाश्त बहुत कस, सहनेको शक्ति नदारद, भागनेको कोशिश, 
बकवाद और खिन्र रहना । 

लिलियस टिग ६ |--गहरो मानसिक सुस्तो ; 
बराबर रोनेको इच्छा, सममराने-बुभानेसे बोमारोका बढ़ना ; 
शाप देने, मारने ओर अश्नोल बातोंकोी सोचनेको तेज़ इच्छा, 
लक्ष-होनता ; सब कामोंमें जल्दबाजो ; सोचता रहे, कि उसको 
मुक्ति नहों है; रोगो समभता हो, कि उसे कोई यान्त्रिक 
बोमारो हो गयो है, जो अच्छी न होगो | 

केल्क -काब ६, २०० |--बुडि-वेकल्थ इतना 
ज्यादा हो, कि उसको किसो विषयमें घारणा हो न जमे ; सोच 
न सके, सहजमें हो रो दे, सरमें चक्र ओर सर भारो | 


उन्माद रोगीका पतन्ञाधात १२२१ 


कल्क-फास ६४ विच्ण |---चिड़चिड़ा मिज़ाज 
वरत्तमानकी घटनाएँ भी थाद न रहे, आस-पासके मनुष्य 
पहचान न सके या घटनाएं न समभ सके ; घरमें हो, पर 
कहे, कि घर जायँंगे। थोड़ो उमरके आदमी या दुबले-पतले 
शिशुके लिये यह दवा बहुत फायदेमन्द है। 

एगरिकस ६ |---साधारण या छिपा हुआ बुद्चि- 
वंकल्य । 


( घ) उन्माद रोगीका पक्षाघात । 
( ("0 ]४]१७], 720 ॥70],५ 55 07४9 एन 
[75207 ) 
यह पागलपनके रोगोके मस्तिष्क ओर समस्तिष्कको टँकने- 
वालो मिल्लोका पुराना रोग है। इससे सानसिक द्वत्तियाँ 
घोरे-धोर कम होतो हैं ओर घोरे-धोरे पक्षाघात ( लकवा ) 
होता जाता हैं। स्वियोंकी बनिसत्रत पुरुषोंको यह बोमारो 
ज्यादा होती है। ३०--४० वष्को उमरमें हो यह बोमारो 
इमेशासे होतो देखो जाती है। गिरना या चोट आदि लगना, 
बहुत थकन, सदों-गर्मी वगेरह इस रोगके पहलेके कारण हैं। 
पन्नाघातके लक्षण पोछे दिखाई देते हैं । 
पहलो अवस्थाके लक्षण |--जोभकोी पेशियोंका 
काँपना या बोलो न निकलना ; अपना काम-काज या परिवार- 
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वालोंके प्रति उदासोनता ; अपने किये हुए काम या भविष्यको 
आशाके सफल होनके सम्बन्धमें या असम्भव काम करनेका 
गवे करना ; आ््रान्त-विश्वास ( खासकर बहुत ज्यादा धन- 
दौलत मिलनेके सम्बन्धमं ); मानसिक द्वत्तियोंको ( जैसे,-- 
अनुभव, कल्पना-शक्ति, भाव आदि ) ज्यादतों ; चाल बिगड़ो : 
गरन्द रहना; आँखोंकोी पुतलो निश्वल या अनियमित, हिलतो 
रहना । 


टूसरो अवस्थाके लक्षण ।--पक्षाघातके साथ मान- 
सिक कमजोरो ; झरूगो रोगको तरह लक्षण दिखाई देना या 
सामयिक पत्षाधात; ओछवर्ण (५, फ, ब, भ, ! उच्चारण 
करनेमें या अनुप्रास ( जेसे, “नमो नित्य निरामय निखिल 
पावन” ) बोलनेमें असमर्थ रहना; कभो-कभो बोलो न 
निकलना । 


तोसरो या शेष अवस्थाके लक्षण :---चलनेको 
ताकत न रहना ; बुदबुदाना या साफ न बोलना, मानसिक 
शक्तिका नाश, शरोरके एक बगल या कई पेशियोंका सुन्न हो 
जाना पर बेहोश न होना ; देखनेमें भ्रम होना और सेले कपड़े 
आदि पह्चनना । 


किसो-किसो रोगोकी जबान बन्द और पन्षाघात ( एक 
अड्भरका या आधे अडद्गका ) हुआ करता है, इसके अलावा 
किसो किसोको सरमें चक्र अथवा सरूगो या संन्यास रोग हो 
जाया करता है 
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चिकित्सा ।--डाकर ह्वाज पहलो अवस्थामें बहुत 
दिनोंतक बेलेडोना सेवनको सलाह देते हैं। रोग कुछ आगे 
बढ़ जानेपर जब मानसिक व्वत्तियोंकों ज्यादतो दिखाई दे 
तब वे केनाबिस इण्डिका सेवनको सलाह देते। हैं डा" टेलकट 
इस बोमारोके इलाजमें एक तरहसे हताश हो गये हैं। 
427. 427706, प्लम्बस २४ और जिछुझमस ३० सेवन करा एक 
रोगोको आरास कर सके हैं। डा० मिल्‍ज उपदश रोगको 
दवा--जेसे सेलवसन ( 59]ए७78०7 ) एक वरहका पोला 
च्ण, पारा या मर्कंरो द्वारा (7070प४४४)] ) बने हुए मरहमको 
मालिस और पोटास-आयोड ३ सेवन करनेको सलाह 
देते हैं। ॥7०7:०४०५४७ विश्वविद्यालयके हो मियोपेथिक 
कालेजके मानसिक रोगोंके अध्यापक 2. 70. ४४ ६/9507 
(४. ). साहब नोचे लिखो दवाएं खिलाकर फायदा देख 
चुके हैं :-- 

ऐगरिकस ३६४ , २० [बहुत बोलना; गाना; 
ज़बानो पद्म रचना करना ; भ्व्रान्त विश्वासमें इतना गक हो 
जाना कि कोई बात पूछनेपर जवाब देनेतककों फूसत न 
रहना; सब विषयोंमें उदासोनता ; पेशियाँ ( खासकर चेह्ररेको 
पेशो ) सिकुड़ना ; नोंद न आना । 


आनि 
का ३४ |--जड़बुद्दि ; अनसना भाव ; भ्त्रान्त 
विश्वासमें इस कदर लग जाना कि कहो हुई बात खतम नहीं 
को जातो ; सन्‍्द हो ओर डरपोक ; कभमजोरोसे कँपकॉपो। 
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सिमिसिफ्य गा 0 ।+खिन्न रहना ; अकेले रहनेको 
इच्छा ; हटानेको इच्छासे सवालका जवाब जल्दो देना; आँखें 
ओर मुहको पेशियोंका काँपना । 


केनाबिस इण्डिका ३४ |---अण्ट-सण्ट बातें 
कहना, तेज़ मानसिक ज्यादतो, बकवाद, अवास्तव देखनेके 
सम्बन्धमं रोगो हमेशा कहता रहे, रोगोका स्वभाव अच्छा हो 
देश-कालके सम्बन्धमें ज्यादा बाते करता हो ; आवाज या 
रोशनो बिलकुल सहन न कर सकता हो । 


विरेट्रम-विर १६ |--खिन्न और सनन्‍्द हो; चक- 
चोॉंधी लगना या हतबुद्धि हो जाना, कई तरहको अवास्तव 
चोजे' देखना ; रोगो समभता है, कि कोई उसे विष खिलाकर 
मार डालेगा ; माथेमें बहुत ज्यादा खुन इकट्ठा होना; कभो- 
कभो पक्षांघातका आक्रमण । 


सब तरहके उन्म्राद रोगको आनुसड्डिंक 
चिकित्सा :--रोगोको जहाँतक बन पड़े अच्छी अवस्थामें 
रखना चाहिये। काम-काज बन्द रखना ; शारोरिक और 
मानसिक विश्वास, नहाना, शरोर मलना, बिजलो लगवाना 
वगेरह फायदा करते हैं। रोगो यदि कर्कश बोलता हो तो 
सेवा करनेवालोंको उसे सहन करना चाहिये ओर रोगीसे सदा 
दयापूण व्यवहार करना चाहिये। साधारण स्वास्थ्यये नियम 
पालन करने चाहियें। हल्का जल्द पचनेवाला भोजन, दूध, 


कन्षि-रोग या व्याधिकल्पना १२२७ 


४ बह "5 65 / 5 


( उसमें कुछ नमक मिलाकर ) शोरवा, कच्चा अण्डा वगेरह 
सुपथ्य है। थोड़ो मेहनत करनो चाहिये । 


कुक्षि-रोग या व्याधिकल्पना । 
( परए7?00700४70)फ0# 88) 


सचमुच कोई शारोरिक बोमारोके सोजूद न रहनेपर भो 
छेसी धारणा हो जाना कि हमें कोई भयानक बोमारो हुई है 
ओर इसो चिन्तामें बराबर उद्दिग्ग रहनेका नाम “व्याधि- 
कल्पना” है। वास्तवमें यह एक मानसिक रोग है, शारोरिक 
रोग नहों है। रोगो अपने स्वास्थ्यके सम्बन्ध हमेशा चिन्तित 
रहता है। इस चिन्ता ओर खिन्नताके साथ अजोण रोग या 
पेटको बोमारो लगो रहतो है। पहलेके चिकित्सक इसे “कोंखसे 
प्रेदा हुआ रोग ( ॥9ए[0"%70ण०ातेण॑क&8 )” कहा करते थे। 
बहुत दिनोंतक इस व्याधिकल्पना रोगको भोगने बाद कोई- 
कोई पूर्व वर्णित “व्याधि-कल्पना रोग” के भोतर आया इुआ 
समभते हैं। पिता-मावाके वंश यह गेग रहना, रति क्रियासे 
अलग रहना या रति क्रियाको ज्यादतोके कारण ध्वजभद्गभ या 
धातु-दोबंल्य होना ; विलासिता, आलसोको तरह दिन काटना, 
कल्पना-शक्षिको बहुत चलाना वगेरह कारणोंसे यह बोमारो 
हुआ करतो है ( -०ए८5५७९८४ )। चढ़तो जवानो या रज:स्त्राव 


और सोनेके समय या काम-काज छोड़ देने या विधवा होनेके 
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कीीक5िन्‍ल ०.5 4 अ > ७ हा, 


बाद साधारणत: धोरे-धोरे यह बोमारो पेदा हो जातो है और 
इसके उपसगे आदि कुछ दिन बन्द रहने बाद एकाएक शुरू 
होकर फिर बन्द हो जाते हैं ।. हृद्रोग न रहनेपर भो कलेजा 
घड़कना, बेहोश हो जाना, विमषेता, पेटकोी गड़बड़ो, अपने 
शरोरके सम्बन्धमें बहुत चिन्ता, आत्महत्या या नर हत्या करनेको 
इच्छा, सरमें दर्द, सरमें चकर ; नोंद न आना; जमा हुआ 
स्त्रान्त विश्वास ; पेट फलना, भूख न लगना ; डकार आना; 
कलियत, शोणेता ; खनकी कमी वगैरह लक्षण दिखाई देते 
हैं। इसके बाद शोध, रक्तस्राव, उदरामय, वगैरह लक्षण 
पंदा होकर झत्यु हो जाती है। 


न्‍ी लीड मरीज ह#थ हा 


ऊपर लिखे उपसग किसोको धोरे-घोरे प्रकट होकर 
जिन्दगो भर रोगोके शरोरमें मोजद रहते हैं। किसोको यह 
लक्षण धोरे-घोरे आरम्भ होते हैं और बन्द हो जाते हैं, फिर 
पंदा होते है। (१)7. "65४०० ) । 


चिकित्सा ।--डा० हज हाटमेन, और बेर निम्- 
लिखित नव दवाओंको इस रोगके लिये लाभदायक समभकतते हैं 
- नक्स-वोसिका, सलफर, स्व फिसाइग्रिया, नेद्रम-सूप्र, 
कोनायम, सटे नम, आस निक, इग्ने शिया ओर म्क। नक्स ओर 
सलफर अजोण उपसगर्म ; सटे फिसाइग्रिया--बहुत दिनोंतक 
हऋदयमें विषन्न भाव पोषण करना ; नेद्रम-सूर्र--धातुविकृति 
ओर कलियत होनेपर ; कोनायम--बचहुत दिनोंतक स्क्रो-सड्रः न 
करनेके कारण यह रोग होनेपर ; सटे नम-पेटमें बहुत दर्द 
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( हिलने-डोलनेसे पेटके द्दंका बढ़ना ) ; इग्नं शिया सानसिक 
कष्टको प्रकोपवाली अवस्थामें थोड़ा प्रलाप रहनेके लक्षणमें ; 
आस निक ओर मक--बहुत जलनके लक्षणमें देना चाहिये । 

नक्स-वीमिका ३४, ६ ।---कजियतके साथ पाका- 
शयको गड़बड़ोमें ; काम करनेको इच्छा न होना; कभो-कभो 
मानसिक अवस्था विमष, कभो-कभो तंज ; नींद न आना ; 
सरमें चक्कर; श्वास-कष्ट ; शारोरिक दुबंलता ( पक्षाघातको 
तरह ) | 

आरम-लूपरर २४ विचृण ३० ।--विषन्न-भाव, सब 
कामोंमें जल्दबाजो, निराशा, विलाप, चिलह्लाना, आत्महत्या 
करनेको इच्छा; सर ददमें, रोगो बेहोश हो जाता है। नोंद 
न आना ( उपदंशवाले रोगोके व्याधि-कल्पना रोग यह ज्यादा 
फायदा करता है )। 

सिमिसिफा, गा १४ ।--धातु दोबेल्यसे पेंदा हुई 
बोमारोमें । 

हायोसायमस ३ ।--व्याधि-कल्पनासे पैदा हुए एक 
हो विषयका उन्‍्माद ( जसे, रोगोको वास्तविक उपदंशको 
बोमारो न रहनेपर भो वह सनमें समझता है, कि वह्द यह 
बोसारो भोग रहा है ओर इसके लिये दिन-रात चिन्तित 
रहता है )। 

केल्क-काब ३०, २०० ।-- खबेरे १ मात्रा और 
और शामको / मात्रा सेवन करना चाहिये ) रोगो मनमें 
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समभता है, कि उसका इन्द्रिय ज्ञान लोप हो गया ; डरते 
रहना ; मानसिक शान्तिको कमी; थकावट मालुम होना; 
बेहोश कर देनेवाला सर दद ; खट्टा पानो के करना ; कलेजैमें 
वास्तवमें दद न रहनेपर भो रोगो समभता हो, कि उसके 
कलेजैमें दर्द है । 

स्‍्ट्र नम ६ ।-+सर ददके साथ माथा गम, पर नोचेके 
अड्ठः ठण्डे ; हमेशा के; पेटमें दद और खींचन; असहझय 
असखच्छन्दता ; चलनेसे पेटका दर्द कम होना पर थोड़ो देर 
चलनेसे हो रोगो थक जाता है और विश्राम करना चाहता है, 


35 
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पर बैठते हो फिर दर्द होने लगता है 

स्टेफिसाइग्रिया ६ ।--( डा० जूँसे कहते हैं, कि 
इस बोमारोके सभो लक्षण इस दवामें मिलते हैं और इसोसे 
अच्छे हो सकते हैं ) सब विषयोंमें उदामीनता, धातु निकलना, 
ध्वजभड़ः । 

सलफर |---बचहुत मानसिक उत्कशठा ; अपने काम- 
काज, स्वास्थ्य या मुक्तिके सम्बन्धमें हमेशा चिन्ता; अनमना 
भाव ; सइल्पहोन ; अपनेको हमेशा बोमार हो समभतता रहे । 


ऐनाकाडियम और वेलेरियाना ।--उत्तेजना 
ओर स््रायविक दुबलतामें । 
नेट्रम-फास, चायना, ऐनाकार्डियम, ग्रेटियोला, लैकें, 
मस्कस, सिपि, फास्फोरस, प्लेटिना, टगेण्ट्युला, पलस, आज- 
नाई, मक की भो बोच-बोचमें जरूरत पड़ सकतो है। 
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आनुसड्रिक चिकित्सा |--पूमना, देशभ्व्रसण 
( जरूरत पड़नेपर ) रोगोको अकेलेमं या अलग रखना, नहाना 
नहानेके पहले थोड़ा परिथ्रम ; कसरत ( खासकर छोटो 
उमरबाले मनुष्योंके लिये); रोगोको बोच-बोचमें समभातें 
रहना चाहिये कि उसको बोमारो असलो नहों बल्कि कल्पित 
है। हिपनाटिजम ( नकलो उपायोंधे रोगोको सुलानेको चेष्टा 
करना ) वगेरह सहायक उपाय काममें लाने चाहिये | स्रायु- 
मण्डल रोगवाले अध्यायमें “व्याधि-कल्पना रोग” देखिये । 


जज न 


प्रदाप-कम्पन-उन्माद । 
( )गराशाए॥ पफ़ाइशाएए8छ ) 


जिस मानसिक रोगसें बहुत दिनोंतक शराब पोनेको 
वजहसे, प्रलाप, नोंद न आना ओर भ्वान्त-विश्वास खासकर 
दिखाई दे, उसोका नाम प्रलाप-कम्पन'” है। खासकर 
दिसागमें शराबका ज़हर फल जानेंसे हो यह बोमारो पेंदा 
होतो है। शराबोको शराब एकाएक रोक देना; शरोरका 
ठटोक-ठोक पुष्टि-साधन न होना, सानसिक आवेग बढ़ा हुआ, 
शरोरमें कोई तेज़ बोमारो ( जेसे,-फेफड़ेका प्रदाह, पतले 
दस्त, पोव होना, खुनका क्षय होना ); रातमें घूमना ; चोट 
( जैसे, हाड़ ट्टना ) वगैरह इसके उत्तेजक कारण हैं । 
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इस बोमारोके लक्षण धोरे-घोरे प्रकाशित होते हैं 
पाकाशयको गड़बड़ो ( के, मिचलो, भ्रूखकों कमी ), अनिद्रा 
( नोंद न आना ), भ्रम देखना, ऑँघाईके साथ उत्कण्ठा-भरे 
स्प्र देखना, नोंदसे चौंक उठना, पेशाब बन्द होना, सोचनेको 
ताकतका कमजोर पड़ जाना या विश्वइलता, सुस्तो, सूखो 
जोभ, मोह या अकड़न ; प्रलाप, सब शरोरका काँपना या 
सोॉंचन ; कभो-कभो हृत्पिण्डको क्रिया रुककर भो मीत हो 
जाती है 

चिकित्मा |---डा* हग्रजका कथन है, कि इस रोगमें 
इलाज करनेके समग्र. डाकरलोग बोसारो आराम करनेके 
बदले अधिकांश रोगियोंका प्राण ले लेते हैं। पहले प्रदाहको 
घटानेवाली दवाएं, फिर अफोम वगेरह नोंद लानेवाले ओषघ 
ओंग इसके बाद पीोड्टिक भोजन वगरह देकर, ऐलोपेथिक 
चिकित्सक इस बोसारोका इलाज किया करते हैं, इसलिये 
हामियोपथिकवालोंको बहुत समभेबूककर इसका इलाज 
करना चाहिये--( १) मस्तिष्कको गड़बड़ो ( २) पाकाशयको 
गड़बड़ो--इन दोनों हो विषयोंकी ओर ध्यान रखकर इसमें 
दवा देनो पड़ेगो। हायोस १5 ( रूदु प्रलाप ), बेल ( हायोसको 
बनिस्वत तेज़ प्रलाप ) और सर््ृमो ( बहुत तेज़ प्रलाप )-ये 
तोनों दवाएँ पहले कहे हुए उपसर्गको दबानेके लिये व्यवहार 
को जातो हैं। ऐण्टटिम-टार्ट ( बचुत ठण्डा पसोना, फेफडेका 
प्रदाह, क्षत्मिक ओर पाकाशयिक गड़बड़ो ) और आसेनिक 
( पाकाशयका प्रदाह, अवसन्नता, कम्पन ) यह दो दवाएं 
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ऊपर कहे हुए उपसगको दबानेके लिये फायदटेमन्द हैं। पहलो 
अणोको चुनो हुई दवाएं रातमें ओर दूसरो श्रेणोकोी दिनमें 
खानेसे ज्यादा फायदा होता है। 

अमेरिकन डाकर विलियम्सन ओर स्पनिश डाकर 
आओलिवे कहते हैं, कि हायोस, बेल, से मोको अपेक्षा केनाबिस- 
इण्डिका ज्यादातर फायदेमन्द है। रोगके शुरूमें पाकाशयको 
गड़बड़ोवाले लक्षणमें, नक्स-वोसिका १५ ओर उसके बाद 
जिड्ड-म तथा फास्फोरस फायदा करता है । 


हायोसिन हाइड्रोब्रोमेट ३४, ४४ विचण ।-- 
( फ्रो चार घण्टे अन्तरसे ) बिलकुल हो नोंद न आना । 

स्ट्रिकनिन नाइट्रट २४ ।|--इत्फिण्डिको क्रिया 
कमजोर ; स्पन्दन-शक्ति बहुत क्षोण । 

_ हाइड्रेस्टिस 6 फी मात्रा ३ बूंद ।--पाकाशयके 

प्रदाहको पुरानो अवस्था । 

कैलि-आयोड 6, ३० ।>गर्मी रोगका ज़हर 
बोमारके बदनमें मौजूद रहनेपर । 

ओपियम ३४, ६ ।---( पुराने शराबियोंको बोमा- 
रोको बढ़िया दवा है) प्रदाहके साथ आँखे' खुलों और डरो 


हुई दृष्टि अथवा जड़वत्‌ बेहोश अवस्था, नाकसे गहरो 
आवाजके साथ साँस निकलना, मरूगो रोगको तरह लक्षण | 
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सलफ् रिक एसिड 6 ।--प्राकाशयकी गड़बड़ो 
और यक्कततको बोमारोको पुरानो अवस्था, पाकस्थलो ठण्ष्टो 
ओर कमजोर होना ; शराब पोनेको प्रबल इच्छा; रोज हो 
अम्ल रोगका लगे रहना; खट्टी साँस; खट्टी के ; दुबलापन 
और सर्दी ; ( नक्स-वोमसिका सेवनके बहुत दिन बाद यह्ष 
फायदा करता है ) | 


आसेनिक ३४ |---खित्र रहना, पाकाशयको गड़- 
बडो ; पेशावका बन्द होना । 
हायोसायमस 6 |--हलका प्रलाप ; बकवादोपन : 
बिना मतलबके बड़बड़ाते रहना । 
पत्षताघातके लिये, हृत्पिण्ड, साण्डलाल मूत्रको वजहसे 
सूत्ग्रत्थि ओर फेफड़ेके प्रदाहके लिये बीच-बोचमें फेफड़ेको 
परोक्षा करवा लेनो चाहिये । 


आनुसड्िक चिकित्सा ।--माफिया, क़ौरेल-ब्रोमा- 
इड, कभो रोगोको न सेवन कराया जाये। यदि उत्तेजक 
दवाको बहुत हो जरूरत हो, तो या तो लाइकर-ऐमोन २०३० 
बून्द थोड़े मोठे पानोके साध या एक प्याला तेज़ काली काफो 
पिलायो जा सकतो है। शराब पोना एकदम रोक देना 
चाहिये। रोगोको ऐसे कमरेमें रखना चाहिये, जहाँ आवाज़ 
हो न पहंचतो हो। पुष्ट चोजे', ( लाल या कालो मिचे- 
मिला ) जेंसे,--दूध, अण्डा तोन-चार घरठेका अन्तर देकर 
खिलाना चाहिये। नहलाना उचित है। पाकाशयके उपदाहके 


कुछ मानसिक उपसर् झ्ोर दवाएं श्ण३ेर३े 


लिये खूब गम पानी या सोडा-बाटरके साथ बफके टुकड़े देकर 
पिलाना चाहिये। पेशाब बन्द होनेपर, कमरमें खब गे 
पानोका से'क देना चाहिये। 


कुछ मानसिक उपसगे ओर दवाएँ । 


अज्ञावसाद ओर उदासोनता--जेलस । 
बचहुत उच्िग्नता और झूत्य-भय---सिकेलि । . 
क्‍ बचत कराहना---बेल, साइकूप्रटा । 

ज्यादा अनुभूति---बोरैक्स, काफिया, इग्ने शिया । 
अन्यमनस्क भाव----केनाबिस-इण्डिका । 


अवसाद या क्वान्ति मालूम होना या निस्‍्पनन्‍्द 
वायु-रोग-....( अर्थात्‌ शारोरिक और मानसिक क्रियाओंका 
कुछ देरतक बन्द रहना )-ऐनाकाडियम, ओपि, एसिड- 
पिक्रिक, कैल्क-फास । 


अव्यवस्थित चित्त---आरम, बैराइटा काब । 
अभव्य और अनाड़ौ---नेदम-मृपर । 
अभव्य---प_ टिनम, कसी । 


छ्ष 
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. आत्महत्या करनेको दुच्छारमें---झआरम-मेट, आरस 
मूत्र, आज-नाई, कंल्क, नक्स-वो | द क्‍ 
ञगार-रसकीे विषयकी बचत समयतक चर्चा 
करनेके बादके उपसगमें-र् फिसाइग्रिया । 
डूर्षा---हायोस, लेके, एपिस । 
उत्कण्ठा----ऐकोन, आरम, फास्फी, सलफर । 


उदासोन भाव----लिलियम, एसिड-फास, सिपिया, 
काबो-वेज । 

उन्‍मत्तता----आस बेल, हायोस, रुद्रे सो, लाइको, 

विरे, जिड्डम । 
मर ( एकाएक उन्‍्माद रोग हानेपर ), विगे- 

ऐल्ब, कनाबिस इण्डिका, हायोस । 
सीरो-बाडें---बेल, केनाबिस-इण्डिका, 
सिमिसिफ्युगा, हायोस, स्टर सो । 
एक हो विषयमें उनन्‍्माद--- 
कैनाबिस-इण्डिका, हायोस, साइक्यूटा । 
कासोन्मत्तता---केन्यरिस, . प्लैंटिना, 
हायोस, एसिड-पिकरिक, फास्फो | 
धर्मोन्मत्तता----हायोस, सलफर, विरे 
ऐल्ब, पलस, लेके, आसंनिक । 
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उन्माद रोग होनेका डर रहनेप्रर--ऐकोन, 
सिमिसिफुयगा, लिलियस । 


ओडूत्य--प्ले टिना, सलफर, लाइको, विरे-ऐल्ब । 


बात न करना---मौन रहना, एसिड-फास, सलफर, 
पलस, विरे-ऐल्ब । 


क्रोधसि पेदा हुई बोमारोसें---( यहाँ तक कि 


पाण्डु या कामला होनेपर ) केसोमिला । 
खामखयालो मिजाज---केमोमिला, रू फि । 
चिडचिडा मिजाज----आरम, माइना, सलफर, 
णेल्यमिना, स्फि। 


बदला लेनेको प्रह्त्ति---त्रार्ज-नाई, नकत, मर्क, 
हायोस, लेके । 


भंगड़ालू या अश्नौल व्यवहारमें---हायोस । 
भगड़ाल खभाव----सलफर, नक्स-वोस, इग्न शिया । 


दःखके साथ आँसूभरो आँखें-..- पलस, लिलियम, 
सिपिया, थूजा (सद्गीत या बाजैसे ), इण्डिगो ( रातभर 
रोनेपर ) । 


धारणा-शक्तिको कमो--ऐनाकार्डि, हेलिबोरस, 
एसिड-फास । 
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अपनो जिन्दगौको घिक्कारना---श्रार्म, ऐस्टिम- 
क्र ड, चायना, फास, थजा । 

निराशा---अआजे-नाई, आरस, सोरिनस । 

, रोग आराम होनेके सम्बन्धमें---रस, 

सोरिनम, कैल्क । 

प्रलाप----बेल (तेज प्रलाप--जेसे काटने दौड़ना, 
बदनपर थक देना, गरज उठना ), हायोस, ( हल्के ठड्नका या 
जदड़गर सम्बन्धों या बकवाद भरा ); लेके ( बड़बड़ाना या 
प्रलाप बकना ); स्टमो ( बहुत तेज़ या गुस्सा भरा प्रलाप ) ; 
विरे ऐलूब ; बपटोशिया ; जिज्ञम । 

जल्दबाज, जल्दो-जल्दो काम करना, तितिक्षा- 
होनता - एसिड-सल्फ । 

बकवादोपन---बेल, स्ट्रे मो, लेके । 

विद्द षो--कूप्प्रम । 

विमषता---ऐकोन, आज , विरे, रस, सलफर, लेके, 
लिलियम, लाइको, नेद्रम-सूप्रर, प्लैँंटिना, आरस, कैलल्‍्क । 

विषन्नता, समभनेको ज्यादतो, मति आवेग- 
भरो, पागल या उन्म्त्त जेसे लक्षण ।-.दग्ने शिया । 


याददाप्तको कमो--बैराइटा-कार्ब, एसिड-फास । 


कुछ मानसिक उपसर झोर दवाएं १२३७ 


४ह अल अशचि पा जा चल न्‍ भन्‍ 


भय----ऐकोन, आज -नाई, आस, इंग्न , सोरिनस । 

» अन्य रेसें जानेसें डर---स्टू मो, विरे-ऐलब । 

, उनन्‍्माद रोग होनेका डर होनेपर-.- 
ऐकोन, सिमिसि, लिलयम-टिग । 

, अकेले जानेसें डर---आज, लाइको, फास्फो। 


» टेत्य -भय---ऐकोन, आर, ज्ैटिनम । 


» भोड़में जानेमें डर लगना---शेकोन, 
प्टिना। 


» औओले गिरनेके पहले डर लगना-इलैफस | 


, सहजमें डरना, भोरु खभाव--आ्राज-नाई, 
बोरेक्‍्स । 
भयकी वजहसे कोई बोमारो होनेपर--. 
ऐकोन, ओपि | पर यदि डरको वजहसे कोई सख्रायु रोग हो तो 
( जैसे, झूगो या नत्तन रोग ) इग्न शिया देना चाहिये। 
भ्रान्त-विपज्वास :--- 
असम्भव या हसने योग्य---कैनाबिस- 
डूण्डिका । 
कोई चोज मानो छोटो होतो जा रहो 


है--एकोन, का्बो-वेज, टेरेण्ट्ला । 
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भ्रान्‍त-विप्रवास (--- 


चूहे, पतड़ वगैरहके सम्ब्धसें--इष्य्‌ जा, 
सिसिसिफूत्गा, सेडोरिनस । 

कुत्त के सम्ब्धमें--कैलल्‍क, सूमो, बेल, 
( काला कुत्ता ) | 

प्रतंगादिके विषयमें--तआ्राज, बेल, से मो । 
तेज प्रक्ृतिका----स्ट्रे मो, बेल, हायोस । 
प्राणोफे सम्बस्धमें---बेल, हायोस, रे सो, 
ओपियम, थजा । 

वस्त्र आदिके सम्बन्धसें--( जैसे,--कोई 
कपड़ेका टुकड़ा सुन्दर दिखाई दे ) सल्फर । 
विक्तावनपर मानो रोगीके साथ कोई 
सोया है--बैपटोशिया, पल्स । 

कालो बिल्लोफे सम्बखमें---कैल्क, पल्स। 
काम-काजको जल्दबाजोके सम्बससें-- 
फास्फो । 


भूत-प्रं तके सम्बन्ध में-.--बेल, सटे सो, आस, 
ओपि, कार्बी-बेज । 


कुछ मानसिक उपसग ओर दवाएं १२३६ 
भ्रान्त-विप्रवास :--- 
» मानों पागल हो जायगा----लिलियम-टिग 
और सिमिसिफ्यगा । 
, मानो सब तरहको बोमारियाँ हो गयो हैं 
आरम-सूप्र । 
, मानो रोग अब अच्छा न होगा-- 
आजं-नाई । 
»  रोगौका शरौर मानो टुकड़े -टुकर्ड़ हो 
गया है-बैप्टोशिया, पल्‍स। 
» रोगो सानो आँखें बन्द रखनेपर भो 
चेहरा देख रहा है-कैल्क | 
, गोगीका कोई टूसरा अपमान कर रहा है 
-आज-नाई । 
,  रोगीको कोई कष्ट दे रहा है---चायना। 
,,. रोगौ मानो मर गया है--छू सो । 
» रोगौका शरौर मानो काँचका बना है 
““थजा । 


शराब प्रोनेसे पेदा हुए मानसिक उपसगे--- 
नक्स, से मो, बेल ( प्रलापके साथ बिकावन नोचना )। 
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मन छटपटाना |---ऐकोन, आजं, सके, रे नम । 

मर्माहत होना---ऐकोन, इग्ने , एसिड-फास । 

मानसिक बेचेनो |---ऐकोन, आज, कमी, काफिया, 
हायोस, सिमिसि, इग्न, फास्फो, से मो । 

सोह या सोह निट्रा [---आराइलेन्थस, एपिस, हेलि- 
बोरस, हायोस, ओपि, एसिड-फास, जिड्ट-सूप्वर, रस । 


ऐसा मालूम होना कि उन्मत्त हो रहा पहल 
लिलियम, प्लीटिना, केन्यरिस ( प्रचण्ड या काम विषयक 
उन्मत्तता ) । 

रोगोमें मानो दो इच्छाएं हैं |--.( जेसे, समति 
ओर कुमति दोनों उसपर अधिकार जमाये हैं, एक कइहतो है, 
“यह कास करो”, दूसरो कहतो है “ढन करो”--इस लक्षणमें ) 
>एऐनाकाडियम । 

लोगोंका साथ करनेको इच्छा---लाइको । 


लोगोंका साथ छोड़नेको इच्छा---.नेद्रम-सृप्र । 


.. शोक-जनित ।---( खासकर मानसिक दुःख दबा 
रखने बाद )। कोडईे मानसिक रोग होनेपर ।--- 
इग्ने शिया ; परन्तु बहुत दिनोंतक शोकादिमें मग्न रहनेपर 
ओर इसो वजहसे शरोर रोगो होनेपर, एसिड-फास । 
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बेहोश होनेपर |----कैनाबिस-इण्डिका छहायोस, 
जिड्-मूत्र, हेलिबोरस । 

मानसिक भाव हमेशा बदलते रहनेपर ।|--- 
( ऐसा मालूम होना कि कोई जोव हमेशा पेटमें घूम रहा 
है )-क्रोकस, डिजिटेलिस ( दुःखित और डरसे व्याकुल 
होनेपर ) । 

सनन्‍्द हो |---सलफर, स्रेसो, सिकेलि, केनाबिस- 
इणिडका, हायोस, लेकेसिस । 

सलच्ज भाव |---बैराइटा, इग्नं, रू फिसेग्रिया । 

थोड़े में हो चोंक उठना ।--एकोन, बेल, केमो, 
बोरेकक्‍्स, इग्ने शिया, नक्स, स्ट्र मो, फास्फो । 

एकाएक इडेर्षासि पेद्ा हुए उपसगमें |--- 
काफिया, ओपियम । 

एकाएक जोरसे चिल्ला उठना |---( जागते 
रहनेपर या नोंदमं ) एपिस । 

याददाश्तको कमी |--एऐनाकार्डियसम, हायोस, 
एसिड-फास, दष्यजा। 


हतबुद्धि |---( भोंचक हो जाना )-एऐनाका्डि यम, 
कैनाबिस-इण्डिका, आजे-नाई, नक्स-वो । 


१६। जायुज व्याधि । 
( [)805-)809%83 8708 ) 


सूचना । 


पारा, किनाइन, आसनिक आदि तेज़ दवाएं ज्यादा 
मात्रामें, बहुत दिनोंतक सेवन करनेपर, जिन रोगोंका लक्षण 
प्रकट होता है, उन्हें जायुज-व्याधि ( 77772-7)5९99869 ) 
( प्रधान लक्षणादि “हेनिमेनके बतलाये हुए पुराने और नये 
रोग” के अनुच्छेद देखिये ) कहते हैं। कुछ प्रधान दवाएं 
श्ेलोपेथिक मात्रामें (ओर कोई-कोई ज़हरको मातामें ) 
सेवनसे पेदा हुआ कुफल ओर उसका इलाज नोचे लिखा 
जाता है। 


१--पारा ("४४४४८४७४४ ) | 


ज्यादा परिसाणमें रस-कपूर या पारा ( )४०९7८पा७ ) खा 
लेने बाद हो अगर जहरके लक्षण पैदा हो जाये, तो अण्८षेका 
सफेद भाग, चोनोका शरबत और दूधमें पानो मिलाकर सेवन 
करनेसे बहुत फायदा होता है । 


पाराके अपव्यवहारकी गोण क्रियाका नतीजा :-- 
रातमें सरमें दर्द, केशोंका भड़ जाना, मार्थेमं दर्द-भरे फोड़े, 
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प्रदाहके कारण लाल-लाल आँखे', नाककों छनेपर स्पण अधिक 
अलुभव होना, मुंहके चारों ओर सूखापन, मसूडेमें जखम 
और मुँह हमेशा थकसे भरा रहना; तालुसूल या गलेको 
गांठका सूजना, पुट्ट था बगलको गांठमें जखम हो जाना, 
कूथनेंके साथ पतले दस्त आना, बदनपर जखसम या प्रदाह, 
दाँतको जड़ अलग हो जाना, शरोरपर सचहजमें हो फोड़ा पेंदा 
हं।ना, इन सब लक्षणोंमें पहले होपर-सलफर &€ देना चाहिये । 
होपरके बाद बेलेडोना € या नाइद्रिक-एसिड ६ देना डचित 
है। इससे भो अगर कोई फायदा न हो, तो दो-एक 
सप्ताहके लिये एक मात्रा सलफर ३० देना चाहिये। सलफरके 
बाद केल्केरिया-काब ६ ज्यादा फायदा करता है। 


यदि सलफर और मकरो दोनोंका अपव्यवहार हुआ हो, 
तो बेलेडोना ६, पलसेटिला ६, यहाँतक कि कभो-कभो ऊँचे 
ढक 
क्रममें मकूप्र रियस भो दिया जा सकता है। 


पारा सेवनसे रक्त-दीष होकर सब शरोर अगर बिगड़ 


गया हो, तो-एऐसाफिटिडा, आरम-सेट, चायना, चिथोनेन्य, 
हिपर, आयोड, केलि-आयोड या मेजेरियस दिया जाता है। 


मुँहका भोतरो हिस्सा या दॉातके मसूड़ोंपर रोगका 


हमला हुआ हो या बहुत ज्यादा लार गिरतो हो, तो कार्बो-बेज, 
डाल्कामारा, हिपर-सलफर, नाइद्रिक-एसिड, रह फिसाइग्रिया, 
सलफर, चायना, आयोड, नेद्रम-मृत्र प्रति देना चाहिये। 
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ब->+ 


पारा संवनके कारणसे गलेस॑ घाव हो--बेलेडोना, 
कार्बो-वेज, हिपर-सलफर, लैकेसिस, से फिसाइग्रिया, सलफर, 
आज-मेट, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक-एसिड और थुजा । 

स्नायविक उत्तेजनामें-कार्बो-वेज, कैमोमिला, होपर, 
नाइट्रिक-एसिड, पल्सेटिला । 

स्नायविक टुबंलतामें-चायना, होपर-सलफर, लेकेसिस, 
काबोौ-वेज, नाइद्रिक-एसिड । 

ठण्डा लगकर या ऋतु-परिवत्तन आदिमें ऊपर लिखे 
लक्षण मालूम होनेपर-काबो-वेज, चायना । 

पारा सेवनको वजहसे वात-रोग होनेपर--कार्बो-वेज, 
चायना, डाल्कामारा, गुयेकम, होपर-सलफर, लैकेसिस, फास्फो- 
रिक-एसिड, पल्सेटिला, साससा, सलफर, आनिका, बेलेडोना, 
केमीमिला, कैल्क रिया, लाइकोपोडियम । 

पारा सेवनको वजहसे हाड़के भीतर दर्द या हड्डोसें घाव 
वगैरह लक्षणोमें-आरम, फास्फोरिक एसिड, ऐसाफिटिडा, 
केल्क रिया, डाल्कामारा, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, नाइड्रिक- 
एसिड, सिलिका, सलफर । 

शारोरिक ग्रन्थि या पुई (वंक्षण ) के उपसगे होनेपर-- 
आरम-मेट, कार्बो-वेज, डालकेमारा, ग्र फाइटिस, नाइद्रिक- 
एसिड, साइलिसिया । 

पारा सेवनसे पंदा हुए जखममें--आरस, बेलेडोना, 
कार्बो-वेज, ग्र फाइटिस, डिपर-सलफर, लेकेसिस, नाइडट्रिक- 
एसिड, सासो, सिलिका, सलफर, थजा । 
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जीजिज' ली 


पारा सेवनसे पैदा हुए शोथादि लक्षणमें-चायना, 
डाल्कामारा, हेलिबवोरस, सलफर । 


यह सभो दवाएं ६--३० शक्षिको देनो चाहिये । 


२। किनाइन । 


जिस तरह पारा खानेसे शरोरसे उसका विष जल्दो नहों 
निकल जाता, वहो दशा क्िनाइनके अपव्यवहारसे भो हुआ 
करतो है। 
आनिका, आसनिक, बेलेडोना, कैल्क रिया, फेरम, इपि- 
काक, लैकेसिस, मूत्र रियस, पल्सेटिला, विगेद्रम, कैपिकम, 
कार्बो-वेज, सिना, नेद्रम-लू्॒र, सिपिया, सलफर वगैरहके 
सेवनसे शरोरसे क्षिनाइनका विष निकल सकता है। 
दूपिकाक ।--क्िनाइनका खराब परिणास टूर 
करनेको यह प्रधान दवा है। इसके बाद पल्सेटिला खाना 
चाहिये ( खासकर नोचे लिखे लक्षणोंमें )। किनाइनसे 
बोखार या मलेरिया बोखार दब जाने बाद कान या दॉतमें 
दर्द, सर भारो ओर अड्भ-प्रत्यज्में दर्द हो । 
आनिका |--वात, हाथ-पैरमें भार सालस होना 
ओर दर्द, हिलने-डोलने, बात करने या कानमें आवाज़ जानेपर 
दर्देका बढ़ना । 
आसेनिक |---हाथ-पैरोंमें जखवम, पेरमें सजन, सूखो 
खाँसो ओर साँसमें तकलोफ । 
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बेलेडोना ।---मा्थेमें अस्वाभाविक ठड़से खून जमा 
होना और चेहरा गसे ; माथा, चेहरा और दाँतमें दर्दे। 
मकरोके खिलानेपर यदि कामला न अच्छा हो, तो बेलेडोना 


#७.. &"3. 8". 


देनेसे फायदा होता है। 


५ लए #-4 4०5३ दाँ बम 

केल्क रिया ।--श्रमें दे, कानमें दर्द, दाँतमें दर्द । 
सब शरोरमें दर्द, बोखार दब जाने या पलसेटिलासे फायदा 
न होनेपर । 


सिड्डन (---किनाइन या चायनाके अपव्यवहारके 
कारण कानमें भों भों शब्द होना। 


इयुकैलिप्टस ।---क्िनाइनके अपव्यवहारसे सरें 
दर्द, कानमें सों-ों शब्द होना ओर इनफ्लए'जा या सर्दी 
होनेके पहले, शरोर जेसा खराब रहता है, वेसा हो रहना। 


फेरस |---पैरमें सूजन । 
प्रतल्सेटिला ।---कानमें दर्द ; दाँतमें दर्द ; सरमें दर्द; 
क्विनाइनसे बोग्वार बन्द होने बाद अड्ड प्रत्यड्रमें दद होनेपर । 


५ कप न्न्र्‌ ढक ह 
ले कैंसिस ।---किनाइनसे बोखार दबा देने बाद ओर 
पलसेटिलासे फायदा न होनेपर । 


मकुपर रियस ।--यक्रतव (खासकर कामसला ) या 
प्लोह्या रोगमें । 
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नेट्रम-मग्र |--किनाइनके अपव्यवद्ारको वजहसे 

बराबर हिचको आतो हो, क्विनाइनसे बोखार या. मलेरिया 
दबा देनेपर | 


विरेट्रम |--शरोरमें पसोना होता हो और ठण्डा हो, 
कल्ियत या अतिसार । 
क्विनाइनसे बोखार एकदम दब जानेपर :--आनिका, 
आसंनिक, बेलेडोना, केल्केरिया, कार्बो-वेज, साइना, फेरम, 
इपिकाक, लेकेसिस, मकूप्र रियस, पलसेटिला, सलफर | जब 
क्िनाइन देनेके बाद भो बोखार रहे तो पहले इपिकाक ; पोछे 
आसेनिक ; कार्बो-वेज, लेकेसिस पलसेटिला ; आनिका, सिना, 
था विगेट्रम ; और अन्तमें-कैल्के रिया, मकूप्र रियस, बेलेडोना 
ओर सलफर देना चाहिये। 


ये सब दवाएं ६--३० शक्तिको प्रयोग करनो चाहिये । 
३। सह्”निया (57052४70 )। 


सहिया सेवनसे जहर फलनेपर पहले 8॥07790% [पाग 9 
द्वारा या सरसों पोसकर या थोड़ा रेड्रीका तेल या कोई दूसरों 
के करानेवालो दवा खिलाकर पाकाशयको खालो कर देना 
चाहिये। इसके बाद अण्डेका सफेद हिस्सा या ब्राण्डो अधवा 
कोई दूसरो उत्तेजज दवा खिलानो चाहिये। भयदायक 
लक्षण दब जानेपर इपिकाक ३, इसके बाद चायना रू या 
नक्द-वोमिका १5 देना चाहिये ( “ज़हर खाना” देखिये। ) 
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आस निकके अपव्यवहारसे पेदा हुई बोसारोमें--इपिकाक 
३, चायना ३, नक्प-वोमिका १४--३, विरेद्रम € देना चाहिये। 





४। अफीम (०?ए७ ) माफिया या 
( 4,()).3 [7 ) 


ज्यादा मात्रामें अफोस खानेपर अगर उसका जहर फल 
जाये तो स्टामक पम्प ( 5707780) एप ) द्वारा या सरसों 
को बुकनो खिलाकर के करा देनो चाहिये। इसके बाद बेहोशो 
टूर होनेपर, इपिकाक १5५ जल्दो-जल्दो देना चाहिये। यदि 
इूपिकाक खिलानेपर भो कुछ उपकार न हो, तो नक्स-वोमिका 
१४--३, सकूय्र रियस ३ या बेलेडोना ३ या ऐसेटिक एसिड ३ 
देना चाहिये। आपोमाफिया नामक दवा कभी न खिलाई 


जाये। आकस्मिक दुघेटना अध्यायमें, “जहरको मात्रामें 
अफोम देखिये । 

रोज अफोस खानेवाले अगर अफोम छोड़ दे' और इस 
वजहसे शरोरमें सुस्तो मालूम हो तो ऐवेना संटाइवा 6 पाँच 
बुन्द दिनमें तोन बारके हिसाबसे सेवन करना चाहिये। यदि 
इससे भो फायदा न हो तो कंमोमिला ६, काफिया ६--३० या 
केनाबिस इदण्डिका १४--३० देना चाहिये । 

अफोम या साफिया खानेकी अगर आदत हो तो, उसे 
कोड़नेके लिये भो एवेना बढ़िया दवा है। रोज अफोम खाने- 
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वालेको आधा छटाक गम पानोमें दस बून्द ऐवेना दिनमें दो 
बार खिलाने ओर अफोमको मात्रा धोरे-घोरे घटाते रहनेपर 
तकलोफ नहीं होतो । अफोम छोड़ने बाद भो कुछ दिनोंतक 
ऐबेना खिलाते रहना चाहिये। खुब गम या ठण्डे पानोसे 
नहाना फायदेमन्द है । 


५ ।  कोकेन ( 0005घ४ा50 ) | 


यह दक्षिण अमेरिकाक्े कोको नामक पेड़के पत्तेसे बना 
हुआ एक तरहका ज्ञार है। आजकल इस देशमें कोकेन 
खूब चल रहो है। शराबको तरह यह भो उत्त जक है। 
इससे शरोरको थकन तो मिटतो है; परन्तु धोरे-घोरे मात्रा 
न बढ़ाते रहनेपर कोकेन खानेवालोंको लप्तमि नहों होतो। 
बहुत दिनोंतक इसे खानेपर भ्रूख न लगना; चेहरा पोला; 
आंखें गडहमें घंसो, नोंद न आना, याददाश्तको कमो, ऐसा 
मालम होना कि शरोरपर कोड़ा रे ग रहा है, मानसिक शक्ति- 
का घटना, नोतिहोन, भ्वान्त या अवास्तव चोजे' देखना, बराबर 
कोकेन खाना, पागलपन ओर अनन्‍्तमें रूत्यतक हो जातो है। 
चिकित्सा ।---णएकदम ( घोरे-घोरे नहीं) कोकेन 
खाना छोड़ देना पड़िगा। कोकेन छोड़नेके बाद सस्तोको दूर 
करनेके लिये काफ़ो, अलकोहल, एसमोनिया, आक्सिजन वगैरह 
उत्तेजक दवाएं लाभ करतो हैं। यदि खोंचन हो, तो क्वोरो- 


हि. 2 4 
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फासे देना चाहिये । स्ट्रकिनिया या डिजिटेलिसको भो कभो- 
कभो जरूरत पड़ सकतो है। डा० बोरिकका कहना है, कि 
जेलसिमियम इसका जहर टूर करनेको उत्तम दवा है। 
जेलसिमियम १४--३० कुछ दिनोंतक सेवन करनेसे इसको 
बुराई टूर हो सकतो है। ??९!|०४ का कथन है, कि दस्तावर 
( ००४०४ ४९० ) दवा खानेसे इसका जहर शरोरसे निकल 
जाता है। पुष् ओर जल्दो पचनेवालो चोजे खानेको देनो 
चाहिये । 


६&।  दाराब (357,00प्त0, )। 


रोज शराब पोनेवालोंको शराब छोड़ देने बाद अगर 
शराब पोनेको बचुत इच्छा हो तो उसे दबानेके लिये, चायना 
6 या ऐवेना या स्ट्रोफेन्यथस 6 दिनमें तोन बारके छहिसाबसे फो 
मात्रा पांच बून्द, या कालो काफो पिलाना चाहिये, इसके बाद 
नक्स-वोमिका (5-३२ अथवा सलफर देना चाहिये । 

ब्राण्डो पोनेकोी प्रबल इच्छा होतो हो तो--सलफुप्ररिक- 
एसिड ३४। कोएरकस गले ण्ड ३5४ कुछ अधिक दिनोंतक 
व्यवहार करनेपर शराब पोनेको इच्छा बन्द हो जातो है। 

किशमिश, मुनक्का, संतरे वगेरह खाना फायदेमन्द है। 
बहुत दिनोंतक शराब पोनेके कारण अगर उनृमाद रोग हो 
जाये तो “प्रलाप-कम्मन उनमाद-रोग” देखिये । 


बह “कक 2० कलन++->+.०-सलफ-नककट-सा टन ०-कााान्क, 
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मत 


७। मधु । 
शहद ज्यादा खानेमें ग्राया हो तो पहले स्पिरिट केम्फर 


या कपूरको गन्ध लेनो चाहिये। पोछे गस चाय या कालो 
काफी पिलाना चाहिये । 


८। तम्बाकू (7.083000)। 


ज्यादा तम्बाकू खानसे आँखें, स्नायु, पाकाशय या गलेका 
बिचला भाग यदि आक्रान्त हुआ हो, तो तम्बाकू छोड़ देनो 
चाहिये और रोज नक्स-वोमसिका १४-३३ या स्पिरिट कैम्फर 
सेवन करना चाहिये। 

तम्बाकू खानेसे यदि अच्छी तरह दिखाई न दे, ( या रातमे 
रोशनो धुँधलो मालम हो ) तो इस लक्षणमें फास्फोरस ३। 
तम्बाकू खानेके कारण अजोण रोग होनेपर, नक्प-वोमिका ३२४। 
तम्बाकू खानेके कारण कलेजा धड़कता हो, तो स्याइजिलिया 
३। धूमपानके कारण गलेमें घाव होनेपर, केल्क रिया-फास 
विच॒ण ३। धृमपानको इच्छा बन्द करनेके लिये, चायना ३ 
का प्रयोग करना चाहिये । 


६। काफ़ी ( 0007%%8) । 


काफो पोनेकी वजहसे पुरानो बोसारो अगर हो जाये, तो 
कैमोमिला ६, नक्स-वोमिका ३, इग्नं शिया ३, मकुत्ग रियस ३ 
या सलफर ६ देना चाहिये । 


१०। चाय ("४५७%) । 


बहुत अधिक मात्रामें चाय पोना या बहुत दिनोंतक चाय 
पोते रहनेपर साधारणतः नोचे लिखे उपसगे दिखाई देते हैं 
बहुत बेचेनो, स्नायविक दोबेल्थ, मानसिक अवसब्नता, नींद न 
आना, कभो-कभो अजोण, हाथ काँपना, सरमें दर्द, सरमें 
चक्कर, कलेजा घड़कना वर्गेरह । चायके अपव्यवहारस पा 
हुए उपसर्गो'को फेर्म & एक बढ़िया दवा है। पुराने चाय 
पोनेवालोंको अगर अनिद्रा, हृटू-रोग, कलेजा धड़कना, अजोण 
वगैरह हो जाये, तो थिया ३४। पेटमें ऐ'ठन, थोड़ा 
भोजन भो सहन न होना, लक्षणमें चायना ३। ज्यादा 
परिमाणम चाय पोनेकोी वजहमे पेट फलता हो और ख्नायविक 
दुबलता हो, तो थुजा ६। ज्यादा मात्रा चाय पोनेकी वजहसे 
& पाश्चात्य रसायनिकॉने आजकल परीकज्ञाकर स्थिर किया है कि 


चाय श्रोर काफीमें एक अम्ल पदाथ है, शरोरमें जिसके जानेपर बात 
होनेका बहुत डर रहता है। 


कुछ दूसरो दवाओंका अपव्यवह्दार १२४३ 


पंटा हुए उपसर्गो की दूर करनेके लिये थजा ३०--२०० हमफ़ में 
सिफ एक बार सेवन करना चाहिये। दूसरो दवाएँ-- 
सेलिनो &, काफिया ६, लेकेसिस ६, विरेद्रम & को भी कभो- 
कभो जरूरत हो सकतो है । 


११। बरफ, कुलफी या आइस-क्रीम । 


इनके अपव्यवहारसे पचनेको क्रियामें बाधा पड़तो है और 
पेट फूलता है तथा के होतो है। बरफ या बरफका पानो 
पोनेके बादवालो बोमारोमें कार्बीो-वेज ६ । आइस-क्रोम खानेके 
बादवालो बोमारोमें आस ६&। धघुपमें घूमने, आगके सामने 
रहने (या किसी दूसरे कारणसे ) शरोर खुब गर्म मालूम 
होनेपर, बहुत लोग बरफ या बरफका पानो पिया करते हैं। 
उससे शरोरपर ( खासकर चेहरेपर ) दाने ( ०;प[४०१॥७५ ) 
निकल आते हैं। वेलिस पेरेनिस ३४ इसको बढ़िया दवा है। 


कुछ दूसरी दवाओंका अपव्यवहार । 


(के) ब्रोमाइड आव पोटासके अपव्यवहारमें--हेलो- 
नियस 6 सेवन । 
... ( ख) कैम्फरके अपव्यवहारमें-कैन्ध ६, काफिया ३, 
ओपियम २.। 


श्ग्थ्ड 


(गम) 


(घ) 


( डः) 
(च) 


(क्) 
(ज) 


(भर) 


(जज) 


(2) 


(ठ) 


(ड) 
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क्ोगेलके अपव्यवह्ारमें--केनाबिस 0। 


क्वोरेट आव पोटासके अपव्यवषहारमें-हाइड- 
स्टिस 6। 

काड लिवर आयलके अपव्यवद्ारमें--हिपर &६ । 
अँचार , चटनोके अपव्यवह्चरमें--नक्स-वोमिका 
१(ह२ | 

डिजिटेलिसके अपव्यवष्दा रमें-नाइट्रिक-एसिड &। 
“सन्नी गर्म” दवाओंके अपव्यवहारमें-नक्स-वी 
१ह--३ । 

आगेटके अपव्यवषहारमें-चायना १, नक्स-वो १, 
सोलेनमनाई ३ । 

आयोडाइडके अपव्यवहारमें-होपर ६, हाइड़े- 
म्टिस 6, फास ३ । 

लोहेसे बनो दवाके अपव्यवहारमें-होपर ६, 
पबस ३ । रा 
सोसा ( प्नम्बस ) के अपव्यवदहारमें--ओपियम १५. 
ऐल्य मेन &, कैलि-आयोड 6, एसिड-सल्फ ३४, 
लेमोनेड ( “शोश-शूल” रोग देखिये ) | . 
आजेण्टम-मेटके अपव्यवहारमें--नै ट्रम-साार 
३०। 


(ढ) आजेण्टम-नाइट्र टके अपव्यवदहारमें-नेट्रम-लूप्र 


३०, आस ३, आयोड ६, मके ६, दूध, नमक | 


(ण) 
(त) 
( थ ) 


(द) 


( धघ) 
(न) 


(प) 
(फ) 


(ब) 
(भ) 


(मर) 


(य) 
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फास्फोरसके अपव्यवक्चलारमें->लैकेसिस & । 


नमकके अपव्यवहारमें--नाइट्रि स्पिरिट-डल- 
सिस 60, आस ३२ । 

स्वर मोनियस ( धतूरा ) के अपव्यवहारमें--टेबे- 
कम ३ । 

स्ट्रिकनाइनके अपव्यवष्लारमें--युर्के लिप्टस 0, कैलि- 
ब्रोम 0 । 

चीनोके अपव्यवचहारमें--नेद्रम-फास €> चूण। 
छोटो उमरमें धृम्त्रपानके उपसर्गमें--आजे-नाई ३, 
आस ६, विग्द्रम-ऐल्ब ६ । ( “तम्बाकू देखिये” ) 
तारपोनके अपव्यवहारमें--नक्स-मस्क टा २5५। 
उद्धिद ओषध ( ५४९०४०४०७७०!० त-728 ) मात्रके 
अपव्यवहा रमें--कम्फर 6, णकक्‍्स-वोमिका १४--३ । 
विरेद्रमके अपव्यवह्नारमें-केंम्फर 0, काफिया ३। 
केलि-आयोड ( ॥0086 ० 70098) ) के अप- 
व्यवहारसें--हिपर-सलफर ६--२०० । 
चेतन्य-नाशक ( 872500॥200 ) घधुआँ साँसके 
साथ शरोरमें जानेपर--ऐसेटिक एसिड ३, छहिपर 
&, फास्फी २ सेवन और एमिल-नाई 6 सू घना 
चाहिये। 

गैस, काठका कोयला वगैरह धुएं की खराबोमें-- 
शेमोन-कार्ब ३, आनिका १५5, बोविष्टा ३। 
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(लत) 


(व) 
(शत) 


(ष्र॒) 
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जो नशोलो (787000४0० ) दवा सेवनसे नींद 
आकर दद कम होता हो-एऐसेटिक-एसिड ३ ; 
ऐपो-साफिया ३, कैनाबिस इण्डिका 0, कैसो- 
सिला ३; 
तांबे या पोतलक बत्तनमें भोजन बनाकर खाने 
बाद बदन गसे मालूम हो या जहरोला हो जाय-- 
हिपर ३० । 
रसाज्जन ( 8007707५ ) के अपव्यवहारमें-- 
होपर ३०, म्क २००, कैल्क-कार्ब ३० । 
क्वोरोफार्म ( ०॥॥|०:0|07 ) के अपव्यवहारसे 
पैदा हुए उपसगर्में“>एणिसिल-नाइद्र ट सूघना । 
ईथरके अपव्यवहारसे पेंदा हुए उपसगमे--रोगोको 
सुलाए रखना ओर ऐमिल-नाइद्रट सुघाना, 
क्विनाइन, बेल, स्ट्रिकनिन । 


विशेष विवरणके लिये परिशिषप्ट “ख देखिये। 


२०। आकस्मिक दघेटना। 


( &007फ्रप5 ) 


आगे जलना ।--आ्रागमें जलनेपर छाले पड़ जाते 
हैं, जखम हो जाता है, इससे मोततक हो सकतो है । 
पहननेके कपड़ेंमें आग लगते हो, जमोनपर लेटनेसे ओर 
तुरन्त जलते हुए कपड़ेपर शतरज्जो, तकिया, गद्दी, गलेचा 
वगैरहसे दबा देनेसे आग बुक जातो है। दोड़ने या पानोसे 
बुभानेको कोशिश करनेपर भारो विपत्तिका डर है, क्योंकि 
हवा लगकर आग ओर भो बढ़ जातो है। 





आग बुकाना--शत रज्खी, गद्दो वगैरहसे दबाना। 


जले हुए स्थानका चमड़ा उजाड़ना न चाहिये। जले हुए 
स्थानपर हवा न लगने पाये, इसलिये जलते हो ( ओर इलाज 


१२४५८ पारिवा रिक चिकित्सा 
करनेवालेके न आनेतक ), थोड़ा तेल# और चुना मिलाकर 
जले हुए स्थानपर लगाना चाहिये। यदि तेल या चुना न 
मिले, तो सिफ मेंदा (या आँटा ) या आरारूट जलो हुई 
जगहपर छिड़क देना चाहिये । 

थोड़ा या बहुत स्थान जलनेपर या छाले हो जानेपर, जलो 
हुई जगह सोडासे ढेंक रखने ओर उसपर गोला कपड़ा 
भिंगोकर रखनेसे बहुतसे चिकित्सकोंने बहुत-कुछ फायदा होते 
देखा है ; परन्तु डाबर डन ( 0. ५४. 7)97)) ) के मतसे 
केन्थरिस १४-६४ लगाना और १२४--३० सेवन करना, 
सोडासे भो अच्छी दवा है। उनका कहना है, कि इसो अकसे 
जला हुआ स्थान हमेशा तर रखनेसे, फफोना या जखम 
कुछ भो नहों होता ( 7॥6 ॥07. !१९८०7प९७- [)60. 492 
देखिये )। 


चिकित्सा । 


थोड़ा-सा जलकर फफोला होनेपर, कैन्थरिस (या आटिका 
युग्न्स ) ७ मूल अरिष्ट एक ड्राम, एक आउन्स पानो मिलाकर, 
उसमें कपड़ेका एक टुकड़ा भिंगोकर जले हुए स्थानपर पट्टो 
लगानी चाहिये। दवाकी सुविधा अगर न हो तो जले हुए 


8७ सरसोंका तेल, गरीका तेल, तिलका तेल या कोई दूसरा तेल जो 
उस समय मिल जाये । 

डाक्टर बम्बाजरका कथन है, कि कपढ़ा धघोनेवाले सोढाका पानी 
जनी हुई जगहपर लगानेसे तकलीफ तुरन्त दूर हो जातो है। परन्तु यदि 
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स्थानपर सरसों या नारियलके तेलसे भिंगोकर उसपर सेदा या 
आटा या आरारोट छिड़ककर अथवा नारियलके तेलमें चनेका 
पानी मिलाकर जले हुए स्थानपर लगानेसे फायदा होता है। 
आलू या पोईको सागका पत्ता पौसकर या पका केला छोल 
ओर मलकर या नारियलका तेल और चूनेमें फेन पेदाकर, 
अधवा गुड़, शह्दद या ताजा गोबर जले हुए स्थानपर लगा 
देनेसे, जलन बन्द हो जातो है और फोला भो नहों पड़ता। 
जलो हुई जगह गम, फलो ; बोखार ; प्यास; बदनका चमड़ा 
सूखा, भय और मनमें उ्देग वगैरह लक्षणोंमें, ऐकोनाइट ३5५ 
सेवन कराना चाहिये। आगे जलकर काले रड्नका छाला ; 
जलो हुई जगहपर जलन ; बोखार ; तेज प्यास; बहुत कम- 
जोरो ; झत्युका भय वगेगह लक्षणोंसें आसनिक ६। जखम- 
वालो जगहमें पोव हो जानेपर, हिपर & सेवन ओर एक भाग 
कैलेण्डला 9 दस भाग जंतूनका तेल ( ०॥४९ ० ) के साथ 
मिलाकर लगाना चाहिये। जखम रोज हुक के पानोसे धोना 
चाहिये। जखममें सडना आरम्भ होनेपर, साइलिसिया ३० । 
जलो हुई जगह ढक रखना चाहिये, जिससे उसमें हवान 
लगने पाये। जबतक रूई खब गन्दी न हो जाये, तबतक 
उसे बदलना न चाहिये । ( क्योंकि बार बार रूई बदलनेसे 


जखम गहरा हो गया हो या शरोरका बहुत-सा स्थान जल गया हो, तो 

सोडेकी जल-पट्टी (नव भाग पानो और एक भाग सोडा ) जले हुए 
स्थांनपर लगान। चाहये ( [#_० [फतवा ्ि्तांटछी 7#2207व, ]8]पा३ 
]9]5 ७०४8० 7 देखिये। ) 
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८ हे - 


जलो हुई जगहपर नया चमडा जल्दो पेंदा नहीं होता। 
हलका भोजन देना चाहिये, उत्तेजक चोजे सना है। 


माँस-पेशोका अवसाद ।---कसरत, झउछल-कूद 
फुटबाल वगेरह खेलनेको वजहसे, माँस पेशियाँ सुस्त पड़ जायें 
शगोरमें दद ओर छाले हों, तो आनिका ३२5४ बढ़िया दवा है। 
जरूरत पड़नेपर थोड़े गम पानोसे बदन पोंछ डालना चाहिये । 


कटो जगह से खन गिरना |--हाथ-पैर अंगुलियां 
वगैरह कटकर वहाँसे खन निकलनेपर, एक साफ कपडेको 
( या बस्त्र-खण्ड ) गम पानोमें भिंगोंकर उस कटो जगहपरको 
धुल साफ करना चाहिये। इसके बाद एक टुकड़ा कपड़ेको 
गद्दी जेसा बनाकर उसे तरकर उस स्थानपर रख टदेनेसे खन 
गिरना बन्द हो जाता हैं। अन्तमें १५ बून्‍्द कंलेण्डुला ९ 
आधा कछटाँक पानोमें सिलाकर उस कटो हुई जगहके जखमपर 
पड़ी लगा देनो चाहिये। सावधान, कटो जगहपर धुल बाल 
वर्गरह न गिरने पाये । 


शिरा या धमनो कटकर खून गिरना |--- 


एकाएक कोई शिरा या धमनी कट जानेपर उस कटो शिरा 
या धमनोसे शरोरका सब खन निकल जा सकता है। इस 
अवस्थामें अवश्य मोत हो जाता है। इसलिये, तुरन्त इसे बन्द 
करनेको चेष्टा होनो चाहिये। क्‍ क्‍ 

यह खुन बहना बन्द करनेके पहले, यह स्थिर करना 
चाहिये, कि “यह खुन धसनोसे निकल रहा है या शिरासे।” 
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हत्पिण्ड ओर रक्तवह्ा नाड़ो” शोषक प्रबन्धमें बताया गया है 
कि (१ ) घमनोका खन हृत्पिण्डसे शरोरको सब जगहोंमें जा 
पहुंचता है ओर धमनो कट जानेपर लाल ख्न भोंकस 
वहाँसे निकलता है; और (२) शिराका खुन सब जगहोंसे 
हत्पिण्ककी ओर दोड़ता है और शिराके कट जानेमे 
काला या बैंगनों खून धोरे-धोरे समान भावसी 
निकलता है। 


इसलिये, एकदम ताल ख्त्न बन्द करनेके लिये, धमनों 
का जो कटा मुँह हृत्पिण्डको ओर है ( अथोत्‌ ऊपरको ओरका 
कटा मुच्ठ ) उसे दबाकर पकड़ रखना चाहिये या बाँध देना 
चाहिये। और धुमेला खन बन्द करनेके लिये कटो नमका 
नोचेका मुँह दकव्यकर पकड़ रखना चाहिये या बाँध देना 
चाहिये। हाथ या हाथको अंगुलोस कटो शिरा जोरसे तबतक 
पकड़ रखनो होगी जबतक खून बचना बन्द न हो जाये, या 
चिकित्सक आकर बेण्डज न बाँध जाये । 


जहाँ डाकर न मिल सकता हो वहाँ नोचे लिखो सहज 
तरकोबसे बेण्ड़ ज बाँध देना चाहिये। 

( १ ) अगर कटो धमनो या शिरा त्वकके खूब पास हो, तो 
मोटे डोरे, फोता या डोरो या रुूमालसे -धमनोके ऊपरको 


तरफ़ या शिराके नोचे कसकर बाँध देना चाहिये। इसो 
बन्धनका नाम “अंण्डज” है। 
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(२) परन्तु अगर कटा गहरा हो, तो नोचे लिखो तर- 
कोबसे खूब कसकर बैण्ड ज बाधना चाहिये--एक लम्बा चोथड़ा 
डोरोको तरह बटकर कटी जगहको बाँघना चाहिये; इसके 
बाद उस बँधो हुई रस्सोकी तरह कपड़ेकी और शरोरक नोचे 
( अथवा बेण्ड जमें गाँठ लगानेके छिद्रमें ) एक पेन्सिल, कलम 
या केंचो घुसाकर, जबतक खून गिरना बन्द न हो जाये, वचह 
केंचो, पेन्सिल या कलम चारों ओर घुमाना या ऐ'ठना चाहिये. 
खुन निकलना बन्द होनेपर, कुछ देरतक वच्ठ कटे हुए अड्भपपर 
बँघी रहे । 

कटो घसनोसे खून निकलना बन्द होनेपर, आनिका ३% 
सेवन और केलेण्ड्ला 6 ( अठगुने पानोंके साथ मिलाकर ) 
पड्टे लगाना या घोना चाहिये। कटो शिराका खुन गिरना 
बन्द होनेपर, हैसामेलिस २४ सेवन ओर हैमामेलिस 6 ( अठगुने 
पानोमें सिलाकर ) पट्टो लगाना घोना चाहिये। सावधान, 
कटे जखमपर आनिकाका बाहरो प्रयोग कभो न करना 
चाहिये। यह सेलुलाइटिस पेंदाकर बहुत खराबो ला सकता 
है। जिन सब कुचल जानेको चोटमें खन नहों निकलता 
उनमें आनिकाका बाइहरो प्रयोग हो सकता है। 

नाकसे ख्‌ न गिरना |--इस ग्रथकी नाकको 
बोसारो अध्यायमें “नाकसे खुन गिरना” देखिये । 

दाँतको जडसे ख न निकलना ।--दांत उखा- 
ड़ने वगेरह कारणोंसे कभो-कभो खून निकलता है और इससे 
रोगो कमजोर भो हो जाता है । 
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चिकित्सा ।---लाल खन निकलनेपर, आनिका € 
एक भाग ( दस गुने पानोमें मिलाकर ) उसमें थोड़ा कपड़ा 
भिंगो, उसको तहों बना, दाँतके मसढ़ के घावकी जगह 
जोरसे दबा देना चाहिये। इसके बाद, उतना हो बड़ा एक 
काग ( ८०7४ ) उसके ऊपर रखकर मसूढूं पर दबानेसे खुन 
बचना बन्द हो जाता है। यदि खुन सब लाल निकलता हो, 
तो आनिक़ा 9 के बदले हैमामेलिस ० देना चाहिये | 

आधात ।---क्टा, बिंधा, चिरा, कुचला इआ या मोच 
खाना--वगेरह् कितनो हो तरहसे आघात प्राप्त होता है। 
चोटको वजहसे चमड़ा छिलकर घाव या जखम होता है। 


चिकित्सा । 


चोटवालो जगहसे खून निकलना बन्द करना उचित है। 
जखसका मुँह ऊपरको ओर रखकर ठण्डे पानोको (या 
बरफको ) जल-पट्टे देनेसे फायदा होता है। कटो जगहपर 
दूब चबाकर या पोसकर लगा देने या ताजा गोबर या चोनो 
देकर* बाँध देनेसे खन गिरना बन्द हो सकता है। अगर 


ल्च्लः लीक अमन जम "तनरओण ह कली का आए 


७ जखमपर चीनी लगाना :--जमनीमें डाबटरॉने गत युरोपीय महा- 
युद्धमें घायल सिपाहियोंके जखममें चीनो देकर डसे अच्छा किया था। इससे 
ग्राश्वय जनक फल होता है। लगानेका ढड़' भी बहुत सहज है। दानेदार 
चीनीसे जखमको ड्रेसकर बाँध दिया जाता है । चीनी किसी फलनेवाली 
बोमारीको नहीं रोक सकती ओर जबतक खून निकल्लना बन्द न हो जाये, 
सबतक चीनी लगानी भी न चाहिये। साफ किये हुए जखलमपर चीनोका 
प्रयोग करनेसे जललम बहुत जल्द अ्रच्छा हो जाता है, फिर डूंस करनेके 
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चोटको वजह्मे जखम हो जाये ( अथवा गिर जाने या मार 
वगैरह वजहोंसे सांटा पड़ जाये ( काला दाग हो जाये), 


तो आनिका (6 एक ड्राम एक आउन्प पानोके साथ मिलाकर, 
उस पानोमें कपड़ा भिंगोकर ) चोटवाली जगहपर पड्टो लगा 
देनी चाहिये। ( भोथरो चोज़से घाव होनेपर आनिका ज्यादा 
फायदा करता है )। आधातके कारण ( कांटो, आलपोन 
घुस जाने या चूहा काटनेको वजहसे ) स््रायु (707ए९४ ) 
कटकर दर्द होनेपर, हाइपेरिकम ० अठगुने पानोके साथ पड्टे 
लगानेसे ओर हाइपेरिकम ३ सेवनसे फायदा होता है। 
नुकोले अस्त्र या कांटो गड़ने अथवा चह्ा काटनेपर यदि आहत 
स्थान ठण्डा अनुभव हो, तो लेडस लगाना और लेडम ३५४ 
सेवन करनेधे बहुत फायदा होता है। चोटको वजहसे 
दूषित ( जहरोला ) जखम हो जानेपर हाइपेरिकमस २०० 
सेवन ओर फोडेपर गरम से'क देना चाहिये। तेज़ धारवाले 
अस्त्रसे कटनेके कारण चमड़ा छिड़ ( 90९7'9/९० ) जानेपर 
में फिसाइग्रिया ४ ( दस ग़ुनें पानोके साथ ) पश्टो लगाना और 
मं फिसाइग्रिया ३--३० सेवन करना फायदा करता है। तेंज़ 
घारवाले शस्त्रपे कटकर घाव हो जानेपर या बारूदें जलकर 


समय जखमको घोना नहीं पड़ता, दो या तीन दिनका अन्तर देकर चीनी 
देना भी अच्छा है। जिस जखममें मांस जोड़नेकी जरूरत नहीं रहती, 
उसमें भी चोनीसे फायदा होता है। ( सम्मिलिनी )--डाक्टर अ्रोकार्तिक- 
अन्द्र बछ, एम, बो, महाशय द्वारा. सम्पादित “स्वास्थ्य-लमाचार” जेट 
“१३२३२ फसली। ह 9३०...“ हक दी, लक सम 
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घाव होनेपर कैलेण्ड ला 6 मूल अक ३० बून्द दो तोले पानोमें 
मिलाकर बताये हुए ठड़से लगाना चाहिये । बारूद लगकर 
जखसम या छाले होनेपर, यदि वह्ठ किसो तरह अच्छा न होता 
हो, खून बिगड़ गया हो वगैरह उपसगेमें बारूद ३४ ( 8पा- 
70०४७१७७ ३5४ ) आठ ग्रे नक्ते हिसावसे दिनमें तोन बार सेवन 
करना चाहिये ( ॥#ह₹ 7प0%#. बठ/ते, जे), ॥ 0]8 छाव 
[7९७. 95 देखिये ) | चोट लगनेको वजहसे अगर इडडो टुट 
जाये, तो अच्ष्छ अस्ब-चिकित्सकसे हाड़ ठोक जगह पर 
बैठाकर, सिम्फाइटस १४ सेवन करना चाहिये। अगर 
जखम होकर दूसरे-दूसरे लक्षण मालम होने लगे, तो नोचे 
लिखो दवाएं सेवन करानो चाहिये :--बोखार, ठण्ड, प्यास, 
मनमें दंग ओर झूत्युका डर ओर माथा गरमके लक्षणमें 
ऐकोनाइट ३६४। चोट एक हो जगह हो, पर समूचे शरोरमसें 
टर्द होता हो, तो आनिका ३४--६। चोट लगकर बहुत 
ज्यादा खून निकलनेकी वजच्से कमजोर हो जानेपर, चायना 
&€ या आसेनिक ३। चोनो या गनख्धकको बुकनों चोटवालो 
जगहपर बाँध देनेसे खुन बन्द होता है ओर कटनेका जखस 
भर जाता है। इलको चोजे' खानेको देनी चाहिये। 


बन्टूक या पिस्तोलको गोलो वगेरह लड़ाईफे 


असल दारा घायल होनेपर ।---प्रदाहको हालतमें फेरम 


फास १5 या ऐकोनाइट ३८ सेवन करना चाहिये : खन खराब 
होकर सड़ना आरम्भ होनेतक लेकेसिस € या ,एकिनेसिया 6 
छू० 
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सेवन कराना ओर कंलेण्डुलाको जलपड्टो देनेसे पोव पदा नहीं 
होता । बारूद ३5६ विचुण ( 2एपा70०एपे०ए ३२४) सेवन 
करनेके विषयमें पहले हो कहा जा चुका है ( “आघात” 
देखिये )। चमड़ा छिलकर बहुत कष्ट, धनुष्टड्भार, निगल न 
सकना लक्षणमें हाइपेरिकम ३०--१००० बहुत फायदा 


करता है। 


सरमें चोट |--यदि चमड़ा न छिला हो, तो ऊपर 
कहो हुई रोतिसे आरनिकाको पट्टी लगा देनो चाहिये। परन्तु 
अगर चमड़ा कटा हो, तो केलेण्ड ला 0 ( €० बून्द ) एक 
छटाँक पानोमें मिलाकर पड्टो बाँधनो चाहिये। बोखार ओर 
समूचे शरोरमें दर्द रहनेपर आनिका & और ऐकोनाइट & 
( पयोयक्रमसे ) खिलानेको भो कोई कोई राय देते हैं । 
अगर सरमभें गहरो चोट आनेको वजहसे रोगो बेहोश हो 
जाये तो आनिका ३ जोभमें लगा देना चाहिये। जबतवक 
रोगो होशरमें न आ जाये, तबतक उसे पुकारकर होशर्में लाना 
उचित नहीं है। होश आने बाद अगर रोगोको दर्द हो, तो 
आनिका ३ ; बोखार होनेपर, ऐकोनाइट ३ देना चाहिये । 


मस्तिष्कका विकम्पन [+-+(  ०0०0४7०प्रछ90॥.. 0 
0९ 0707॥॥ )-सरमें ज्यादा चोट लगने, गमिर जाने वगेरह 
कारणोंसे दिमागके काममें गड़बड़ो हो या बन्द हो जाये तो उसे 
“सस्तिष्कका विकम्पन” कहते हैं। एकदम या थोड़ो बेहोशो, 
चेहरा मलिन, ट्रुत, अनियमित, क्षुद्र या लुप्तप्राय नाडो; 
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कमजोर ओर अनियमित साँस; हाथ-पैर ठण्ड, पुकारनेपर 
जागता या जवाब देता हो, पर तुरत हो बेहोश हो जाता हो 
वगैरह इस रोगको पहली अवस्था है। इसके बाद प्रतिक्रिया 
आरम्भ होतो है--अथात्‌ रोगो होशमें आता है, शरोरको गर्मी 


बढ़तो है ( १०१-१०२' ), बेचैनो, वमन आदि लक्षण उत्पन्न 
होते हैं । 


चिकित्सा । 


पहले आनिका ३: सेवन कराना चाहिये। बोखार होनेपर, 
ऐकोनाइट ३5५ । सरभमें दर्द, चेहरा तमतसाया, फूला वगैरह 
लक्षणोंमें, बेलेडोना ३। साँसमें घरघराहट होनेपर, ओपियम ३ । 

रोगोको गर्म बिक्तावनपर सुलाया जाये और उसको बगलमें 
ओर हाथ-परोंमं सेंक दिया जाये। पहले सर नोचा रखकर 
सुलाना पड़ता है, इसके बाद ( अर्थात्‌ प्रतिक्रिया आरब्भ 
होनेपर ) सर ओर कर्ख को कुछ ऊंचा कर दिया जाता है। 
रोगोको किमो हालतमें कुछ खिलाया या पिलाया न जाये । 


काला दाग पड़ना ।---कभो-कभो चोटवालो 
जगहसे खन नहीं निकलता ओर वह जगह नोलो पड़ जातो 
है। इसोका नाम काला दाग पड़ना है। ऐसो अवस्थामें 
यद्यपि खन बाहर नहीं निकलता पर रक़वहा नाड़ियाँ 
( 0000 ४०४४७।३ ) कटकर ख,न निकलता है और वह खन 
भोतर हो रह जाता है, इसो वजहसे इस तरहका काला दाग 


श्रेद्रै८ पारिवारिक चिकित्सा 


पड़ जाता है। चोट लगते हो आर्निकाको जलपड्टे टेनेपर 
अकसर यह काला दाग नहीं पड़ता । यदि आनिकाके प्रयोग 
करनेपर काला दाग न अच्छा हो तो हैमासेलिसको जलपट्टे 
देनो चाहिये। अगर कोई दवा न मिले तो, ऐसे काले दाग- 
वाली जगहको ठण्ड पानोसे धोकर संकनेसे दर्द और खूजन 
कम हो जातो है। 


मोच खाना ।|--रबर जैसो रस्पोसे पेरको एंड़ो 
कलाई वगेरहमें गाँठ पड़ो रहतो है। चोट लगनेपर वह 
रससो टुट जातो है या अपनो जगहसे हट जातो है। 
इसोकोी मोच खा जाना कहते हैं। चोटवालो जगहमें दर्द 
होता है ओर वह फल जातो है। खास-खास हालतमें 
आनिका, सिम्फाइटम ( हड्डो ट्टनेपर ), हाइपेरिकम, 
रूटा वगैरह दवाएँ खिलायो और लगायो जा सकतो हैं 
(6--६ )। एक हिस्सा मदर टिंचर, दस गुने पानोके साथ 
मिलाकर, आनिका आदि दवाओंका बाहरो प्रयोग किया जा 
सकता है । 


मोच खाये हुए अड्जको जहांतक बने, डिलाया डुलाया न 
जाये। दवा न मिल सके तो हल्दो और चूना ( अर्थात्‌ पोसी 
हल्दोमें थोड़ा चना और नमक या सोरा, मिलाकर गर्मकर 
लगाना चाहिये ) मोच खायो हुई जगहपर गछ््ल-ग्स लगाकर 
बैग ज बाँध देना चाहिये। इस तरह दो-तोन बार गम-गम 
हल्टो चूना बांधनेसे, सूजन और दर्द कम हो जाता है। 
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कुचल जाना ।|---शरोरका कोई हिस्सा; कड़ो 
चोजको सामान्य या गहरो चोटसे कट न जाये तो ( उससे 
खुन न निकले ) उसे कुचल जाना कहतें हैं। इस दशामें, 
चोटबालो जगहके भोतरको खून बचहानेवालो छोटो छोटो 
नाड़ियाँ कटकर ख न जम जाता है, इसो वजहसे वह नोलो 
या काली मालूम होने लगतो है। भोतर गहरे अंशर्में चोट 
होनेप्र उसमें पोव पैदा हो जा सकता है । 


चिकित्सा । 

एक भाग आनिका 6 दस भाग पानोके साथ मिलाकर 
चोटवालो जगहपर पट्ो लगानेसे फायदा होता है। पड्टोके 
ऊपर केलेका पत्ता ओर कपड़ा बाँधना चाहिये। बोखार या 
शरोगके दूसरें-दूसरे हिस्मोंमें दर्द सालुम होनेपर, आनिका ३5 
का सेवन करना उचित है। चोटवालो जगहके चारों ओर 
क्ोटो-छोटो फुन्सियाँ निकल आये और वह्ठ जगह कालो पड़ 
जाये तो, हैमामेलिस 6 एक भाग, छः भाग पानोेमें मिलाकर, 
आनिकाकोी तरह पट्टो लगानो चाहिये। हडडोमें चोट लगने 
पर, रूटा १६। स्तन या कोई गाँठमें चोट डोनेपर कोनायम, 
२४। पोव होनेको सम्भावना होनेपर, छिपर-सलफर ३०। 
सड़ना आरम्प होनेपर आसंनिक ३० या सिलिका ३० देना 
पड़ता है । क्‍ 

- प्रबल उपचात ( ॥॥००८ ) +-तेज आघात या मान- 
सिक उत्त जनासे जोवनो शक्तिके सुस्त पड जानेका नाम “प्रबल 
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उपधात” है। शिकंगोके अस्त्र चिकित्सक 797. र०एछाते 
(7प0॥७० कहते हैं, कि प्रबल उपघातको तोन प्रधान दवाएं 
हैं--कैम्फर, कार्बो-विजिटेबिलिस और विरगेद्रम-ऐलबस । बदन 
ठण्डा होनेपर, कैम्फर, शरोर नोला होनेपर, कार्बो-वेज; और 
कपालपर ठण्डा पसोना होनेपर, वेरेद्रम-ऐल्ब फायदा करता 
है। मिचेल साहबका कथन है, कि हृत्पिण्ड अगर अवसम्र 
हो जाये, तो वेरेद्रम-ऐलब ३४ का प्रयोग करनेसे बहुत फायदा 
होता है। डाकर हप्॒रजेज़ कहते हैं, कि उपघातमें अगर 
स्नायविक उपदाहको अस्वाभाविक उत्तेजना मालम हो, तो 
ऐसो अवस्थामें विगेद्रम-ऐलबकोी जगह आसंनिक ज्यादा 
फायदा करता है | 


सवारोपर घूमनेके समय के ।--गाड़ी, पालको, 


रेल, स्टोमर, नाव वगैरह सवारियोंपर चढ़नेसे किसो-किसोको 
बेतरह के होने लगतो है। काकुयअलस ३--२०० इसको 
बढ़िया दवा है ' 


पागल कुत्ता ओर साँप काटना ।--कटी हुई 
'जगहका ऊपरो भाग रस्सोसे बाँध देना चाहिये। इसके बाद 
जिसके दाँतमें कोई बोसारो न हो, उसे यह स्थान चस लेना 
चाहिये और उसो समय कास्टिक या गम लोहेसे उस स्थानको 
जला देना चाहिये या तेज़ छुरोसे उसके अगल-बगलको जगह 
काट देनो चाहिये। ( ज्यादा इलाजके लिये इसी अध्यायमें 
बताया “सर्पाघात” देखिये )। 
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पागल कुत्ता काटनेपर सात दिनोंके भोतर पासवाले 
डिस्टिक या सबडिविजनल गवनंमेण्ट डिस्प न्सरोमें जाकर दो 
सप्ताहतक रोजाना दो इच्छ क्लनके हिसाबसे र८ इज्जत क्सन 
लेनेपर फिर झूत्यु-मय नहों रचह्ता। पागल कुत्ता, सियार, 
बन्दर आदि काट लेनेपर सातसे दस दिनोंके भोतर यदि खत्यु 
न हो जाये, तो समक लेना चाहिये, कि वह जानवर पागल 
नहों था । 


कोड काटना |---भौंरा, बंरें, बिच्छ, कनखजुरा 
वगरह काटलेपर, कटो हुई जगहसे पहले उसका डड्ः करोसे 
निकाल देना चाहिये। इसके बाद स्पिरिट केम्फर, सरसोंका 
तेल या केरोसिन तेल या तम्बाकू या इक्क का पानो या सुनो 
या नमझ मिला हुआ पानो या टिल्वर आयोडिन या एक 
पियाज पोसकर लगा देना चाहिये # ज्यादा फूलनेपर एपिस 
६ सेवन कराना चाहिये। बिच्छ काटनेपर सूरनका चुर या 
अरुईके पेडकों बुकनो लगानो चाहिये। मच्छड़, खटमल 
या कोई विषैला कोड़ा काटनेपर या बहण्टो लग जानेपर 
अगर कोई अइ्गः ज्यादा फल जाये ओर वहाँ दर्द रहे, तो उस 
जगहपर पहले स्पिरिट कैम्फर या नेबृका रख लगाकर घसना 
चाहिये, इसके बाद चना गर्मंकर लगाना चाहिये ओर एपिस 
६ सेवन कराना चाहिये। मछलोका कांटा गड़कर दर्द 


& केलेशडुला ओर लेडमके प्रयोगसे भी लाभ होता. है [ ढाक्टर 
4 ए0ञ्रीपांट 90 निं०फ, रि०ट०7वे८४ (07 3०४. !96 देखिये ]। 
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होनेपर, गसे पानोमें सोरा या नमक मिलाकर चोटवाले 
स्थानको उसमें डुबो रखनेसे फायदा होता है।. मधुमक्खो 
काटनेकोी वजहसे यदि खराबो हो, तो क्राबोलिक एसिड ३४-- 
६ सेवन करनेसे तुरन्त फायदा होता है। शरोरके किसो 
जगह शुयापोका* लगनेपर, वहाँ “कान-छिड़ा।' या मधु” 
वक्तक पत्तेका रस# निचोड़कर लगा देनेसे फिर कोई खराबी 
होनेका डर नहों रहता। यदि यह सब न मिले, तो गूलर 
या अरुईका पत्ता या छुरोसे घसकर वहाँ चना लगा देना 
चाहिये। मकड़ा अगर काट ले, तो घोमें नमक मिलाकर 
लगानेंसे फायदा होता है। चुहा काट ले, तो लेडम ६ अच्छी 
दवा है। साधारण कुत्तेके काटते हो काटो हुई जगह गमे 
पानोसे अच्छो तरह घोकर, उस जगहको कासर्टिकर्स जलाना 
या पर्मांडनेंट आव पोटासको बुकनों छिड़क देनो चाहिये। 
कुत्ता, सियार वगरइके काटनपर लोहेको किसो चोज़को 


* शुयापोका लगना बहुत खराब है। इसके लगनेपर कभी-कभी वह 
अज्र फूलकर सड़ने लगता है। 

+ “कानछिड़ा” वृक्ञषका दूसरा नाम 'ढोला” या “कर्णारूफोटा” है। 

& मधुका पेड़ बहुत छोटा होता है, दीवारोंपर पंदा होता है। इसका 
फूल भी बहुत छोटा होता है, पीला रड्ड देखनेमें कनेरके फल-ऊंसा। लड़के 
इस फ्लको चुसकर इसका रस पीते हैं। एक गोरया शुयापोका खाने बाद 
हो मु वृक्ञषका पत्ता खाती थी। यह देखकर हमारे एक परिचित मनुष्यने 
उसके पत्तोंका रस कॉटेपर ढाल दिया, ढालनेके साथ ही उसके कांटे 
भंड गये । 
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आगमें लालकर दागना और स्टरमोनिया ३५ कई बार सेवन 
करना चाहिये और एक हफ़े तक थोड़ा मैलो गुड़ दिनमें तोन 
बार खिलाना चाहिये। पागल कुत्ता या सियार काटनेंपर 
“जलातह्ः” देखिये । 


के कडा या बिच्छ काटनेपर |--यदि कहों 
विच्छूने काटा हो, तो उसके विपरोत अड्न्‍के कानके छेद 
( अर्थात्‌ किसोको दाहिने अड्गमें काटा हो, तो बाएँ कानके 
छेदमें, बाएं में काटा हो, तो दाहिने कानके छेदमें ) थोड़े गम 
पानोमें कुछ नमक सिलाकर, उसे ४।५ बार डाल देनेसे फायदा 
होता है। यदि ४।५ बार इस तरह नसमकका पानो डालनेंपर 
भो कोई फायदा न होता हो, तो थोड़े गम पानोमें साबुनका 
फ्रेन पेदा कर, उसमें थोड़ो चोनो मिला 8।५ बार उसे कानमें 
डाल देनेपर सब जलन और तकलोफ तुरन्त दूर हो जातो है। 


नाक, आँख या कानमें कोड़ा घुसना |--- 
आँख राख या घुल पड़नेपर मुलायम कागजको बत्तो-जेसो 
बनाकर. उसे गर्म पानोमें डुबो उससे घल या राख निकाल 
लेनी चाहिये। दूसरों आँख रगड़ते रहें । कंकड़, कोड़ा या 
केग आँखमें गिरनेपर पलकको उलटकर, साफ कपड़ेकी नोकसे 
उसे बाहर निकाल लेना चाहिये। आँखोंको भ्रूलकर भो 
रगड़ना न चाहिये। आँखोंमें चना, कोयला या तम्बाकूको 
राख गिरनेपर तुरन्त आँखोंमें दही या ३० बून्द विनिगर आध 
आउन्स गर्म पानोमें मिलाकर आँखे' धो डालनो चाहिये। 
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चुना धुल जानेपर, कलेण्डुला १० बून्द ( न हो तो नेबूका रस ) 
एक छटाँक पानोमें मिलाकर, आँखोंपर पट्टो देनो चाहिये। 
( खालो पानोसे आँखें न धोयो जाये, आंखें खराब हो सकतो 
हैं), बाल या किसो धातुके कण आँखोंमें गिरनेपर 
अण्डेका सफेद अंश लगाना पड़ता है। कानमें लकड़ो या 

ब नमक हज बन कक. 
चूर जानेपर, थोड़े गम पानोको पिचकारो देनेसे वह निकल 
जाता है । 

५ | आकर छू «७- ०-6 छत का 

कानमें कोड़ा जानेपर, गर्म तेल कानमें डालनेसे कोड़ा 

मर जाता है। बोया या कोई दूसरो छोटो चोज़ नाक या 
कानमें जानेपर, बड़ो सावधानतासे चिमटोसे उसे बाइर 
निकाल लेना चाहिये । ( नाकके छेदमें कोड़ा आदिका घुसना 
अनुच्छु द देखिये )। नाक, कान या आँखसे केश वर्गरह 
निकलने बाद यदि आँखे ऐठतो हों तो आनिका ३ सेवन 
करना चाहिये । 


श्वासरोध ।--पानोसें डूबने, फाँसो लगाने 


या जहगेलो भाफ शरोरमें घुसनेपर ओर पासको जगहपर 
बच्॒पात होनेसे, एकाएक साँस रुक जातो है। 


चिकित्सा :-- 


(क) पानोमें ड्बने या फ्रासो लगानेको 
वजहसे सांस रुकनेपर :-- 
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मुंह फाड़कर जोभ खोंचकर बाहर निकाल देना अत्यन्त 
आवश्यक है ; इसके बाद मुंहके भोतर और नाकके छेदसे 
लार, स्नप्मा प्रश्तति निकालना होगा। 
. (१) पहने हुए कपड़ोंको उतारकर हाथ-पैरोंमें ग-गर्म 
सेंक देना चाहिये। 


(२) फेफड़ेसे पानो निकालनेके लिये, रोगोको पट सुला 
कर शरोरका बिचला भाग इस तरह ऊँचा कर रखना चाहिये 





कि सर नोचेको ओर भूल पड़े। पेट और छातोको हाथसे 
दबाना चाहिये। इसके बाद-- 

रोगोको चित्त सुलाकर, दोनों हाथोंसे उसको दोनों केइनो 
ऊपरको ओर अच्छी तरह पकड़कर, एकबार ऊपर कोंका 
देकर उठाना चाहिये। 
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इसके बाद दोनों केइनो मोड़कर छातोपर धोरे-घोरे परन्तु 
कसकर दबा रखनो चाहिये । 
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कुछ देरतक यह प्रत्निया करनेपर वह श्वास-क्रिया फिरसे 
जागो हो सकतो है। 
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२। जोभ खोंचकर बाहर निकालन बाद, रोगोके दोनों 
नाकोंका छेद बन्दकर, उसके मुँहमें कई बार जोरसे फँकना 
चाहिये। प्रति मिनट १५-२० बार इस तरह करनेसे साँसको 
क्रिया शुरू हो सकतो है। ऐसो अवस्थामें ओपियम ३० 
देना चाहिये। (अगर ओपियमसे फायदा न हो, तो ऐण्टिस्त- 
टाट ३० या लेक्षसिस ३० देना चाहिये । ) 

राय :--शशग्ूषा करनेवालोंकी किसो तरह हताश न होना 
चाहिये। देखा गया है, कि कई घण्टेतक घोरताके साथ 
रोगोको इस तरह सेवा करनेपर उसको साँस चलने लगो है। 


४। सांस चलने लगे तो रोगोको गसे बिछावनपर मसुला- 
कर गम पानोके साथ दो-एक बून्द शराब पिलाना चाहिये । 


( ख ) वच्चपतन से साँस रूक जानेपर-हवादार 
जगहमें बेहोश आदमोको अध-सोयो हालतमें अकड़न लगाकर 
बेठाना चाहिये ओर चेहरा, छाती और कन्धोंपर ठण्डे पानोका 
छींटा देना चाहिये। इसके बाद सयकी ओर उसका मुह 
रखकर नयो मिशे खोदकर, उस मिट्टोसे ( अधशायो हालत 
ठेस देकर ) सर और चेहरेको छोड़कर सम्मूचा शरोर ढक देना 
चाहिये। इस तरह कुछ देर रखनेपर वह होशर्में आ सकता 
है। परन्तु इतना करनेको भो यदि सुविधा न हो .तो बदनपर 
ठण्डे पानोका छोंटा देनेसे हो काम. चल सकता है। परन्तु 
सावधान ! लोगोंकोी भोडसे हवा बन्द होकर उसके माँस लेने 
या छोडनेमें बाधा न पड़ जाथे। रोगोसें निगलनेको. ताकत 
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जब आ जाये तो उसे नक्स-वोमिका ३० सेवन कराना चाहिये। 
यदि बिजलोको चमकसे देखनेको ताकत जातो रहे तो. 
फास्फोरस ३० देना चाहिये । 

(ग) सड़ा पाखाना, मोरो वगेरहको विषेली भाफको 
वजहसे सांस बन्द होनेपर, रोगोको तुरन्त खुलो हवामें लाकर 
पानोमें डूबे हुए मनुष्यको भश्वासरोधवालो रौति 
काममें लानीो चाहिये। इस प्रक्रियासे यदि फायदा न हो, तो 
“वजपतन श्वासरोध चिकित्सा-प्रणालो”' अवलम्बन करनो 
चाहिये। होशमें आ जानेपर, गाढ़ो काफी पिलाना और 
माथ तथा छातोपर सिर्का ( शार2॒छ ) देना चाहिये । 


सदों-गर्मी---रोगोके कपडेें-लत्त ठोलेकर रोगोको 
कायामें रखना चाहिये। इसके बाद बरफ मिला टण्डा पानो 
उसके सरपर डालना चाहिये। (ज्यादा चिकित्साके लिये 
८6 गे (५ हे यों 9१ “- मर 
सदो-गर्मो देखिये ) । 


बेहोश या मुर्दे जेसा पड़ जाना |-इच्छाशक्ति- 
को और सॉसपेशियोंकोी सामथ्य को कमोके साथ एकदम या 
थोड़ो बहुत बेहोशो हो जानेका नाम मूच्छो है। शरोरके 
रस-रक्त आदिका क्षय था ख्रायविक टुबंलताको वजहसे, 
मानसिक दव्ृत्तियोंकोी ( जेसे, हुए, शोक, भय आदि ) ज्यादतो 
हिस्टोरिया वगेरह कारण[ंसे, “सूर्च्छा” इआ करतो है। ऐसे 
भो डरपोक मनुष्य हैं जो खन गिरने, या किसोको गहरो चोट 
लगते या नश्तर लगते देखते हो बेहोश हो जाते हैं । 
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संक्षिप्त चिकित्सा । 
(१) बेहोशोके समय--रुविनोका स्पिरिट केम्फर (न 
हो तो खालो कपूर ) या मस्कस २४ ( कस्त रो ) संघाना और 
एकोनाइट १% सेवन कराना; (२) कमजोरोको वजहसे 
झछोनेपर--चायना २४--६, आस २५, आयोड &, विरेविर २5६, 
(३) हृत्पिण्डको बोमारोको वजहसे बेहोशोमें-मस्कस ३, 
डिजि ३, विरेविर २5 ( रक्त-सब्चालन यन्त्रको बोमारोके 
अध्यायमें 'मूच्छो” देखिये ( ४ ) हिस्टोरियाकी वजहसे बेहोशो 
“हिस्होरिया रोगको” दवाएं देखिये । 
बेहोश होते हो; पासवाले मनुष्य भो घबड़ाकर नयो 
आफत पैदा कर देते हैं। यदि बेहोशोका कारण न मालूम 
हो, तो रोगोके बेहोश होते हो उसके गले, छाती और पेटका 
कपड़ा ढोला कर देना चाहिये ओर उसो समय उसे इस ठड्स्से 
सुला रखना चाहिये कि जिसमें उसका माथा उसके सब बदनसे 
नोचे भुका रहे ( अथवा उसे चित्त सुलाकर ) उसके मुँह, माथे 
गद्दनके पोछ ओर पेटके ऊपर टठण्डा पानोका छोंटा देना और 
हवा करना चाहिये। इससे यदि लाभ न हो, तो उसे स्पिरिट 
केम्फर या कस्त रो सुघाना चाहिये। यदि बेहोशोको वजह 
मालूम हो जाये, तो नोचे लिखो दवाएँ लक्षणके अनुसार 
देना चाहिये। 
गहरे मन:कष्टको वजहसे अगर बेहोशो हो, तो कमोमिला 
६ । टदुःखको दबा रखनेको वजहसे बेहोशो होनेपर इग्न शिया 
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&। ज्यादा क्रोधको वजहसे बेहोश होनेपर, एकोनाइट २ । 
भयको वजहसे वेह्रोश ह्ोनेपर, एकोनाइट ३ या ओपियम 
२०। रक्त-क्षषको वजहसे बेहोश होनेपर, चायना ६। 
प्र ममें निराशको वजहसे मनके आवैेगममं मुर्दा जेसा पड़ा 
रहना, लेकेसिस & । नोंद न आनेको वजहसे बेहोशो होनेपर, 
काकुयलस ६ । दर्दको वजहसे बेहोशो होनेपर एकोनाइट €, 
कमोमिला &, काफिया € या विरेद्रम-ऐल्ब ६, शराब पोने या 
उच्च दवाएँ सेवन करनेको वजहसे, बेहोशो होनेपर नक्स- 
घोमिका १४६, ३४। बचत पारा ( 770'०77ए ) सेवनको 
वजहसे बेहोश होनेपर कार्बो-वेज ३०। बदनमें कुछ दर्द 
होकर बेहोशो होनेपर इपिकाक ३। सरमें चक्तर आकर 
बेह्रोशो होनेपर, केम्रोमिला & या हिपर ६। गिरनेकी वजहसे 
बेहोशो होनेपर आनिका ३: पर गिरनेके बाद रक्तस्त्रावकों 
वजहसे बेहोशो होनेपर, चायना &। न खानेको वजहसे 
बेहोशो होनेपर, पहले बून्द-बून्द गरम दूध, इसके बाद होशमें 
आनेपर शोरवा वगेरह दिया जा सकता है। सदों या बरफ 
लगनेकी वजहसे शरोर जकड़ गया हो तो रोगोको खुलो ठण्डो 
जगहमें लाकर खब ठण्डा पानो या बरफ देकर घसना चाहिये 
( सावधान आगसे सेंका न जाये, गम करनेसे रूत्यु हो जा 
सकतो है )। बदनके सब अड्भ-प्रत्यड्र नमे और लाल होनेपर 
उसे सूखो शय्यापर सुलाकर, ठण्डे फनेल या पुराने साफ 
कपड़ोंसे बराबर घसना चाहिये और दस पन्द्रह मिनट बाद 
दो एक बून्द स्पिरिट केम्फर सेवन कराना चाहिये। होशमें 
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आनेपर, कार्बो-बेज ३०, आस ३० या ऐकोन १5 खेवन कराना 
चाहिये । मनको किसो तेज द्क्तिक्रे आवेगको वजहसे एकाएक 
बेहोशो हो जानेपर, यदि चेहरा पोला दिखाई दे, तो एपिस &६, 
या ग्लोनोयन ६ सेवन कराना होगा। बच्चोंको क्रिमिकों वज़्इसे 
पैदा इुई वेहोशोमें, साइना २४२०० वगैरह दवा देनो चाहिये। 

सावधान, अगर बेहोशो दूर होने बाद के आरशभ्भ हो, तो 
उसे रोकनेके लिये कोई दवा न दो जाये या रोगोको नोंद आ 
जानेपर उसे जगाया न जाये। “स्ायुमण्डलके रोग” और 
“मूच्छो” ( (छांएा78 ) देखिये । 

जहर खाना ।--यह मालूम होते हो, कि ज़हर 

खाया है, तुरन्त डाकरको दिखाना चाहिये। इस बोचमें, 
रोगोको के कराकर पेटसे ज़हर निकाल देनेको कोशिश करनो 
चाहिये। नोचे लिखो पाँच दवाओमेंसे कोई भो एक 
खिलाकर के करायो जा सकतो है। 

( १) गलेमें अंगुलो या पर द्वारा । 

( २) पावभर गम पानोमें दो चम्मच नमक (या एक 
चम्मच सरसोंका चर ) मिलाकर उसे पिलाना । 

( ३) चोयटे घोये पानोको पिलाना। 

( ४ ) अण्डेका सफेद अंश गम टूधके साथ पिलाना । 

(५) पाँच सात ग्रन तृतिया ( या तोस ग्रेन चणे 
इपिकाक या तोस ग्र न सल्फं ट आफ जिड्डः ) गुनगुने पानोमें 


घोलकर पिलाना: चाहिये । 
दः 


श्र८२ पारिवारिक चिकित्सा 


के के साथ जहर निकल जानेपर उस विषका प्रतिविष 
( उल्टा जहर ) कुछ दिनोंतक सेवन कराना चाहिये। प्रचलित 
बारह तरहके विषका प्रतिधिष नोचे लिखा जाता है। 


विष प्रतिविष 
एसिड ( नाइट्रिक वगैरह ) चुण चायखड़ो गर्म पानोके साथ 
सुरा ( अलकोहल ) द दूध, कालो काफो 
सहिया ( आसनिक ) इपिकाक, वेरेद्रम 


वगेरच् ताँ रु 
तूतिया ह ताँबा मिलो | दूध, चौनोका शरबत, अण्डेका 
दवा, सेंटर, रस कपूर ह 

3 का पा 
पारा वगैरहसे बनो दवा | सफेद अं 
तारपोनका तेल (६पा]0९7४॥0) | बालों, आरारोट वगैरह 


जमालगोटेका तैल(०70॥0४ ०) पतलो चोजे । 
सोसा ( ]080 )--ओपियम, दूध, अण्ड का सफेद अंश या 


साबुनका फैन । 
अफोम-*--:- बेल 6, गाढ़ो काफी या पानो मिला सिरका। 
धतूरा-**** काफी, सिरका या लेसनेड | 
तम्बाकू -:*** इपिकाक या सिरका । 
कपूर: -**** कालो काफो या ओपियम १5५ । । 


जहरको मावाझें अफोसः ।---अजकल इस देशमें 
अफोमस आत्महत्याकें काममें आतो है, इसलिये, यह् विषय 
अलग लिखना पड़ा है। पहले “जहर खाना” प्रकरणमें 
लिखो हुई रोतिसे के कराकर पेट्से जहर निकाल देना 
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१३. कसज आटा 


चाहिये। जहर निकल जानेपर दस बून्द बेलेडाना 6 आधघ 
घरण्टका अन्तर देकर सेवन कराना चाहिये। इसके बाद 
गाढ़ो काफी या पानोके साथ सिरका ( ५॥॥९४०७० ) पिलाना 
उचित है। इतनो देरतक रोगोको कभो सोने न देना 
चाहिये। पोठपर मारकर उसे घर भर दौड़ाना चाहिये। 
जरूरत पड़नेपर “पानोमें डबकर श्वास रोध” वाला इलाज 
करनेका टड़ः काममें लाना चाहिये । 


गलेसें मछलोका काँटा वगेरह अटकना ।--- 
मछलोका धारदार काँटा या लकड़ोको सींक गलेमें अड़ जानेपर 
रोटो, भात, केला वगैरह कड़ो चोज निगलनेके साथ वह भो 
नोचे उतर जा सकतो है। माँसका टुकड़ा या कोई दूसरों 
बड़ो पर नम चोज गलेमें अटकनेपर, गलेमें उड़गलो डालकर 
ठैल देनेसे, बच्ठ पेटमें उतर जातो है, खुरखुरो या कड़ो चोज 
गलेमें अटकनेपर, गलेमें उड्नडलो डालकर के करनेसे वह 
मुं हको राहसे बाहर निकल जाती है। छोटो चिमटोसे भो 
निकालो जा सकतो है। जरूरत पड़नेपर नश्तर लगानेवालेको 
सहायता लेनो चाहिये । 

मछलोका जहर ।---( !४७७ 77०४8०० ) किसी- 
किसी मछलोको खानेपर, शरोरमें जहरको हरकत मालूम 
होती है। थोड़े हलके जहरके लक्षणमें-लकड़ीका कोयला 
पीसकर भेलो गुड़के साथ खाना या चोनोका गाढ़ा शरबत 
पोना या काली काफो अथवा बराबरके मिकदारमें पानोके साथ 
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बिनिगर पोना फायदा करता है। परन्तु शरोर लाल, चेह्नर 
ओर दोनों हाथ फले, गलेमें जखम वगरचह्र तेज लक्षणोंमें बेल 
रडू या केपिकस ३5 देना चाहिये। 

बोमारो लानेवालो मक्‍्खो या मच्छड़का 


उपट्रवः बन्द करना |>ट्टका ताजा पादरेथम चुण 
( 77ए7९४१"पाा 00७00०० ) कमरेमें रख* देनेपर या जिस 
दूध सेंकड़े पन्द्रह भाग फार्मालिन (07779॥) है, उसके साथ 
क्रेसोल ( (7०5४०। ) मिलाकर घरमें घुआँ देनेपर, घरमें 
मच्छड़ और मक्‍वो नहीों रहते। [ 706 80067698 ० (०. 
एव, ?रशञंतविल्ा। 0 फाछ मट्शो॥ओी सउि0कछणते 0 
॥08 कफशाएा क#ैयाए, 00 णी6 ि0एछ) 80066 0 
0९चाए[76 7 +07007, 8प्रशा95९तें जा हो6 ताधा 
28॥]ए 'र०एछ४ 280९त_ 7९४७. . 4945 देखिये |। 


भमोंगुर या तेलचट्टा वगैरहका उपद्रव रोकना 
4)7, ॥?8पी ( ॥पर088॥ (२७७४॥॥।7० 0007 ) ने अभो 
हालमें घोषणा को है, कि पेटारा, संदूक, दराज प्रभ्टति ढेकने- 
दार चोजोंमें एप्म साल्ट ( !079807 590 ) का पानो 
सोंचने अधात्‌ छिड़कनेपर भींगुर प्रश्तति तथा अन्यान्य अनिष्ट 
करनेवाले कोड़ोंका उपद्रव टूर हो जाता है। जिस कोठरोम 


न >> नल जान क+ 6 + हे >सननेनह 


& अमेरिकन लोग पाइरेथूम चणको कमरेमें छलगा देते हैं। इससे 
अधिक घुआँ निकलनेपर मच्छड़ ओर मक्खो नष्ट हो जाते हैं। दस वरग- 
फूटके कमरेके लिये एक पाव पाउडरकी जरूरत पढ़ती है। 
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तेलचई या भींगुरोंका उपद्रव अधिक हो, वहाँ सोहागाको 
बुकनो छिड़क देनेपर, दो-तीन दिनोंमें वह कोठरों तेलचड से 
रहित हो जातो है। 


दौमक प्रति कीड़ोंका उपद्रव रोकना-- 
विनिगर १ पाइण्ट, क्रियोजोट ८ आउन्स, एक साथ मिलाकर 
उसमें ४ गेलन पानो मिलाकर जिसमें लगा दिया जाता है, वहाँ 
दोमक कोड़े वगेरह पास नहों फटकते । 


सर्पाघात--- साँप काटते हो काटो इु॑ई जगहके कुछ 
ऊपर तुरन्त खुब कसकर एकके ऊपर एक तोन जगह बाँध 
देना चाहिये। बन्धन इतना कसा होना चाहिये, कि खुनका 
दौरान बन्द हो जाये। (अथात्‌ बन्धनके नोचे नाड़ोको चाल 
मालूम न हो, इसके बाद छुरो या किसो तेज शस्त्रसे जहाँ-जहाँ 
दाँतका दाग पड़ा हो, वहाँ दो इच्च लम्बा और आध इच्च 
गहरा नश्तर लगाकर अंगुलोसे उसे चोरकर फाँक कर देना 
चाहिये। अगर वहाँ जहर होगा तो लाल पानोको तरह एक 
पतली चोज निकलेगो। ज्यादा खुन निकलनेपर दोनों ओर 
धोरे-धोरे दबानेसे खून बन्द हो जायेगा )। इसके बाद १ ग्रन 
पर्माइनेट आव पोटास थोड़े पानो या थकमें घोलकर उस 
काटो हुई जगहपर अच्छी तरह घसना चाहिये! इस तरह 
कुछ ट्ेर घसनेसे वह जगह कालो हो जायगो। इसके बाद 
काटो हुई जगहपर अच्छी तरह कपड़ेको तहों रखकर 
बाँध देना चाहिये और ऊपरके तोनों बन्धन खोल देने 
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रे, 


चाहिये । रोगोको इस तरह ठेस देकर बेठाना चाहिये, कि 
वच्च सो न जाये। साँप काटनेके बाद इस टड़से कास करनेपर 
जान बच जा सकतो है। थोड़ा पर्माइनेट आव पोटास घर- 
घरमें रखना चाहिये। 

नोचे लिखो चार तरकोबोंको परोक्षा भो करनो चाहिये :-- 

१। जखमवालो जगहके ऊपर नमकको पोटलोसे सेंकना 
या गरम पानोसे सोंचनेसे खून निकलता रहेगा। जबतक 
साफ लाल खुन न निकले, तबतक यह क्रिया बन्द न करनो 
चाहिये। 

२। जेतूनका तेल खिलाने ओर लगानेसे भो फायदा हो 
सकता है। 

३। मभेदिनोपुर जिलेके भोतर हिजलो कांथो महकमेके 
बड़ंगेपसाग रके पासको बलुह्ो जमोनमें एक तरहका बादाम पेदा 
होता है। इसके पके फलके बोजका सार अंश सवंसाधारणके 
काममें आता है ओर उसके छिलकेका रस रेडोके तेलको तरह 
जलानेके काममें आता है। इसके अलावा यह फल साँप 
काटनेको एक बढ़िया दवा मानो जातो है। इस फलका सार 
आध पावके अन्दाज किसो साँप काटे हुए आदमोको खिला 
देनेसे वह तुरन्त अच्छा हो जा सकता है। 


४। केलेके पेड़ या तुलसोके पत्तका रस पिलाना । 


४। माल वेद्यके मतसे चिकित्सा |--शरेरमें 
ज़हर घुस जानेपर, एक तरहको लार पैदा होतो है और मु हसे 


झ्राकस्मिक दुघटना श्श्ट७ 
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फेन आने लगता है। जब इस लार या फ़ेनसे साँस बन्द 
होतो है, तभी मोत होतो है। लार पैदा होते हो चोथड़ा या 
हाथ डालकर उसे निकाल देना चाहिये। थोड़ा-थोडा गसे 
पानो पिलाने या गलेमें गरम पानोका से क देने या मुं हसे गरस 
पानोको भाफ खोंचते रहनेसे गलेको नलो साफ रहतो है। 
इससे भो यदि लार रह जाये, तो इमलो, तूतिया या चोयटेका 
पानो मिलाकर के करानो चाहिये। माल वेद्योंका कहना है, 
कि इसमलो, अमलतास या नेबू वगैरह सेवन करानेपर, विषको 
मारनेवालोी ताकत कम हो जातो है। 


ट् ड़ जा 


रोगोके जोनेको उस्मोद न रहनेपर “जलसार” से फायदा 
हो सकता है। पानो थोड़ा गमंकर रोगोको बेठाकर चार- 
पाँच हाथ ऊँचाईसे ४०।५० घड़ा पानो शरोरपर ( जबतक 
कॉपकँपो न पदा हो जाये लगातार ढठालते रहनेका नाम जलसार 
है।) जबतक रोगोका शरोर एकदम निर्दोष न हो जाये, 
तबतक पानो ढालना बन्द न करना चाहिये। 


रोगो सोने न पाये, इसपर खूब सावधानतासे नजर 
रखनो चाहिये । 


६ । किसो घोड़ेको विषले साँपसे कटवाकर उसका खून 
किसो साँपके काटे हुए मनुष्यके ( काटने बाद एक घण्णटेके 
समयके भोतर ) शरोरमें खूनके साथ मिला देनेपर साँपका 
जहर नष्ट हो जाता है। आजकलके नये चिकित्सकोंके सतसे 
सॉप काटनेकों यहो अचुक दवा है। (78 प्रवेश छणते 


श्य्द्द पारिवारिक विकित्सा 
क्च्हाशए अमाप्रशशां४४8 407 7260, 4922 पएृढ्ट २८८ 
देखिये । ) 


भ् या स्थानच्युति । 
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कुक आवपग्रद्यक जानने योग्य बाते |--चोट 
आदिको वजहसे रोगो कुछ देरतक बेहोश मुर्देको तरह 
अवस्थामें पड़ा रह सकता है। इस अवस्थामें यदि उसको 
उपयुक्त सेवा-शुश्रूषा होतो है, तो ज्ञान लोट आता है। 
इसोलिये, ऐसो आकस्मिक विपत्तिके अवसरपर यह जाननेके 
लिये समय नष्ट करना, कि जिसे चोट लगो है, वच् झूत है या 
जोवित-यह् बिलकुल हो दथा है। ऐसा करना कदापि 
उचित नहों है; क्योंकि बहुत बार निपुण चिकित्सकोंकोी भो 
रोगो जोता है या मर गया यह निणय करना कठिन हो 
जाता है। 
एकाएक चोट लगनेपर खून निकलनेको हो अधिक 
सन्भावना रहतो है। बहत ज्यादा खन निकल जानेके कारण 
सहजमें हो रूत्य हो जातो है, इसलिये सबसे पहले रक्ता-स्त्राव 
रोकनेको हो चेष्टा करनो चाहिये, इसके बाद अन्य कार्यों'पर 
ध्यान देना चाहिये। जिस स्थानपर जखम हो मया हो, सबसे 
पहले उस जगहको साफ कपड़ा या बोरिक काटन या पडेसें 
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टेंक देना चाहिये, जिससे उसमें दूषित जोवाण प्रवेश न 
कर जाये । 

इसके बाद पासके किसो निपुण चिकित्सकको सहायताके 
लिये बुला भेजना चाहिये। यदि चिकित्सकको सहायता 
मिलनेमें विलम्ब हो, तो खयं हो रोगोको सेवा करनो चाहिये । 

यदि रोगो बेहोश न हो जाये, तो उसे यथेष्ट उत्साहित 
करते रहना चाहिये ओर तुरन्त हो पासके किसो सुविधाजनक 
तथा आराम मिलनेवाले स्थानमें ले जाना चाहिये। यदि 
एक हाथ टुट गया हो, तो सहायता करनेवालेको उसके स्वस्थ्य 
हाथको ओर खड़े होकर उसके अच्छे हाथको अपने कन्धेपर 
रख और दूसरे हाथसे रोगोको कमर पकड़कर रोगोको 
लकड़ोपर भार देकर चलनेका उपदेश दिया जा सकता है । 

पैरमें चोट लगनेपर रोगोको चलने देना उचित नहीों है, 
इससे नुकसान पहँच सकता है। ऐसो अवस्थामें दो आद- 
मियोंकी आमने-सामने खड़े होकर एकका दाहिना हाथ 
टूसरेके बाएँ हाथमें देकर-कसकर पकड़, इसो स्थानपर 
रोगोको बेंठाना चाहिये और रोगोके दोनों हाथ दोनों सहायता 
करनेवालोंके कर्न्ध पर रख, अनायास हो उसको उठाकर दूसरे 
स्थानमें ले जाया जा सकता है। घुटना या उरुके नोचेको 
जगहपर चोट लगनेपर, एक सहायक रोगोके दोनों उरुके 
बोचमें हाथ दे, रोगोके पोछे खड़ा हो जाये ओर दूसरा सहायक 
रोगोकी पोठ अपनो छातोपर रखकर एक स्थानसे टूसरे स्थानमें 
ले जा सकता है । 


१२६० पारिवारिक चिकित्सा 


बेहोश रोगोको या जिन रोगियोंके कमर और उरुके ऊपरो 
प्रदेश ओर माथेमें चोट आ गयो हो, उसे यदि एक स्थानसे 
दूसरों जगह हटाना हो, तो दो ४।५ हाथ लमग्ब॑ कड़े बाँस या 
तखतेमें १ से २ हाथतक चौड़े कई बाँस बाँध, एक सोढ़ोको 
तरह बनाकर या पासके किसो मकानसे एक सोट़ो मांग, 
उसपर एक तोशक बिछाकर, उसपर रोगोको लम्बं-लम्ब सुला 
देना चाहिये | इस तरह उसे बिना तकलोफके इच्छित स्थानपर 
ले जाया जा सकता है। यदि गद्दो न मिले, तो केवल सोटोपर 
या यदि सोढ़ो भो न मिले, तो एक तखतेपर सुलाकर उसे ले 
जाया जा सकता है। यदि यह सब कोई प्रबन्ध न हो सके ओर 
न सम्भव हो तथा रोगोका कोई अनिष्ट होता न दिखाई दे, 
शुश्यूधा करनेवाला अकेला हो, तो रोगोको अपनो पोठपर लाद, 
उसके दोनों हाथ करन्ध के ऊपरसे सामनेकी ओर ला, जरा ऊँचा 
होकर, चलता हुआ, रोगोको दूसरो जगहपर ले जा सकता 
है। यदि सेवा करनेवाले दो हों, तो एक-एक दोनों बगलमें 
बैठ, दोनोंको बायाँ हाथ रोगोको कमरके नोचे लगाकर, दोनों 
हाथसे मुट्ठी बाँधधर पकड़ लेना होगा ओर एकका दाहिना 
हाथ रोगोके पेरकोी ओर तथा दूसरेका दाहिना हाथ माथेको 
ओर रखकर रोगोको स्थानान्तरित किया जा सकता है | 

यदि रोगोके सारे शरोरमें बहुत अधिक चोट लग गयो हो 
तथा सोढ़ो, कुूला या चौको न मिले, तो पासको किसी जगहसे 
दो ६ हाथ लम्बं बाँस या काठ, यह भो मिलना सम्भव न हो, 
तो एक हो बाँस या लकडो संग्रहकर, रोगोको इस बाँस या 
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लकड़ोसे वस्त्र द्वारा बाँधकर हटाया जा सकता है। वस्त्रको 
कमो हो, तो सुश्रुषाकारोको धोतो या कपड़ा फाड़कर भो यह 
काम हो सकता है। 

आकस्मिक चोट आदिके समय सश्रूषाकारोका प्रधान 
कंत्तव्य है, तेज़ोसे काम करना और घबड़ा न उठना। यदि 
सुश्रूषा करनेवाला खय॑ हो घबड़ा उठेगा, तो कोई भी काम न 
हो सकेगा। अण्ट-सण्ट कास या हो-हल्ला करनेसे रोगोको 
नुकसानके सिवा लाभ न होगा। इससे रोगोका बहुत अनिष्ट 
होता है। 

यदि रोगो बेहोश न हो जाये, तो उसे घोरे-घोरे एक प्याला 
गस चाय या गे दूध या थोड़ा सुरासार पानोमें सिलाकर, 
सेवन करा देना चाहिये। इससे रोगोको तकलोफ घट जातो 
है और प्रतिरोध करनेको शक्ति बढ़तो है। 

अज्ञान हो जानेपर, आँख, मुंहपर पानोका छोंटा, सरपर 
पंखेकी हवा और सम्भव हो, तो स्मेलिड्र' साल्‍ल्ट या ऐसोनिया 
सुंघाकर होश लानेकी चेषट्टा करनो चाहिये। अज्ञान या 
सज्ञान किसो भो अ्रवस्थामें रोगोके चारों ओर निरथंक भोड़ न 
लगने टेनो चाहिये। भोड़ हो जानेपर आदमियोंस सहायता 
'तो मिलतो नहीं, बल्कि उसके बदले नाना प्रकारको राय देकर 
लोग रोगो और सुश्रूषा करनेवालेको नाना प्रकारका उपदेश 
देते और घबड़ा देते हैं। 


अड्ग-भक्ज । 
( 704 07५7 ए5 


यदि चोट लगनेको वजहसे हाथ-परको अंगुुलियाँ टुट 
जाये अथवा उस स्थानका चसड़ा कटकर खन निकलने लगे, 
तो पहले घोड़ा गर्म पानो, वह न मिलनेपर ठण्डे पानोके साथ 
केलेण्डुलाका अक मिलाकर, एक टुकड़ा साफ कपड़ा या रुई 
रखकर यह स्थान धोरे-धोरे धो डालना चाहिये। इसके बाद 
उस व्यक्तिके अनुरूप अड्गके साथ या दूसरे व्यक्तिके अनुरूप 
अड्गके साथ तुलनाकर देखना होगा, कि इस स्थानको हडडो 
टुटो है या नहीं अथवा दूसरे अड़्कें साथ असामंजस्य, उत्ताप, 
हिलाने-डोलानेमें दर्द इत्यादिके दारा अस्थि-भड़का अनुमान 
लगाना पड़ता है। बरफ या टण्डे पानोको पट्टो देनेपर रक्त- 
स्राव होना शोघ्र हो बन्द हो जाता है ओर प्रदाह बन्द हो 
जाता है। घावको साफकर, कछोटो अंगुलो होनेपर. उसपर 
थोड़ी रूषइ लगाकर आध इचसे १ इद्बतक चोड़ा साफ कपड़ा 
लपेटकर बेण्डेज बाँध देना चाहिये। यदि अंगुली बड़ो हो, 
तो जरूरतके मुताबिक २ इचसे ४ इच्बतक लम्बा ओर आधा 
इच्च चोड़ा दो बाँस या काठके चिपटे टुकड़े अंगुलोके ऊपर ओर 
नोचे देकर, थोड़ी रूई लगाकर १ से ३ इचञ्च चोड़े कपड़ेसे बाँध 
देना चाहिये। इस काठ या बाँसको कुछ रुडे रखकर बाँघना 
चाहिये। यदि बाँस या काठका टुकड़ा न मिले, तो जरूरतके 
अनुसार कलमका हैण्डल काटकर भो लगाया जा सकता है। 
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इसो तरह हाथ या पेरको लम्बी इड्डो टूट जानेपर ऊपर 
लिखे नियमसे धोकर उसो तरह काठ या बाँसका उसो मापका 
टुकड़ा ऊपर-नोचे या दोनों बगलमें कुछ रूडे रख, उसपर 
काठको पट्टो रखकर २ से ४ इच्चतक चोड़े और ८।१० हाथ 
लग्ब॑ कपड़ेसे लपेटकर बाँध देना चाहिये। रूई देनेका यहो 
उहंश्य है, कि उसके दबावसे रोगो अड्भ'में कष्ट न पहुँचे । 

यदि चोटवालो जगहसे बहुत अधिक खन बहता हो, तो 
उस स्थानके ऊपरो भागमें तुरन्त एक डोरो या जुतेका फोता 
या घोतो अथवा साड़ोका किनारा लेकर कसकर बाँध देना 
चाहिये। यदि डोरो वगेरह मिलनेमें देर हो, तो उस 
स्थानसे कुछ ऊपर दोनों हाथोंसे जोरस कसकर दबा रखना 
चाहिये। इससे घमनोमें दबाव पड़कर रक्त-स्त्राव बन्द हो 
जाता है। 

यदि हछ्डो ट्टकर बाहर निकल पड़े, तो जरा बुद्धि 
लगाकर, ट॒टे स्थानको दोनों ओरसे खोंचकर, इन दोनों ट्टे 
स्थानोंको मिला देनेको चेटा करनो चाहिये। यदि इस कामके 
सम्बन्धमें जानकारो न रहे, तो हथा खोंच-तानकर रोगोको 
तकलोफ न देनो चाहिये। इडिडयोंको खासकर टूटो 
छडिडियॉंको मिलाते समय इस बातपर खयाल रखना चाहिये, 
कि उनके बोचमें मांसका अंश न रह जाये, नहों तो जोड़ न 
मिलेगा। इस तरह दोनों हडिडयोंको मिला देने बाद काठको 
पट्टी रखकर ऊपरसे बाँध देना चाहिये। बाँधनेका नियम 
ऊपर बताया जा चुका है। 
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यदि मेरुदण्डमें चोट लगे और वह्ठ टूट जाये, तो इसो 
तरह काठको पश्ने रखकर बाँध देना चाहिये। पंजरे या पसलो 
को हड्डो ट्टनेपर इस तरह काठको पश्टे रखकर बाँधा 
नहीं जाता है, बल्कि प्लैसर आफ पेरिस ( 78986' ०0 
72879-फोतेमें एक ओर गोंद लगा हुआ ) लगाकर बाँधा 
जाता है। यह प्लस्‍्टर आफ पेरिस दवाखानोंमें मिलता है । 

. मार्थेमें चोट लगनेपर मस्तककी हड्डो यदि टूट जाये तो 
तुरन्त साथेमें बरफ रखकर रह्ञ आना रोक देना चाहिये। यदि 
बरफ न मिले, तो कप्रड़ेको तहो बना उसको केलेण्डला 
लोशनसे तर कर, टुटो जगहपर रख, उसपर रुद दे लब्बो 
पश्चेसे बाँध देना चाहिये । 

इस तरहको चोटमें रोगोको हानि हो सकतो है। शिक्षित 
चिकित्सकोंकोी भो अभ्यास न रहनेपर इस कायमें बहुत सोच 
विचारकर काम करना पड़ता है। इसलिये रोगोको चिकि- 
त्साका भार ग्रहणकर रोगोके जोवनको अधिकतर खतरेमें 
डालना उचित नहों है, पर यदि सुचिकित्सक न मिले तो 
वाध्य होकर करना हो पड़ता है, पर जहाँतक सम्भव हो, 
तुरन्त निकटवर्ती सुचिकित्सकको सहायता लेनो चाहिये ओर 
जबतक रोगोको सुचिकित्सकको सहायता न मिले, तबतक 
ऊपर बतलाये ढंगसे रोगोको सहायता करनो चाहिये । 

हाथ-पर ट्टकर यदि रक्त-स्त्राव हो, तो इस रक्त-सत्रावको 
रोकनेका एक उपाय है भग्न स्थानपर एक रूसाल ठोलाकरु 
बाँध देना ओर उसके भोतर एक पतलो लकडो या बाँसका 
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जा ४ हो आओ #अ ला 


टुकड़ा घुसाकर घुसाना । इससे रूसालका घेरा छोटा होता 
जायगा ओर उस टुटे अंशपर दबाव पढ़ेगा। इस तरह 
वहाँको धमनोपर दबाव पड़कर रक्त-स्त्राव बन्द हो जाता है । 


हड्डी खिसकना । 
( ॥)5,00&7"000 ) 


वयो-हद्धोंकी अपेक्षा बालक और शिशुओंको हड्डो हो 
विशेषकर अपने स्थानसे खिसकतो है। इसके अलावा निम्त्नाडः 
को अपेक्षा उर्डाइ़को हडडो हो विशेष हटतो है। जवानोंकों 
तथा निम्त्राड़्की हडडो जल्द अपनो जगह नहों छोड़तो | पर 
यदि ऐसा हो जाता है अथधोत्‌ जवानोंको और निम्त्नाइगको 
इडडोको स्थान तय ति हो जातो है, तो विशेष तकलोफ होतो 
है। शिश और उर्डदाडइको हडडो जल्दो बेठ जातो है। 
अस्थि-च्य ति या हडडो खिसक जानेपर वह अड्ज टेढ़ा हो जाता 
है और हिलानेपर असुविधा होतो है। 


जबड़े अटकना |---जोरमसे गाते, चबाते-चबाते, 
उक्कल-कूदके समय या जोरसे चिल्लानेपर ऐसा हो जाता है, 
कि जबड़े अटक जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, रोगो मुह फाड़े 
रह जाता है। हाथमे तोलिया या कपड़ा लपेटकर नहीं तो 
दाँत लग जानेका भय रहता है ), मु हमें हाथ घुसा, निचला 
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जबड़ा नोचेकी ओर और पोछैेको ओर ठेल देनेपर यह ठोक 
हो जाता है। 
गलेकी हड्ले खिसकना |---एक हाथसे हडोके 

ऊपर हलका दबाव देने और दूसरे हाथसे, उस पाश्व वाले 
हडडोपरके हाथको पोछेको ओर ठेलनेसे गलेको हड्डो बेठ 
जातो है। उकलना, एकाएक हाथ ऊँचे उठाना, इत्यादि 
कारणोंसे ऐसा होता है । 

भुजाकों हड्डो ( #प्रात००/प७ ) यांदे स्कन्ध सच्धिसे हट 
जाय तो हसलो या कन्धास्थि एक हाथसे अपनो जगहपर दबा 
रखकर बाइ माथेसे उठानेसे यह हाड़ स्कन्ध-सन्धिमें बेठ जाता 
है। दूसरो ओरको हज्डोसे तुलना करनेपर हो मालूम हो 
जायगा कि ठोक-ठोक बेठा या नहों। 


कोीहनोकी हड़ो खिसक जाना |--ऐसा अकसर 
हो हुआ करता है। युवकोंको अधिक होता है ओर बाइको 
हुडडो कोहनोके पोछेको ओरसे बाहर निकलना चाहतो है। 
अन्य हड्डियोंसे तुलना करनेपर इसका सहजमें हो निर्वाचन हो 
सकता है। रोगोको एक क़ुरसोपर बठाकर सुश्रूषाकारों या 
चिकित्सकको रोगोको कुर्सोपर पेर रखकर खड़े रहना पड़ता है । 
चिकित्सकका घुटना रोगोको जाँघपर रखकर बाइको पकड़कर 
खीोंचनेसे वह खिसको हड्डझो अपनो जगहपर बेठ जातो है। 
यदि अंगुलोको हडडो खिसक जाय तो कलाईको एक हाथसे 
पकड़कर दूसरे हाथसे अंगुलोको पकड़कर खींचना पड़ता है 
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इस तरकह् करनेपर हडडो अपनो जगहपर आ बेठतों है। 
इसके बाद जब अंगुलो अपनो जगहपर बेठ जाये तब एक 
लकड़ोको पश्चो सो देकर बाँध देना चाहिये । 

उरूको अस्थि ( 7९7००० ) यदि अपनो जगहसे हट जाय 
तो रोगो अपना पेर जमोनपर नहीं रख सकता। टेढ़ा बना 
रहता है और वह पर कुछ छोटा हो जाता है। इस अवस्थामें 
रोगोको जमोन या बिकावनपर सुलाये रखना पड़ता है। 
यदि इहड्डो खिसककर सामनेको ओर आ जाये तो पेरको पहले 
बाहरकी ओर घुमाकर पोछे खोंचना चाहिये। इसके बाद 
भोतरकी ओर घुमाकर पेर सोधा करना पड़ता है। हइडडी 
खिसककर पोछेको ओर हट जानेपर पहले पेर भोतरको ओर 
घुमाना और खोंचना पड़ता है, इसके बाद बाहरको ओर 
घुमाकर सोधा करना पड़ता है।.. 

घुटना हट जाना ।--रोगोको सुलाकर एक 

आदमोकोी उसे कसकर पकड़ रखना चाहिये। इसके बाद 
दूसरा आदमी उस विक्कत अड्डको पकड़कर खोंचे इससे हड्डो 
अपने जगहपर बेठ जायगो । 





कक 


ढतोय अध्याय । 


5८53 ०:८७ २ 


स्री-रोग । 


क०4$- 


भूमिका । 


ओऔरतोंकी बोमारोका इलाज करनेके पहले पाठकोंको 
ओरतोंकी जननेन्द्रियके सम्बन्धमें नोचे लिखो बाते याद २खनो 
चाहिये :-- 

(१) ओरतोंके तलपेटमें सूत्राधप और मल-भाण्षके 
बोचको जगहको “जरायु” ( प/९/७४ ) कहते हैं। जरायुका 
दूसरा नाम नाड़ी है। इसे गर्भाशय भी कहते हैं। यह एक 
खालो थेलो-जैसो चौज़ - है। शकल अमरूद या नाशपातोकों 
तरह समभनो चाहिये। इसो जराथुके गइहरमें भ्रुण नो 
मच्ोनितक रहता है। यह रबरकी तरह बढ़ और सिकुड़ 
सकता है। इसलिये गर्भावस्थामें इसके भोतर लड़का जब 
बढ़ता है, तब यह बड़ा होता जाता है और लड़का पेदा हो 
जानेपर सिकुड़कर यह प्रहले-्जेसो शकलमें हो हो जाता है । 
इसके ऊपरो भागको “जरायु-मृूल” ( प्रात75 ) कहते हैं। 
निचला भाग बहुत कुछ पतला होता है, इसे “जरायु-ग्रोवा 


( ०९7शंद )” कहते हैं। जरायु-ग्रोवामें एंक छेद है, उसका 
नाम “जरायु-मुख ( 09 )” है। लगभग तोन इच्य लब्बो एक 
टेड़ी सुरड्टः जरायुतब्ग्रोवाकों चारों ओर जुड़ो हुई है, इसे 
“योनि-पथ ( ए०2779 )” कहते हैं। ( ओआरम्धिक भाग-- 
“मानव-शरोरको रचना” देखिये। ) | 

(२) जरायुके दोनों बगलमें एक इच्च लम्ब॑ बादामको 
शकलके दो यन्त्र हैं, उन्हं डिब्बकोष# ( ०५०७४7०७ ) कहते हैं। 
हरएक डिब्बकोषमें सरसोंको तरहके बचुत छोटे-छोटे दस- 
बोस 'डिम्ब ( ०एधा। )” रहते हैं द 
. (३) जरायुको जड़में दोनों ओर दो नल ( तोन इख्च 
लग्ब ) लगे हैं, जो फलकर जरायुके साथ डिम्बकोषको मिला 
देते हैं, इसको “कालल-नल ( गि0एछा87 79०४ )” या 
“स्रो-वोय-वोौही-नल” अथवा “डिस्ब-प्रणालो” कहते हैं। 
( ज्यादा हालके लिये हमारा प्रकाशित नरदेह परिचय देखिये।) 


कटतु ।---भ्रौरतोंकोी जवानोमें जब सब इन्द्रियाँ पुष्ट 
हो जाया करतो हैं, उस समय डिम्बकोषसे डिम्ब निकला करता 
है। उस समय डिम्बकोष, कालल-नल और जरासुमें ज्यादा 
खन पैदा होकर उससे रज निकलता है। इसोको “ऋतु” कहते 
हैं। इसका दूसरा नाम स्त्रो-धम या सासिक ऋतुस्त्राव 
' है। चौदरह वर्षसे पेतालिस वषको उम्ब्रक औरतोंको चाम्द्र 
_ मासके अन्समें ( अर्थात्‌ २८ दिनका अन्तर देकर ) ऋतु इआ 


अनर+-००क 2 मननननननी नाक नया जी ० कजममनबन-भ न. 
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9 इसका दूसरा नाम “दिस्वाशय” या 'डिस्माघार”, है। 
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करता है। हमारे मुँहमें जिस तरह लाल कोमल चमड़ा है 

ठोक उसो तरहकका लाल रह्नका चमड़ा जरायुके भोतर भी 
मौजूद रहता है। लगभग रए दिनोंमें जरायुके इस चमड़ेको 
खाल बदल जाया करतो है। हर बार यह खाल बदलनेके 
बाद साधारणत: चार दिनोंतक जरायुसे आत्तव या खन निकला 
करता है। इसे हो ऋतु ( 77०787'प४007 ) या महोना 
होना कहते हैं। कतुकालमें ( या कटतुमतो होनेफे 
कुछ पहले ) होमियोपेथिक दवाका सेवन करना 


मना है। ऋतु-कालमें नहाना और खामी-सड़ 
भो मना है। 

गर्भ-सच्चार ॥आजकलके नये पाणशात्य शरोर- 
विधानके जानकार कहते हैं, कि खूनका सार-भाग हो 
“वबोय” को शकलमें बदल जाया करता है।# स्ट्री-वोर्य 
( डिस्ब ) जब डिस्बकोषमें रहता है, पुरुष-बोय “( रेत:-- 
5९7९7 )” उसो तरह मुष्क ( (०8८८७ ) में रहता है। 


& आयुवेदके मतसे खाया हुआ पदाथ अच्छी तरह पत्र जानेपर 
उसौसे जो सार पदाथ पेदा होता है, उसका नाम रस है। इस रससे खन 
खनसे मांस, माँससे मेद्‌, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मजा और मज्ासे शुक्र” 
पंदा होता है । स्थल भाग “रस”? एक मह्टीनेमें पुरुष-बीय या शुक्रके रूपमें 
शोर स्त्रियोंका 'रज” ओर स्त्रो-वीय या शुक्रके रूपमें बदला करता है। 
( आयुवद-संग्रह् एछ ४५०--५६ देखिये ) यद्द वीय (या शुक्र ) 
रोकने ( न निकलने देसे ) का माम अद्यचय है |... :.. मा 


रुशत्री-रोग १३०१ 
पुरुषोंके वोयमें खूब पतला और लम्बा, एक तरहका कोड़ा 
रहता है, उसे. “शुक्र-कीट ( 900077798/0209 ) कहते हैं। 
ओऔरतोंका पका हुआ डिम्ब” ओर पुरुषोंका “सतेज शुक्र-कोट” 
इन दोनोंके संयोगसे हो गर्भ रहता है; परन्तु कभो-कभो 
ऋतुके दस-पन्द्रह दिन बाद भो गर्भ रह जाया करता है। 
सत्रो ओर पुरुषके सड्गमको अन्तिम अवस्थामें पुरुषके मुष्कसे 
पुरुष-इन्द्रियकी राह दारा जो वोर्य निकलता है, उस वोयंका 
कोड़ा औरतोंके योनि-पथसे जरायुके भोतर घुसकर धोरे-धोरे 
कालल-नलमें जाकर अगर डिम्बकोषके पके हुए डिम्बसे पिल 
गया, तो उसो समय औरत गरभभवतो हो जातो है। 


इस संयोगसे किस तरह नये जोवको उत्पत्ति होतो है, 
बून्द्भरसि किस तरह भ्वुणमें प्राण पेदा हो जाता है--यह 
शुक्रकोट और डिम्ब दोनों मिलकर, 'प्रक्तति” की ओटमें 
छिपे रह, किस महोयसों शक्तिके प्रभावसे अजुन और 
नेपोलियन, शह्वराचार्य और प्लेठो, आयक्षद और न्यूटन, 
कपिल और डार्विन अथवा अहिल्या बाई और कुमारो नाई- 
टिड्र लकी रचना कर सके--क्या तेज़-से-तेज़ बुद्धिवाले मनुष्य 
भी कभी इस जटिल प्रश्नको हल करनेमें समथे हो सके'गे ? 
जयको खुशोसे फला हुआ इस बोसवीं सदोका विज्ञान और 
मानव-प्रतिभा--यह तथ्य खोज निकालने या रासायनिक 
परोक्षासे जोव उत्पन्न करनेको खोजमें लगा रहे ; पर हंस उस 
निखिल ब्रह्माण्डको पेदा करनेवालो युम-युगान्तरमें फंलो हुई 


१२०२५ पारिवारिक खिकित्सा 


आद्या-शक्तिक्ने दूरसे हो भोति, विस्मथ और आनन्द-भरे 
प्र म-कम्पित हृदयसे कोटि-कोटि प्रणामकर प्रककतत विषयपर 
आते हैं अथोत्‌ औरतोंको बोमारो ओर उसे आराम करनेका 
उपाय लिखते हैं ।# 


ओऔरतोंके रोग नोचे लिखो नो येणियोंमें बाँटकर हरएकका 
लक्षण और इलाज नोचे लिखा जाता है '-- 


( १) आत्तव व्याधि । है ( ६ ) स्तनको बोमारो।. 
( २) जरायु व्याधि | ' (७) भेरुदण्डको बोमारो | 
( ३ ) डिम्बकोषके रोग । ( ८ ) पिक-चत्च-अस्थि वेदना। 


( ४ ) योनिको बोमारो | (८ ) गभिणो रोग । 
( ५ ) वच्ध्यत्व । 


(१) आत्तव व्याधि। 
-( 4)5000) छार5 07४ शक्ररउा॥'फ्ा ४700४ ) 
ऋतु सम्बन्धो रोगमें नोचे लिखे प्रधान रोगोंका हाल क्रमसे 
लिखा जायगा :--( क ) प्रथम रजःस्त्रावमें विलम्ब (ख) 
रजोरोध ( ग ) अनियमित ऋतु (घ ) अनुकल्प रजः (छः) 
स्ल्प रज: ( च) अतिरज: ( क ) बाधक वेदना (ज) श्व त- 
प्रदर ( क ) रजोनिध्वत्ति (ज ) हरित्‌ रोग । 


कै जज टऑनीण--3$००-++“अविननी लक तल ली कल तन वन 


& * परिशिष्ट (ग )--“जीवाणु-तत्व झौर जीबागम-रहस्य” देखिये । 
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०५. व ०7७ >टष७े न हर टच. कफ हज 


ऋतु सम्बन्धी बोमारोमें कटतुके तुरन्त बाद हो 
होमियोपंथिक दवा सेवन करनेका मुख्य काल है। खास 
मोकेपर परवत्तों ऋतुके बाद भो दवा खानेको जरूरत पड़ 
सकतो है। 

यहाँ यह कह देना बेजा नहीं होगा, कि सब तरहके 
आत्तव व्याधिको दवा “पलस” और “सिपिया” है। पल्स 
साधारणत: शान्त प्रकतिको, कोमल सख॒भाववालो ओर सहजमें 
हो रो देनेवालो स्त्रियोंके लिये उपयोगो है। और सिपिया 
सब विषयोंमें, यहाँवक कि अपने प्रिय परिवारवालोंके प्रति भी 
उदासोन रहनेवालो रसणियोंके लिये लाभदायक होता है। 
ग्जःस्त्रावरों गड़बड़ोस पेदा हुए उपसर्गमें ऋतुके समय दवा 
खाना सना है। ऋतु हो जानेके बाद हो दवा खानेका खास 
वक्त है। जरूरत पड़नेपर दूसरो बार जबतक महोना 
न ह्वञो तबतक दवा देनो चाहिये । 


( के ) पहली बारके रजःखावमें विलम्ब । 
( 7)9,& एफ) धरा पप0ष ) 
इस देशको नौरोग औरतोंकी १२--१३ वर्षकी उम्प्र्भें रजः 
स्राव आरम्भ होकर ४०-४४ वषको उमन्त्र तक हर महोने 
नियमित रुपसे इुआ करता है। किसो-किसो लड़कोके 


होनेमें के. कान 


जवान हो जानेपर भो ऋतु होनेमं देर होती है वा सिर्फ एक 


१३०४ पारिधारिक चिकित्सा 


बार होकर वह फिर बन्द हो जाता है। स्रायविक टुबंलता, 
बहुत दिनांतक कोई बोमारो भोगनेंको वजहसे शरोरका 
कमजोर पड़ जाना और खुनकी कमोको वजहसे अथवा 
योनिके सुँहपरको आवरक भिल्लो न फटनेको वजहसे पहले 
रजोदशनमें देर होतो है। 


लक्षण |---सर भारो और दद, नाक ( कभो-कभों 
मलद्दारसे ) से खन गिरना, छातो घड़कना, साँस लेने या 
छोड़नेमें कष्ट मालूम होना, कमर और उरूमें भार मालूम 
होना ओर तलपेटमें दर्द प्रभ्ति लक्षण रहते हैं। 


चिकित्सा । 


पलल्‍स और सलफर इसको प्रधान दवाए हैं। 
सिनिसियो ० ।--पहली बारके रज:स््रावमें टेर या एक 
दो बार ऋतु होकर बन्द हो जाना ; तकलोफ देनेवाला थोड़ा 
या अनियमित ऋतु । 


 प्रत्सेटिला ३६, ३० ।--पैट और पोठमें दर्द, सरमें 
दर्द, अरुचि, हमेशा जाड़ा मालूम होना, आलस्य, मिचलो 
छातो घड़कना, खनको कमो। ऊपर लिखें लक्षणोंके साथ 
अगर श्व त-प्रदर हो तो सिपिया ६ देना चाहिये। 


.. एऐकोनाइट ३४ ।---एक बार रजःस्त्राव होकर एका- 
एक सर्दों लगकर या डरसे ऋतु बन्द हो जानेपर इसका 
प्रयोग हता है। 


पहली बारके रजस्ल्लावमें विलम्ब ११०५ 


: ब्रायोनिया ३ , ३० | रज:सख्रावके बदले नाक या 
मुं इसे खुन निकलना ; सूखो खांसी ; सोनेमें से गड़नेको तरह 
दर्द, कक्षियत । 


वेरेट्रम-ए७ब |---स्लायविक सर दर्द, कमजोगोके 
साथ बेहोशो या हिस्तोरिया, के या मिचलो ; पतले दस्त ; 
चेहरा बदरड्' ; हाथ-पेर और नाक टण्डो होनेके लक्षणमें । 


नेट्रस-मवर १२४ चयणो |--दुबलो पतलो, नोंदन 
आतो हो, ऐसो औरतोंके लिये, जाडा लगना, पेर ठण्ड 
कज्ियत$। 


सलफरग ३० |---कमरभें दर्द, सरमें टनक या सरमें 
चकर, अजोण, बवासोरके साथ कलियत ; चिड़चिड़ा खभाव 
या मीन भाव | 


सिमिसिफा गा ६६ ।---डिम्बकोषको खायु-शक्तिको 
5 

क्षोणताके कारण रज:सत्राव न होना। सरमें दर्द, खुनको 

कमी, बाएं अड्ग'में ( खासकर बाएं स्तनमें ) दर्द । 
धातु-दोषको वजहसे रजोरोधमें--साइक मेन ६, सलफर 
३०, केल्क-फास ६, फेरम ६, लाइको १२, सिपिया ३०। 
यच्या वगैरह ज्षयरोगको वजहसे--वेसिलिनम २००, कैल्क- 
फास १२४ चुणे, आयोड ६। कमजोरो या खूनको कमीको 
वजइसे--नेद्रम-सूयर ३०, चायना ६, फेरस ६। अजोणको 
वजहसे->सलफर २०, नक्स ६, पलस €, लाइको १२। 
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“रोरोध” “अनिवस्ित ऋतु” “अनुकल्प-रज:” “स्वल्प-रज 
वगरह् देखिये। हलका भोजन देना चाहिये। 

आनुसड्लिक चिकित्सा ।---सर्दों लगाना या ठण्ड 
पानोमें नहाना, ज्यादा पढ़ना-लिखना और आलस्य मना है। 
गम मसाला या उत्तेजक खाना-पोना त्याग देना चाहिये। 
गरम पानोके टबमें कमर तक डुबो रखना, पेटमें फ्लानेल या 
गर्म कपड़ा बाँध रखना और साधारण स्वास्थ्यकें नियम पालन 
करना उचित है । 


( ख) रजोरोध । 
( 3 ५धाग़र 070) 4 ) 


रज:-स्त्राव आरस्भ होकर भो कभो-कभो बन्द हो जाया 
करता है। भ्रालस्थ, खुनको कमो, सड़'स-दोष, ऋतुके समय 
बरफ ज्यादा खाना, सर्दों लगना, पानोमें भोंजना, ज्यादा घूमना, 
एकाएक शोक, क्रोध, दुःख या भय वगेरह कारणोंसे रजोरोध 
हो जाता है। 
चिकित्सा ।---किसो-किसो चिकित्सकका मत है, कि 
पलसेटिलाके साथ फेरस पर्यायक्रमसे देना रजोरोध या देरसे 
ऋतु होनेको बढ़िया दवा है। जवानोके आरमभ्भमें, जवान 
ओऔरतोंको ( खासकर गोरो स्त्रियोंकोी) अगर रज:-स्त्राव न 
छोता हो, तो पलस ३--६, ( एक महोना अर्थात्‌ जबतक 


रजोरोध १३०७ 
स्राव न आरन्भ हो ) देना चाहिये। सरमें खुनकोी अधिकताको 
बजहसे सरमें चक्र, आँखोंके आगे अन्धेरा छा जाना, आँख्ोोंके 
गढ़हमें दद, गर्भाशय और डिस्बाशयमें तेज़ दर्द, प्रलापके 
लक्षणमें, बेलेडोना ३२। नाकसे खन गिरना, सरमें चक्र, छातो 
और पंजरेमें सुई बेघने-जेंसा दद, सखो खाँसो ओर पाकस्थलोके 
ददमें, ब्रायोनिया ६। तलपेटमें तेज़ दर्द ( मेहडनतसे बढ़ना ), 
विमषे चित्त, अकेलेम रहनेको इच्छा लक्षणमें, सिपिया ६ । 
सर्दों लगकर रजोरोध होनेपर ऐकोनाइट ६। फायदा न हो, 
तो पलसेटिला ३। नियमित समय ( अर्थात्‌ र८ दिनोंपर ) 
अगर ऋतु न दिखाई दे, तो सलफर ३०। मानसिक कष्टसे 
पैदा हुई बोमारोमें इग्नेशिया ६। पानो घांटने या शरोरमें 
खुनको कमोको वजहसे रजोरोध होनेपर कैल्क-कार्ब ३० या 
नेद्रम-सूयर । रक्त-खल्पता ओर पतले दस्तोंके साथ रजोरोध 
रहनेपर, फेरशस &। ऋतु बन्द होकर यदि रोगिनो पेटके 
दर्देसे छटपटातो हो, तो जेलसिमियम &, कैसोसिला ३, सैग्ने- 
शिया-फास २5--१२% विचूण् ( गम पानोके साथ सेवन ) 
सिमिसिफूयगा ३5४, साइक़ मेन ६, आस ६, नेद्रम-मूूपरर ३२०, 
हेलोनियस १४, बेल ३ वगेरह दवाओंको समय-समसयपर 
जरूरत पड़ सकती है। “रक्त-खल्पता” या यघक्ष्मा-कासको 
वजहसे रज बन्द होनेपर उन बोमारियोंको देखकर दवा 
चुनकर देनो चाहिये। यदि बोमारोी आरास न होती हो, तो 
सैडगनिज . डाइआक्साइड 6 फो मात्रा. एक ग्रेनके छहिसाबसे 
रोज़ चार बार सेवनसे खूब फायदा हो सकता है। बैठा स्लान 
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( अर्थात्‌ गस पानोमें कमरतक ड्बाकर अ्द-खान ), दृधमें 
पानो मिलाकर पोना, गम पानोमें फ्लेनेल भिगोकर कमरपर 


सेक देना--इन सबसे भो फायदा होता है। “प्रथम रज'- 
स्रावर्में विलम्ब” देखिये । 


(ग) अनियमित ऋतु । 
( [एएहऋ6दतए,87 ७४४र४छाफ्ा5४एए0छ४ ) 

क्रतुका भो एक बँधा समय है। ओरतोंकोी हर श८ 
दिनोंमें जरायुकी राहसे कुछ कालो आभा लिये लाल रड्न्‍का 
पतला स्त्राव होता है। साधारणतः तोनसे लेकर पाँच दिनोंतक 
स्राव होता है। स्त्रावका परिमाण एक पावसे डेढ़ पावतक 
रहता है। इस नियममें गड़बड़ो होनेपर इलाज कराना 
चाहिये। अनियमित रज:-स्त्रावका लक्षण :-दो-तोन महोने 
रज:-स्त्राव होकर एकाएक बन्द हा जाना, कभो-कभो दो-तोन 
महोनेतक बन्द रहकर एकाएक ज्यादा परिमाणमें स्राव 
होना ; किसो-किसोको १०--१५ दिनोंतक थोड़ा-धोड़ा स्राव 
होते रहना । 


चिकित्सा । 


कोमायम १--३० इस रोगको बढ़िया दवा है। बन्द 
झोनेपर सिनिसियो 6 दो बूद रोज़ तोन बारके छहिसाबसे सेवन 
करनेपर ऋतुकां अनियमित होना बन्द होकर नियमित रुपसे 


खअनुकल्प रज १३०६ 


ऋतु होता है। पलसेटिला ६ या चायना ६, पर्यायक्रमसे 
खिलाकर किसो-किसोको खासा फायदा हुआ है। जल्दो- 
जल्दो ऋतु होनेपर, इग्नेशिया ( पन्द्रह हो दिनोंमें हो 
जानेपर ), बेल, कैल्क-का+, नेद्रम-सूतर, इपिकाक। बहुत 
देरसे ऋतु-सत्राव होनेपर-केलि-काब, लेके, पलस, सल्फ। 
यदि क्टतु कई दिनोंवक जारो रहे, तो--ऐकोन, .इग्न, नक्प- 
वो, प्लवाटिना, सल्‍्फ। “रज:-रोध” और “अतिरजः रोगको 
दवाएं लक्षणके अनुसार इस रोगमें भो सेवन को जा सकतो हैं। 


( घ )) अनुकल्प रजः । 
( ४703&00ए5 ॥४४७१7४७०४११७४ ) 


रजोलोप ( या थोड़ा रज निकलना ) के कारण नाक या 
मलद्दार वगेरहसे खून निकलता है। प्नप्माके साथ खुन 
निकलनेपर वह फेफडेसे ओर सिर्फ खन निकलनेपर उसे 
पाकस्थलोसे निकलता समभना चाहिये । 


चिकित्सा ।--नाक, मलद्दार या शरोरके किसो दूसरे 
दरवाजैसे खून निकलना, खूनको के करना, पेट टटाना, सो 
दे, खाँसो (श्व त-प्रदर रहे या न रहे ) लक्षणमें, हैसामेलिस 
१। नाकसे खुन निकलनेपर, फेरम-फास €” या ब्रायोनिया 
६ । चमकोले लाल रड्नका खन निकलनेपर, इपिकाक ३श५-- 
६ । खाँसते-खाँसते रक्त-सत्राव, कमजोरी, चेहरेमं खमको कमो 


१३५१० पारिवारिक चिक्त्सा 


दिखाई . देना, इसके साथ-हो-साथ यक््या रोगके ओर-और 
लक्षण प्रकट होनेपर, सिनिषियों ५। नाक ओर कानसे 
खुन बचना, स्तनमें दर्द, बदनका गर्म मालूम होना, लक्षणमें 
पलसेटिला ६ । बहुत कमजोरो और खूनको कमोके साथ 
'खुन जानेके लक्षणमें, फेरम ६ । मलददारसे रक्त-स्त्राव होनेपर, 
कोलिन्सीनिया ६। ऋतु-सत्रावके बदले श्वं त-प्रदर दिग्वाई 
देनेपर,--कैल्के-काज, फेरम, चायना, बोगेक्स, . सेम्ने -सल्फ, 
फास |. 


(डः ) स्वल्प-रजः । 


'कितने हो रोग भोगंनेके बाद रक्त-खल्पताको वजहसे 
श्रोड़ा 'रज:-स्त्राव होने लगे तो वास्तविक रोगकों चिकित्सा 
करनी चाहिये। जैसे धातु दोषको वजहसे रजःस्त्राव थोड़ा 
होनेपर,--कैल्क-फास, साइक्त , कोनायम, आयोड, नेद्रम-सूत्रर, 
मर्क, फास, प्लस, सिनिषियो, सिपिया, सलल्‍्फ;- खुनको 
कमोीको वजहसे थोड़ा रजस्त्राव . छोनेपर :--आऊ-नाई, 
हेज्लिबोरस, फेरम, नेद्रम-सत्रर। कज्षियत या चंग्मैरोगके -साथ 
'स्तल्थरज: होनेपर--कोलिन्सो, ग्र फाई, नकू-वो और जरायु- 
दोषकेः कारण स्वल्प रजः-स्त्रेव होनेपर नोचे लिखो हुई दवाएं 
दो जा सकतो हैं । 


स्वल्क्रजः ११११ 


चिकित्सा । 


थकाबट, शारोरिक ओर मानसिक अवसाद, पोला चमड़ा, 
ठण्डो “हवा असहा, वमन, सरमें दर्द ओर खनको कमोमें 
सिपिया ३०। ( टुबलो-पतलो, वायु-प्रधाना स्त्रियोंके लिये यह 
ज्यादा फायदेमन्द हैं)। थोड़ा-सा पानोको तरह स्राव, सब 
शरोर पोला, जाड़ा सालम होना, रजः-स््रावके पहले और उसो 
समय कमरके दर्दमें, पलसेटिला ६। भोजन ओर वायु 
सेवनको कमोको वजहसे अथवा किसो तरहंका क्षय रोग हो 
जानेके कारण थोड़ा रज:-सत्राव होनेपर फेरस ६। समय 
पर ऋतुका न होना, कजियत, सब शरोरमे खुजलो, हलका ताप 
( या रह-रहकर बदन गर्म हो जाना ) लक्षणमें, सलफर ३० । 
बहुत देरसे ऋतु होना और ऋतुके पहले योनिके खुजलाने 
पर, ग्र फाइटिस & । कलजियतके साथ थोड़ा रक्त-स्त्राव और 
रोगिनोके शरोरका रंग सटमेला हो जानेपर, नेद्रम-सूत्र १२५ 
चण। ज्यादा देर्से, बहुत थोड़ा काले रंगका ऋतु, मैग्ने- 
काव्य ६।  कजियत और उसके साथहो शरोरमें पसोना 
'होनेपर, फास्फोरस ६ । पघ्ाटिना ६, कार्बो-वेज ६, या सलफर 
६-३० का भी कभी-कभी प्रयोग किया जा सकता है। 
पहले रज:-स््रावमं विलम्ब” रोग देखिये। लघु बलकारक 
पथ्य देना चाहिये | द 


(च) अतिरजः । 
( भाशर0 फार्मा 868% ) 


(१) मासिक ऋतुके समय बहुत-सा खुन निकल जाये 
या(२) ऋतु-ख्राव बँघे हुए कई दिनोंको बनिस्बत ज्यादा 
दिनोंतक स्थायो रहे, अथवा (३) चार हफ़ोंमें दो या उससे 
भो ज्यादा बार ऋतुस्राव हो, तो उसे “अतिरजः” कहते हैं । 
इसलिये यह नियमित समयके कुछ पहले या बाद भी हो 
सकता है ओर घोड़े या ज्यादा दिनोंतक मौजूद रह सकता 
है। रजोनिवत्तिके समय किसो किसो रमणोको अतिरजः 
हुआ करता है। कितने हो कारणोंसे ज्यादा रज आता है। 
उनमें जरायु-ग्रोवामें या डिम्बकोषमें रक्त-सञ्चय वगेरह कारणोंसे 
यह बोमारो हो सकतो है। ज्यादा मद्गम, ज्यादा मातामें 
पृष्टिकर खाद्य खाना, ज्यादा मानसिक चिन्ता, या बार-बार 
गसे धारण करना भी इसके कारणोंमें माना जा सकता है। 
आलसो भाव, शरोर टटना, जम्हाई आना, शरोरमें दर्द होना, 
-सर भारो ओर सरमें दद, पोठ ओर कमरमें ददं, अरुचि, पेरके 
तलवे ठण्ड और जाड़ा मालूम होना वगेरह लक्षण, इस रोगमें 
दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा खुन निकल जानेको वजहसे 
चेहरा पोला, आँखे' गड़हैमें ध॑ सी, हाथ-पेर ठण्डे, कान बन्द, 
दृष्टि और नाड़ो ज्षोण तथा मूृन्छा वगैरह लक्षण दिखाई 
देते हैं । 


« १३१५३ 
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चिकित्सा । 


हाइड्र स्टिस १६ और हाइडूे स्टिनाइन 0--३5 सम्भवतः 
ज्यादा रज:-स्त्रावको सबसे बढ़िया दवा है। डाक्टर वाफोड 
हाइड स्टिनाइन १४ ज्यादा रज:-सत्रावके समय और ३5 रजोनि- 
व्त्तिके समय खिलाकर बहुत ज्यादा फायदा उठा चुके हैं। 
हैमामेलिसके साथ चायना पर्यायक्रमसे सेवन करनेपर भो 
शायद “अतिरज:” जल्दो अच्छा हो जाता है। जल्दो-जल्डो 
ऋतु होना, ज्यादा परिमाणमें स्राव ओर उसके साथ पेटमें 
दर्द ओर मिचलोमें, बोरेक्‍्स ६ । रातमें अपर्याप्त स्लाव, मेग्ने- 
शिया कार्ब ६ । ज्वाला पेदा करनेवाले प्रदरके साथ पुरानों 
बोमारोमें आस ३--२०१ । शारोरिक दुबलता और गर्भाशयको 
क्रियाके विकाशको वजहसे, बहुत ज्यादा दिनोंतक ठह्तरनेवाला 
ज्यादा रक्त-स्त्राव होनेपर आसंनिक ६ । रजोनिद्वत्तिके समय, 
गर्भावस्थामें या प्रसवके अन्तमें--पोठ और तलपेटमें ददं हो तो, 
पल्सेटिला ६। सूत्रयन्त्रका प्रदाह, क्षोण दृष्टि, डिस्बाशयमें 
दूद, लाल रड्नका अधिक रज:-स्त्राव, सेबाइना ६। ( मोटो- 
ताजो स्त्रियोंके लिये सेबाइना ज्यादा फ़ायदा करता है ) हमेशा 
ज्यादा परिमाणमें बिना दर्दंका पतला रजः-स्त्राव; कभो-कभो 
काले रड्का, कभी थक्का-धक्का, कभो बदबूदार रक्त-स्त्रात ; 
थोड़े हिलने-डोलने से हो सत्रावका बढ़ जाना ; सब शरोर ठण्डा, 
परन्तु भोतर गर्म मालम होना, जरायुक्ते मुँहपर चटो चलने 
जैसी सुरसुराहट ; उदरमें दद और योनिको ओर दबावके साथ 


धर 


१३१४ पारिवारिक चिकित्सा 


काला-काला थक -भरा अलकतरेको तरह स्त्राव होनेपर, 
क्रोकस-सेटाइवा ३ ( स्राव बन्द रहनेके समय चायना ६, और 
बोमारोवालो अवस्थामें क्रोकसका प्रयोग करनेपर ज्यादा लाभ 
होता है )। गा्ढ़॑ अलकतरेकी तरह ज्यादा परिमाणमें 
स्राव, ( थक्ता नहीं ) पुई और योनिमें दर्द, ऐसा मालूम होता 
हो, सानो सभी नस-नाड़ियाँ योनिको राहसे बाहर निकल 
जायँगो, सड्गमको इच्छा अधिक, जरायुमें प्रदाह और हमेशा 
तन्द्रावेश लक्षणमें, प्॑ टिना ६ । किसो-किसोका कहना है, कि 
इसके साथ क्रोकस पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेपर फायदा होता 
है, खासकर पुरानो अवस्थामें ये दोनों दवाएँ फायदा करतो 
हैं। ऋतुके पहले प्रसव-वेदनाको तरह तेज़ दर्देके साथ दाने- 
भरा, रक्त-स्त्राव और रह-रहकर दर्द होनेके लक्षणमें केमोमिला 
१२ ; बिना ददके ज्यादा परिमाणमें पतला या कभो गाढ़ा काले 
रइ-का रज:-स्त्राव, रज:-सत्रावकी वजहसे कमजोरो ; कानमें भों- 
भों आवाज़, जरायुक्रे मुंहपर जलन ; हर तोसरे दिन रोग 
बढ़नेके लक्षणमें, चायना ६। नामरि-प्रदेशमें ददं॑ और उस 
दर्देका जरायुतक फेल जाना ; अविरत वमनेक्ष्छा ; सरमभें चक्कर 
सरमें दर्द ; चेहरा उजला और ठण्डा ; चमकोला. लाल रहड्ग-का 
रक्त-सत्राव होनेपर इपिकाक ३२४--६। ऊपर लिखे लक्षणोंमें 
प्रसवके बादवाले आकस्मिक रज:-स्त्रावर्में भो यह ज्यादा फायदा 
करता है। मसूत्रनालोमें ओर गुच्दारमें प्रदाह ; रह रहकर 
ज्यादा परिसाणमें चमकीला लाल रड़का रक्त-स्त्राव, ( खासकर 
गर्भेस्नावके बाद ) होनेपर, इरिजिरन ३४। चोट लग जानेके 


घतिरजः १३१५ 
कारण जरायुसे ज्यादा परिमाणमें रज:-स्त्राव होनेपर आनिका 
श२४ या हैमामेलिस २४ फायदा करता है, बंधे समयके बचत 
पहले योनिद्वारमें खुजलो ओर जलनके साथ श्व त-प्रदरको 
बोमारोवालो रोगिनियोंको ज्यादा स्राव होनेपर ओर वचक्षस्थल 
में दद रहनेपर, केल्केरिया-काब ६ ( खासकर स्थलाड्रिप्योंके 
लिये )। धमनोसे गहरा लाल रक्त-स्त्राव होनेपर और जांघोंमें 
दर्द रहनेपर, ( खासकर रक्त-स्त्रावो प्रकतिवालो रोगिनियों के 
लिये ) द्विलियम ६ । विषम रक्त-स्त्रावमें ( जब किसो तरह रोग 
दबना न चाहे ), तो दालचोनोका;तेल ( 0]] ०0[ ०/ंग्रा।87707 ) 
पाँच बून्द एक ड्राम दूधके साथ फो मात्रा सेवन करना चाहिये । 
केल्क-कार्ब ६; ऐलो ३४, फेरम ६, थेस्पो 6 (फो मात्रा ५ 
बून्द ) सिक्रेलि ६, बेल ३, नाइट्रिक-एसिड १-८, ऐेम्ब्रा ३, 
हेलोनियस १, अष्टिलेगो ३, हाइडेस्टिस ९ और पोपलके 
पत्त का रस ( 0प08 7९१!2व0998 १६४ ), वगरह दवाएं बोच- 
बोचमें आवश्यक हो सकतो हैं । 


अशोक 0।--बहुत ज्यादा रज:-स्त्राव, पेशाबमें कष्ट, 
प्रदर । यह दवा नियमित रूपसे सेवन करनेपर धातु सम्बन्धो 
समस्त गड़बड़ियाँ दूर हो जातो हैं। 

विरामकालको चिकित्सा ।---ज्यादा रज:-स्त्रावको 
वजहमसे रोगिनोके बहुत कसजोर हो जानेपर,-पल्सेटिला, 
फेरस, चायना या आसेनिक । खुनके दोरानमें गड़बड़ो और 
बोखार रहनेपर, ऐकोनाइट । वात होनेपर, सिसिसिफूयग । 
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पतले दस्त, खरभड़ और खाँसो या यच्माका पूर्व लक्षण दिखाई 
देनेपर कैल्फेरिया-कार्ब। मानसिक उत्तेजना और मैथुन 
प्रवत्तिक अधिकतामें, फास्फोरस । बोच-बोचमें ज्यादा रज 
निकलना पर टुबलताके सिवा रोगिनोके शरोरमें कोई दूसरो 
गड़बड़ी न दिखाई देनेपर, टिलियम | ये सभो दवाएं & 
शक्तिको प्रयोग करनो चाहियें। 

साधारण नियम---बहुत ज्यादा शारोरिक और 
मानसिक परिश्रम मना है। यदि कोई कमजोर करनेवालो 
बोमारो या कोई धातुगत दोष हो ओर रोगिनो सबल रहे तो 
रोगिनोको मम पानोके टबमें कमरतक डुबोकर १०-१५ मिनट 
रखने बाद, सूखे कपड़ेसे बदन पोंछ देनेपर फायदा होता है। 
हैमामेलिस 0, दस गुने साफ पानोमें मिलाकर उसमें पतले 
कपड़ेके टुकड़ेको या स्पच्छ भिंगोकर योनिमें डाल रखनेसे भो 
फायदा होता है । 

“जरायुसे रजः-स्त्राव” देखिये । 


( छ ) वाधक-चेदना या ऋतु-शूल । 
( 72४5 )/ ॥४४()।६४१]( ४. & ) 
रज:-स्रावको गड़बड़ोके कारण तलपेटमें और कमरमें एक 


तरहका तकलोफ देनेवाला दद पेदा होता है, इसे “वाधंक- 
बेदना ( कष्ट रजः, रज:-क़च्छता या ऋतु-शूल ) कहतें हैं । 


वाधक-वेदना या ऋतु-शूल १३१७ 

बाये' डिब्बाशयर्म तेज़ दर्दके साथ थोड़ा रज:-स्त्राव ; ( ऋतु- 
कालमें ) तलपेटमें, मेरुदण्डमें, कमरमें या सब शरोरमें तेज़ 
दर्दंि, कमजोरो, मरभें दर्द, सरमें चक्र, आलस्य, अग्निसान्य, 
मिचलो या के वगेरह लक्षण, वाधक-बेदनामें मीजूद रहते हैं। 
अति मैथुन, जरायुक्रो स्थान-चुप्रति, रक्त-सच्बयकी वजहसे 
जरायु-प्रदाष् ओर श्वं त-प्रदर वगैरह कारणोंसे यह रोग पेंदा 
होता है। जिन औरतोंको वात या हिस्टोरिया या ख्रायु-शूल 
रहता है, उनको अकसर ऋतुमें तकलोफ होतो है। जेन्यक- 
सज़ाइलम ओर वाइवनम ओपुत्रल्स वाधक-वेदनाको उतक्कष्ट 
दवाए हैं। 


संजच्तिप्त चिकित्सा । 


( १) प्रादाहिक या रक्त-सब्बश्न-जनित ऋतु-शूलमें '-- 
ऐकोन, आस, आनि, बेल, ब्रायो, कोनायम, हिपर-सलफर, 
लाइको, सके-कोर, मर्क-सोल, पल्स, सेबा, सिपिया । 


(२) खस्रायविक ऋतु-शूलमें-कोलो, कैमो, सिसि, 
काफिया, जैलूस, हैमा, सिकेलि, जैन्यक्स । 

(३) अआत्तेपिक सख्रायु-शूलमें--वाइवमेंस-ओप्यु, आनि, 

(5 कैमो ५ बिक 
आस, कैसो, केक, इरन , नक्स-वो, फास, पलस | 

(४) प्रतिरोधक या जब्मगत ऋतु-शूलमें-बोरेक्स , 
केल्क-का्ब, कोनायम, हैमा, थजा । 


चना 
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कई दवाओंके लक्षण 


सिमिसिफ्रागा ३ & ।--ज्टतुके पहले सरमें दर्द, 
( ऋतुकालमें ) प्रसव-वेदनाको तरह उदसरमें ददं, तलपेट ओर 
पुई में दद, पोठमें दद और पाकस्थलोके ऊपर तेज़ दद, मेले 
रड़गका थोड़ा रज:-स्त्राव या थक्का-धका अधिक परिमसाणमें रज:- 
स्राव होनेके लक्षणमें । 

पलसेटिला ३, ३० ।---क्रमर, तलपेट और पोठमें 
काटनेको तरह या तोड़नेको तरह दर्द, अग्निमान्य, अरूचि, 
सरमें चक्र, जाड़ा लगना, अनियमित स्त्राव, ऋतु-कालमें पतले 
दस्त, देरसे ऋतु होना; थोड़ा रजः-स्राव और कभो-कभों 
थोड़े परिमाणमें थक्का-यक्ा काले या लाल रह्ट-का स्त्राव वगैरह 
लक्षण रहनेपर, शान्त स॒भावकी औरतोंके वाधक-वेदनाको 
यह बढ़िया दवा है। 

बेलेडोना &, ३० ।--जरायुमें और डिब्बाशयमें 
रक्त-सञ्ययकोी वजहसे पेदा हुए वाधकके दर्दमें वस्ति-गच्रमें 
ज्यादा दर्द, ददके समय ऐसा मालम हो, मानो पोछेसे पेटको 
नस-नाडियाँ जोरसे धका देकर बाहर निकलना चाहतो हैं । 
रज:-स्त्रावके एक दिन पहलेसे हो दर्द पैदा हो जाना; ऋहतुके 
समय पाखाना होनेके समय बहुत तकलोफ ; उदसमें काटनेकोी 
तरह दर्द, मस्तिष्कमें बहुत रक्त-सबञ्यके साथ ऋतु-शूल ; 
आँखे' और मुँह लाल, कनपटोमें टपक वगेरह् लक्षण रहनेपर 
रक्त-प्रधान औरतोंके लिये यह् बहुत ज्यादा फायदेमन्द है। 


वाधक-चेदना या शऋतु-शूल १३१६ 


जेलसिमसियम ३४ ।--जरायुमें रक्त-सच्ययकोी वजहसे 
खोंचन, योनिद्दार और उरुमें अकड़नको तरह दे, पहले 
पेटसे दर्द शुरू होकर धोरे-घोरे वह कमर और पोठके ऊपरो 
अंशतक फैल जाता है और गर्दनके पोछे ऐ'ठनकी तरह दर्द 
होता है; कभो-कभो दर्द बन्द हो जाता है, इस समय 
रोगिनोको तन्द्रा और आलस्‍स्य होता है। बोखार रहनेपर 
यह और भो ज्यादा फायदा करता है। किसो-किसोके मतसे 
इसके साथ कालोफाइलम १५, पर्यायक्रमसे देनेपर और भो 
ज्यादा फायदा होता है। 


केमोमिला ६ , १२ ।--मैला या काले रह्नका थक्का- 
थका खनका स्त्राव ; प्रसवके ददको तरह दर्द ; बार-बार पेशाब 
करनेको इच्छा ; उदरमें दद ; कमरसे सामनेको ओर ठेलनेको 
तरह दद । वायु और पित्त-प्रधाना उग्र-प्रकतिको औरतोंको 
ऋतु-शूलको यह उत्तम दवा है । 


काकुगलस & ।-+पेटमें ऐठनकी तरह दर्दे मालूम 
होना ; सोनेमें भार ओर साँसमें तकलोफ ; जरायुका आत्तिप ; 
बहुत कम मात्रामें काला खून निकलना या श्व त-प्रदर । 
सरमें तेज़ दर्द और सरमें चक्र ; पेट फूलना; कभो-कभो 
बेहोशो ओर मिचलो । द 

जेन्थकजाइलम १, ३४ ।|---काकुपलस वगैरह 
दवाओंसे थोड़ा फायदा होने या बिलकुल हो फायदा न 
होनेपर खासकर तलपेटसे लेकर पुई तक तेज़ दद और उसके 
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साथ ज्यादा स्राव ओर बोखार मोजद रहनंपर, वाधक- 
बेदनाकी यह एक बचहुत बंढिया दवा है। सेंकड़े 
अस्सो रोगिनियोंकोी इससे फायदा होता है । 


कालोफाइलम १४ ।--सुई गड़नेकी तरह दर्द ; 
तलपेटका दर्द शरोरके दूसरे-टूसरे अद्भातक फेल जाता है ; 
अआक्तेप-मिला वाधक, उदरके निचले भागमें प्रसवको तरह दर्द ; 
हिस्होरियावालो औओरतोंको स्राव और प्रदर ; ज्यादा परिमाणसें 
स्राव होनके लक्षणमें इसका प्रयोग होता है। 


विरेट्रम-ऐल्बम ३, ६ ।--पेटमें शूल-वेदनाके साथ 
मिचलोी ओर सरमें दर्दे, हाथ-पेर, नाक आदि ठण्ड और 
कपालमें ठण्डा पसोना, गहरो सुस्तो, बेहोशो । 


केकस ।---तेज्ञ दर्दमें रोगिनो जोर-जोरसे रोने 
लगतो है; गहरो स॒ुस्तो। 


नोगे 0 525 वनों 

बोरक्स २४५ विचुण ।---पेटमें दाहिनो. ओर 

अपैक्षा बायीं ओर ज्यादा दर्द; यह दर्द कर्ध तक उठकर 
डिम्बाशयतक उतर जाता है ; जरायुसे म्िल्लो निकलना । 


सिप्िया ६, ३० ।|--अश्रांखोंके चारों ओर काले 
चकत्तेको तरह दाग पड़ना ; बदन पीला; स्ेरे रोगका बढ़ना ; 
पित्त-प्रधाना ऑरतोंको वाधक-बेदनामें यह ज्यादा फायदा 
करता है।. द 


वाधक-बेदना या ऋतु-शूल १३२१ 
. कालिन्सोनिया १४, ३ ।--ल्वावके साथ टुकड़े- 
टकड़े मिल्लोकोी तरह कोई चोज़ निकलना ओर उसके साथ 
जोरका दर्द और कल्षियत । 
फैलोनियस ३४ |---जरायुमें बहुत दद ; जांघ और 
पोठमें लगातार दर्द ; काले सूतको तरह स्ताव । 
नक्स-वोमिका & , ३० |---असमयमें थोड़ा-सा 
रक्त-स्त्राव; जाड़ा मालस होना; अग्निसान्य ; सवेरेके वक्त 
के या मिचलो । द 
सिफेलि-कीर ६ |---( नियमित समयके बहुत 
पहले ) दाने-दाने, मेला और बदबूदार स्त्राव; तलपेटमें बहुत 
दर्द ( ऐसा मालूम होता है, मानो पेटको सब चोजे' योनिको 
राहसे बाहर निकल पड़ेगो ); सब शरोरमें ( खासकर हाथ- 
पैरमें ) ठण्डा पसोना ; नाड़ो क्षोष ; मूत्राशय ओर मलाशयमें 
काटनेकी तरह दर्द; स्राव न निकलना; तेज़ दद और 
कमजोरो मालूम होनेके लक्षणमें । 
मेग्नेशिया-फास ३४, ६४ चंणे |--( गर्म पानीके 
साथ दस मिनटका अन्तर देकर सेवन करना चाहिये); 
पाकस्थलो और जरायुमें ऐ'ठन पेदा करनेवाला दर्द ; ख्रायु- 
शूलको तरह दर्द ; गर्म प्रयोगसे घटता है ( दर्द दूर करनेको 
यह बढ़िया दवा है )। भिल्ली निकलनेवाला वाधक | 
एपिस € ।--डिसब्बकोषमें डइः मारनेको तरह दर्द 
होनेके कारण रोगिनो छटपटातो हो, प्रसबके द्दकी तरह दर्दे। 
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वाइवनंस-ओपुालस ०, ३४ ।---ऋतु-कालमें दर्द 
एकाएक पैदा होकर आठ-दस घण्टोंतक रहता है, जरासुमें 
तेज दे ; इसके बाद समचे पेटमें दर्दंका फैल जाना। 
आज्तेपयुक्त वाधक ( यह भो वाधकके दर्दको बहुत अच्छी 
दवा है )। 


नोचे लिखो ( छठो शक्तिमें ) दवाओंकोी भो कभो-कभों 
जरूरत पड़तो है :--क्रोकस, मस्कस, लिलियम, प्राटिना, 
ब्रायो निया, कूप्रप्रम, कोनायस, हैसामैलिस ३5, नाइट्रिक-एसिड, 
फास्फोरस, फाइटोलेका, सेबाइना, सिकेलि, सिनिसियो १५, 
सलफर ३०, ग्र फाइटिस, फेरस, ऐकोीनाइट ३० । 


नियम |--थोड़ा रजः-स्त्राव होनेकी वजहसे दर्द 
होनेपर गसे पानोका से क देने या गम पोटलोसे से कनेसे भो 
फायदा हो सकता है। बिजलो ( 77000४०४५ ) के प्रयोगमे 
भो दद तुरन्त बन्द हो सकता है। 


सत्री-धमके कई उपसग ओर दबाएँ । 


, >> 
बहुत ज्यादा अनियमित स्त्राव, शोतल या तर पेर, रक्तहोनता, 
अस्वाभाविक चोजे' खानेको रुचि, दूधको तरह श्वं त-प्रदर, 
खाँसो--के ल्‍्क-कार्ब ३० 


स्त्री-घमके कई उपसर्ग और दवाए १३२३ 

बहुत ज्यादा रज:-सत्राव, कसजोरो, काला ढेला-ढेला स््राव-- 
चायना १ । 

अनियमित, काले रह्नका स्राव, प्रसवके ददेको तरह दर्द, 
पाखाना लगना--नक्स-वोमिका । 

अनियमित, बहुत ज्यादा मात्रामें स्राव; प्रसवके दर्देके समान 
दद ( खासकर सर्वेरे )-नेद्रम-मृत्धर । 

लगातार चमकोला खूनका स्त्राव, सहजमें जम जाता है, उसके 
साथ हो बहुत मिचलो--इपिकाक । 

चम्कोले लाल खुनका ऋतुस्नाव, टपकको तरह दर्द, साधारण 
आधघातसे भो दर्द-बेल ३ । 

ऋतुके कुछ पहले और ऋतु कालमें कल्लियत, दोनों पेर 
ठण्डे--सिलिका । 

ऋतु आरम्भके समय हैजाको तरह लक्षण दिखाई देनेपर-- 
ऐमोन-काब । 

ऋतु आरम्भ होते हो रोगिनोको दूसरो तकलोफे घट जातो हैं, 
परन्तु ऋतु बन्द होते हो वे तकलोफें फिर मौजद हो 
जातो हैं--जिह्नस । | 

ऋतुकालमें अपनेको बहुत खस्य समभतो है--जिड्ल्‍डस । 

ऋतु खूब ज्यादा, जल्दो-जल्दी होता है, काला थक्का-थक्का ; 
सुस्तो ; सर्दों लगना--ऐमोन-का्ब । 

ऋतु खूब जल्दी-जल्दो होता है, स्राव ज्यादा और गर्म--बेल । 

ऋतुको वजहसे रोगिनो इतनो कमजोर हो जातो है, कि उसमें 
बोलनेको ताकत नहीं रहतो- कार्बो-ऐनिसेलिस । 


श्श्श्छे 
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ऋतुका रड्रः और प्रकति :-अण्डलालको तरह लसदार 


शपझ्या भरा--एऐलम, ऐ्ेम्त्रा, 
बोरेक्स, केल्मे-का्ब, पलूस, थजा, 
केलि--सल्फ । द 

ऋतुक्े साथ जननेन्द्रिय खुजलातो 
है--ऐ मत्रा, केल्‍क, आयोड, केल्क- 
कार्ब, चायना, क्रियोजोट, सके, 
सिपिया । 

भूरा रडा---लिलयम-टिग, सिपिया, 
क्रियोजोट, नाइट्रिक-एसिड । 

कालो. आभा लिये-चायना, 
धस्पि। 


गाढ़ा-थजा, सिपि, पलस, आयोड, 
नाइट्रिक-एसिड, हाइडू स्टिस । 

पानोको तरह पतला-सिफिलिनम, 
सिपिया, सलफर, नाइट्रिक-एसिड 
मकं-कोर, ग्रफाइटिस, ऐसोन- 
काब, आसनिक । 

तोखा जखम और जलन करने- 
वाला--एऐलम, केल्क-काबं, बोरेक्स, 
केमो, कोनायम, क्रियोजोट, 
लिलियम-टिग, म्क, नेद्म-सूत्र, 
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आयोड, नाइट्रिक-एसिड, सिपिया, 
सिलिका, सलफर । 


ऋतुका रड्रः और प्रकृति :-डेला-ढेला--बैलेडोना, ऐशिटम- 


क्र्‌्ड सोरिनम, हाइडे स्टिस । 


टूघको तरह सफेद--केल्क-काब, 


बोरेक्स, पलस, सिपिया, कैलि- 

| £- ० दि 
मार, कल्क-आयोड, ग्र फाइटिस, 
कोनायम, सलफर । 


बदबू--सिपिया, सिकेलि, सोरिनम, 


मक, हिपर, क्रियोजोट, हेलोनि- 
यस थे स्पि। 


बहुत ज्यादा-णएलटेलम, थुजा, 


सिपिया, पलस, सटे नम. नेद्रस- 

| ब्ध्न टैप 
सूत्र, मक, लेके, हाइड़ स्टिस, 
ग्रे फाइटिस. केल्क काबे, आसं- 
निक, आज-नाई । 


पोव भरा--कपडेमें पोला दाग लगता 


हो--स्टं नस, सिपिया, * पलस, 
मर्क,  क्रियोजोट, कैलि-बाई, 
हाइडू स्टिस, केलि-सल्फ, . चायना, 
केनाबिस - सेटाइवा,.. ऐग्नस, 
बोविष्टा, आसंनिक । 
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ऋणतुका रड्ः और प्रक्तति :--जोरसे निकलना--सिपिया, ग्रे फा- 
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इटिस ( “बहुत” देखिये )। 

माँसके धोवनको तरह पर बदबू 
नदारद--नाइट्रिक-एसिड । 

यन्त्रणदायक - सिलिका, सलफर । 

यन्त्रणाहोन--ऐमोन-सूत्रर, पल्स । 

रक्ताक-चायना, क्रियोजोट, मकके- 
कोर, मक वाइवस, सिपिया, 
थेस्पि; नाइड्रिक-एसिड, केल्क- 
काब, कार्बो-वेज । 

डोरोको तरह कड़ा, लसदार--कैलि- 
सूत्र, केलि-बाई, हाइडूस्टिस; 
ऐलम, इस्कुगयअलस, एसिड, नाइ- 
द्विक, ग्र फाइटिस । 

हरो आभा लिये--बोविष्टा, मक, 
पलल्‍स, सिपिया, थुजा कार्बो-बेज, 
फास्फोरस । 

सविराम ( अथांत्‌ ठहर-ठकह्वरकर 
ऋतु हो ) सलफर, कोनायम । 

स्रिध या अनुत्तेजक--फ्रे क्सिनेस- 
अमेरिकेना, केल्के-फास, बोरेक्स, 
पलूस, सटे नम । 
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जटतु देरसे होने या बन्द रहनेपर, थोडा स्राव, तोखा--केलि- 
काबे । 


ऋतु जितना जल्द होनेको आशा को जातो है, उससे भो जल्दो 
होनेपर--केल्क-काब । 
» रुका, हिस्टोरिया, सत्रायु-दीबेल्थ--सिनिसियो-ओर १5। 
». झुका रहनेको वजहसे नाकसे खून गिरना--ब्रायोनिया । 
» जल्दो-जल्दोी होता है और रज:-स्त्राव बहुत दिनोंतक 
जारो रहनेपर भो पेटमें ऐ'ठन--नक्स-वोसिका ३5। 
» जल्दो-जल्दो हो, बहुत ज्यादा मात्रामें, ऋतुके पहले 
शरोरके निचले भागमें भार मालूम होना--मस्कस । 
ऋतु-स्त्राव, सिफे दिनके समय--कास्टिक, हैमामेलिस । 
» केबल सर्वेरे हो--सिपिया । 
» सिफ रातमें हो--बोविष्टा । 
». सवेरे और सब्ध्याके समय हो--फैज्नञाण्डियमस । 
» सवेरे बहुत कोंकसे ज्यादा हो--बोविश्टा । 
» तोसरे पहर बन्द हो जाये--मैग्न -कार्ब । 


» लेटनेपर रुक जाता है--कंकस , कास्टिकम, 
लिलियम-टिग । 


». खुब ज्यादा और जल्दो-जल्दो हो, काला, थक्का- 
थक्का, पेरमें दर्द, रातमें बढ़ना--ऐमोन-सूत्र । 


ऋतु होनेके कुछ हो पहले दोनों स्तनोंमें दर्द और खूजन-- 
कोनायम । 
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ऋरतुके पहले ओर बाद बहुत ज्यादा रक्त-सत्राव ( इस स््रावका 
रह ऋतु-सत्रावकोी तरह नहीं रहता )--आएिलेगो । 


कष्टरज: ; तलपेटका टटाना ; प्रसव-बेदनाकों तरह तकलीफ ; 
पैटमें शूलका ददं--केसी । 


कष्ट-रजः, शान्त ओर डरपोक खभाववालो ओऔरतोंका स्त्राव, 
काले रड्जका और थक्का-धक्का--पलस ३। 
बा... +- ५० ९ बे * छ 
जखम, भार, पेटमें दद, योनि-प्रदाह--हेलोनियस ० ( पानोके 
साथ फो मात्रा ५ बून्द सेवन करना चाहिये ) । जगरायुमें 
ताकत लानेवालो दवाओंमें यह सबसे अच्छी है । 


काला रह्न, खब जल्दो-जल्टदो होता है, मिल्नो-जेसा, उसके साथ 
डिम्बाशयका ददं-मैंग्ने शिया-फास । 

काला, थक्का-धक्का, उसके साथ हो कामोन्म्माद--प्लाटिनम । 

काला रक्त-स्त्राव, डोरोको तरह, मानो उदरसें कोई जोवित 
पदाथ घूम रहा है--क्रोकस । 

काला, परिमाणमें बहुत थोड़ा और बदबू; सिफ हिलने- 
डोलनेसे हो ऋतु-स्त्राव होता है--लिलियम । 

सिर्फ रातमें ( या सवेरे हो ) ऋतु-स्राव होनेपर-बोविद्टा । 

शरोरमें फुन्सियाँ होने बाद हो ऋतु होना--डल्कामारा । 

शरोरका रड़्ः पोला, नाकको ठोरपर पोला दाग ( देखनेमें 
घोड़ेकी ज़ोनको तरह ), आँखोंके पास काले चकत्तेको 
तरह दाग ; पेटमें शूल-वेदनाकी तरह दर्द, रज:-स्त्राव 
थोड़ा या ज्यादा ; श्वं स-प्रदर ; प्रसव-बेदनाकी तरह निचले 
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उदसरमें दद ; कालो या साँवले रड़्को औरतोंको इस 
बोमसारोमें-सिपिया ६ । 

चमड़ा मेला और चबों लगा रहनेको तरह--नेद्रम-सूय्र । 

योनिको बोमारोको वजहसे स्रायुओंमें सुस्तो--जिड्ःस, बेल ६ । 

जरायुका बढ़ना--फ्र क्सिनस-अमेरिकाना 6 ( पाँच बून्दके 
हिसाबसे रोज़ तोन बार ) प्रयोगसे बहुत जगह नश्तर 
लगवानेको जरूरत मिट गई है।  3प70॥009 “ ()7'8 8॥] 
])[80 99698 07 ४४०7४आ7” श्द्ध ४२, ४८, ४८ देखिये । 

जरायु-म्त्र श, योनि-प्रदाह और जखममें--निम्फिया-ओडोरगेटा 
बत्तोंके ( प७॥॥[0)॥08७ ०(078॥8-8प)]०.0079 ) रुपमें 
काममें लानेपर बहुत फायदा होता है । 

सर्दों लगकर रज:-स्त्राव रुक जानेपर-पलस ३। 

सिफ दिनमें ऋतु हो, पर सोनेपर रुक जाये--कास्टिकमस, 
लिलियम, कंकस । 

दिनमें ऋतु होता रहता है, पर रातमें नहीं होता, पर रातमें 
प्रदरका स्राव होता है ओर दिनमें नहों हो ता--कास्टिकम । 

ऋतु दो-तोन दिन बन्द रहकर फिर हो , खन मेला पानोको 
तरह या धक्का-धक्का-फ़रैरम । 

दो सप्ताहके अन्तरसे ऋतु; स्त्राव ज्यादा; रज:-सत्राव एक 
सप्ताह या ज्यादा दिनोंतक स्थायो हो-टिज्नलियम । 

हिलने-डोलनेसे ऋतु-स्त्राव हो अथवा चलनेपर ऋतु बन्द हो 
जाये--लिलियम-टिग । 

ज्यादा, तोखा--रसटक्स । 


५ 
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ज्यादा परिसाणम काला थक्का-धका रक्त-स्ताव ओर इसके साथ 
दृष्टि-क्षोणता या बेहोशो-साइक्क मेन । 

बहुत ज्यादा स्त्राव, श्व॑ त-प्रदर, कपड़ा भोंज जाता है और 
पैरतक टपक पड़ता है--सिफिलिनस । 

बहुत ज्यादा स्त्राव, काला, तोखा, कुछ देर बन्द रहता है, फिर 
होता है--क्रियोजोट । 


ज्यादा स्राव, काला, थक्का-धक्का, प्रसव-वेदनाको तरह दर्दे-- 
कमी । 


ज्यादा स्राव, काला, मानसिक विषतन्नता, पोठमें ददं, दोनों 
स्तनोंमें काटा बेघनेकी तरह दर्द--सिमिसिफ्यगा । 

हर बार ऋतुकालमें पेटसे खन गिरनेपर-एऐमोन-कार्ब । 

हर बार पाखानेके साथ जरायुसे रक्त-सत्राव, इसके साथ हो तल- 
पेटमें, कमरमें ओर पोठमें दद--आयोड । 


ह ( 0 
प्रदर, सड़ा, दुर्गन्‍्ध-भरा, तोखा, जखम ओर कमजोर करने- 
वाला--क्रियोजोट । 


प्रसव-वेदनाकी तरह दर्द और काले रड़'के श्नप्ाके साथ थोड़ा 
रज:-स्त्राव होनेपर--एपिस । 

वातके साथ ऋतुमें गड़बड़ी रहनेपर--सिमिसिफ्यगा ३। 

देरसे ऋतु होना, पर स्राव थोड़ा, एकाएक बन्द हो जाता है, 
कुटकुटाता है, तकलोफ होतो है--सलफर । 

दस्त, के ओर ठण्ड पसोनेके साथ ऋतु-शूल, हिसाड़ु---विरे- 
द्रम-ऐलब । 
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समयपर ऋतु होता है ; .पर स्त्राव धोड़ो देर रहता है और 
धोमा रहता है--लेकेसिस । 

रज बन्द होनेके समय शरोरमें ताप ( या गह-रहकर बदन गम 
हो जाये )>लैकेसिस । 

रक्त ज्यादा हो, चमकीला लाल गड़सका सत्राव--इपिकाक ३ । 

रातके समय या सोये रहनेपर ऋतु-सत्राव हो, पर चलनेपर 
स्राव बन्द हो जाये-मैग्न शिया-कार्ब । 

जल्दो-जल्दी ऋतु होता है, ऋतुका परिमाण ज्यादा; बहुत 
समयतक होता रहता है; ऑघाई और हाथ-पैर ठण्डे-- 
कल्क-कार्ब । 

सोनेपर ऋतु-सत्राव हो, बेंठने या चलनेपर रुक जाये-- 
क्रियोजोट । 

रूक-रुककर बहुत ज्यादा स्राव, मेला पानोको तरह या काला 
थक्का-धक्का--फेरम । 

हमेशा खुलो और ठण्डो हवामें आराम मालूम हो-पल्स ३। 

सरलान्त ओर उदरतक एऐ'ठनको तरह दर्द ; ऋतु-शूल, कालो- 
फाइलम १5५। 

थोड़ा, देरसे हो, रजोरोध ; ऋटतुम ं पसोना वगैरह्ट शरोरका सब 
रस स्त्रिग्ध या अनुत्तजक--पलसेटिला । 

थोड़ा रज:-स्त्राव, श्व॑ त-प्रदर, खासकर गोरो औरतोंका इरित 
रोग ; खुलो ओर ठण्डो हवामें उपशसम--पलस ३ । 

पानो घांटने या नहानेको वजहसे ऋतु बन्द होनेपर--ऐण्टिस- 
क्र्ड। 


शा5 
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स्राव अलकतरेको तरह काला ; सोनेके समय नहों होता। 
संरुदद-भाव ( ०008070॥07 ) या डिम्बाशय और जरायुमें 
दबाव मालम हो । टपकको तरह दर्दं-कैकस । 

स्राव रुकने या देरसे होनेपर ( खासकर सदों लगकर होनेपर ) 
पलस ३ । 

ऋत्पिण्डके चारों ओर शूलके साथ वाधकका ददें--कोनायम । 


(जज) प्रदर ओर इवेत-प्रदर । 
( [.77(()श४00%52 ) 

जरायुको आवरक भिल्नोसे, जरायरुके भोतरसे ओर जरायुके 
मुं हसे, कई रह्गेंका ( जेंसे--सफेंद, पोला, नोला, दूधको तरह, 
मांसके घोवनको तरह या काला अलकतरेको तरह ) स्त्राव 
होता है, इसोको “प्रदर” कहते हैं । स्त्राव साघारणतः सफेद 
हो हुआ करता है, इसलिये इसका साधारण नाम “प्रव त- 
प्रदरँ हो गया है। गण्ड्माला धातु-ग्रस्ता थोड़ो उम्त्रको 
बालिकाओंको भो कभो-कभो यह बोसारो हुआ करतो है। 
समयपर इलाज न होनेसे धोरे-घोरे जरायुसे ज्यादा परिमाणसें 
पोवको तरह स्त्राव होने लगता है ओर इसो कारणसे योनिके 
भोतर श्र मुं हपर जखम हो जाता है। कल्षियत, सरमें दर्द, 
पेट फुलना, पचनेको क्रियामें गड़बड़ो और चेह्नरेपर रक्तकी 
कमी वगैरह लक्षण इस रोगमें मौजद रहते हैं । 
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सर्दी लगना, क्रिमि, गन्द॑ रहना, उत्तेजक पदाथ खाना- 
पीना, स्वास्थ्य बिगड़ना, ज्यादा सड़ग्म, बोच-बोचमें ज्यादा रक्त 
स्राव, जरायुमें कोई उत्तं जक पदार्थ रहना, ककटिका होकर 
योनिमें प्रदाह, बार-बार गर्भ-पात वगैरह कारणोंसे श्वं त-प्रदर 
होता है। पझ्ञप्मा-प्रधाना या गण्डमाला धातु-ग्रस्ता ओरतोंको 
हो यह बोमारो ज्यादा हुआ करतो है । 


चिकित्सा । 


केल्क रिया-काब ३०, २०० ।---( दूधकों तरह 
प्रदर ) जरायुमें जलन, खुजलो, ददं। लड़कियों और 
गण्डमाला-धातु-ग्रस्ता औरतोंके प्रदरमें यह ज्यादा फायदा 
करता है । 


पल्सेटिला & |--सब तरहके प्रदरोंमें यह फायदा 
करता है। सफेद रद्गका गाढ़ा स्त्राव, ऋतुके बाद यह स्त्राव 
बढ़ जाता है ( इसमें कभो दद रहता है ओर कभो नहों भो 
रहता ) । 


सिप्रिया ६, २०० ।--प्रसव-वेदनाको तरह दर्द। 
कल्षियत ; थोड़ा पोले या हरे रड्गका बदबूदार स्त्राव या बदबू- 
दार पानोको तरह स्त्राव। क्षोणाड़ी और वायु-प्रधाना स्त्रियोंके 
लिये यह ज्यादा फायदेमन्द है। 


एसिड-नाइट्रिक ६ ।--कितने हो रोग भोगने 
या गर्मो रोगके बाद (या बहुत ज्यादा पारा खानेके बाद ) 


१३२४ पारिवारिक चिकित्सा 
शख त-प्रदर होनेपर यह दवा बहुत फायदा करतो है। पहले 
घुमेला या गाढ़ा खाव होकर पाँच-छः दिन बाद, पतले पानोको 
तरह या मांसके घोवनको तरह बदबूदार स्त्राव होता है। 

क्रियोजोट ६ ।--दो ऋतुओंके बोचके समयमें या 
ऋतुके चार-पाँच दिन बाद पोले रह्का कच्चे धघानको तरह 
गन्ध-भरा पोले रड्का स्त्राव; स्त्राव कपड़ेमें लगनेपर पोला 
दाग पड़ता है ओर सखनेपर कड़कड़ करता है, स्त्रावमें बदबू ; 
जरायुके बाहर सूजन; डछ्ठः मारनेको तरह जलन ओर 
खुजलो ; उरुमें स्राव लगकर खाल उधड़ जातो है और पोठमें 
दद होता है। 

बोविष्टा १२ |---»ण्८डं के सफेद अंशके रड्न्‍का पुराना 
श त-प्रदर और उसके साथ हो रोगिनो अपना साथा बढ़ा 
हुआ समभतो है। ऋतुके दो-एक दिन पहले ओर बाद 
स्राव; स्राव पोला या हरा, जलन या जखम बना टेनेवाला। 
स्राव लगनेपर कपड़ेमें पोला दाग पड़ता है। गाढ़ा लसदार 
स्राव; कामैच्छा प्रवल ; चलनेके समय स्त्राव । 


बोरेक्स ६ ।---अण्डलालकी तरह प्रदर, अस्वाभाविक 
उत्तप्त प्दरर। ऐसा मालम होता है, मानो उरुदेश होकर 
गम पानो गिर रहा है ; प्रदरके साथ वश््यल । दो ऋततुश्रोंके 
बोचमें प्रदरका स्राव । 

ग्रेफ़ाइटिस ३०, २०० ।--सफेद, पतला, सर्वेरे 
बिछावनसे उठनेपर बहुत ज्यादा भव त-प्रदर, पेशाबमें 


प्रदर ओर श्वेत-प्रदर ११३४५ 


जलन, पोठमें बहुत कमजोरो मालुम होना। बैठे रहने या 
चलनेपर पोठमें कमजोरो अनुभव होना ; ऋतुके पहले या बाद 
पददिन या रातमें प्रवल स्त्राव । 


ऐल्यमिना ३० ।---जलन और जखम कर देनेवाला 
स्त्राव, बहुत जलन करनेवाला स्त्राव, ठण्ड पानोसे घोनेपर कुछ 
आराम मिलता है। दिनमें खच्छ, पर प्रचुर सत्राव। किसो 
भो दवासे जब फायदा न हो, तो इसे देना चाहिये । 


सलफर ३० ।--पुराना श्व॑ त-प्रदर । बहुत दिनोंतक 
भोगनपर दो-एक मात्रा सलफर देना चाहिये। 


बे न कर (१ 

सफेद या हरे रड्न्‍गाका स्त्राव होनेपर-मकं-सोल, सिपिया, 
५ (5 न 2 
कैल्क-काब, चायना और नेद्रम-सूयर। क्रिमिको वजहसे 
पैदा हुए प्रदरमें-साइना २ह--२००। पानोकों तरह पतले 
स्त्रावमें-सेबाइना, फेरस और पल्‍स । तेज़ ओर जलन पेदा 
करनेवाले स्त्रावमें-एसिड-नाइट्रिक, पलसेटिला, क्रियोजोट 
ओर आस निक । गरम स्लावर्में>ग्र फाइटिस १४ या हाइड - 
स्टिस ३६। दूधको तरह स्त्रावमें-सिलिका, कैल्क रिया-काब, 
पलसेटिला, लाइकोपोडियम और फेरस | खुन-सिले स्त्रावमें, 
क्रियोजोट, लाइको पोडियम और चायना । हरे रद्स्‍'के स्त्रावमें-- 

-् 0 ७. ० 

कार्बो-वेज, सलफर ३०, म्क, क्रियो । पोले रड्गके स्वरावर्में-- 
केलि-बाई, । स्त्रावमें बदबू-कार्बो-वेज, केल्क-कारब, सिपिया, 
पलस । गाढ़े स्रावमें सिपिया, मेजेरियस, जिड़्सम। सिफ 
रातके समय स्त्राव होनेपर-ऐसम्‌ब्राश्रनेसिया ३ या काथ्टिकस 
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२०। केवल दिनके समय स्त्राव होनेपर-ऐल्यूमिना। सबेरे 
बिछोनेसे उठते हो स्त्राव होनेपर, का्बो-वेज। ये सभो 
दवाएं छः शक्षिको देनो चाहिये । बोच-बोचमें दवा बन्द कर 
देनो चाहिये। 
मशहर नश्तर लगानेवाले ओर प्रदरके इलाजमें सिद्दह्वस्त 
डा० एच० आइई० आस्ट्म, एस, डो, साहबने प्रदरके सम्बन्धमें 
जो कुछ कहा है, उसका सारांश नोचे लिखा जाता है -- 
म्ंप्मा मिला पोव स्त्राव साधाग्णतः पोलो आभा लिये होता है 
और उसमें पोवका हिस्सा ज्यादा रहता है, इस वजहसे वह 
गाट़ो मलाई जैसा मालूम होता है; जरायु-ग्रोवा-नालो-पथ 
( ७९/०]०७) ८७7४) ) आक्रान्त होनेपर साफ-सुथरा स्षप्षा 
गदले पदाथ ( कभो-कभोी थोड़ा खुन) के साथ मिलकर, 
सूतको तरह या डोरोको शकलमें निकलता है। परुस, सिपिया, 
ऐनेट्रिस, हाइड्े स्टिस, केलि-बाई, केलि-क्ोर, आयोडिम, 
क्रियोजोट प्रथ्वति दवाएँ इसमें फायदा करतो हैं। आगे लिखो 
बायोकैमिक दवाएँ भो लाभदायक हैं :--केल्क-फास, ( बहुत 
सनन्‍्तानवालो औरतको फायदा करता है ), केल्क-सल्फ ( प्रदर- 
जनित स्नायविक उपप्तग मौजूद रहनेपर । पोव-भरे स््रावको 
अगर प्रधानता हो तो )--कैलि-फास भोजनके पहले गम पानोके 
साथ सेवन । ((030707778 ,७प०07708 और (?प8॥)॥ 278 
[,000०07709 ) देखिये ) । 
नियम----रोज नहाना, जननेन्द्रियको दिनमें तोन-चार 
बार धोना ओर खुलो हवाका सेवन उचित है। पिचकारो 


प्रदुरको प्रकृतिवाले कई उपसरग झोर दवाए १३३७ 


( [07796 9ए777£20 ) से ठण्ड पानोसे धो डालनेसे योनिमें 


बदबू नहों पेदा हो सकतो, परन्तु गर्भावस्थाम पिचकारोका 
व्यकह्ञार न करना चाहिये। नाटक, नावेल पढ़ना, थियेटर 
५ ० च्ह्में दर कर जकिकप 
वगरहमें जाना ओर सखासो सहवास त्याग देना चाहिये। 
हलको ओर पुष्ट चोज' खानो चाहियें। 


प्रदरकी प्रकृतिवाले कई उपसग और दवाएं । 


प्रदर तेज़ गन्धभरा, टुबलताके साथ खुजलो, किसो अड्डम्में 


लगनेसे खाल उघड़ जातो--क्रियोजोट & । 

अनुत्तेजक या स्त्रिग्ध, गाढ़ा; देखनेमें टूघ या मलाईको 
तरह-पलसेटिला । 

अनुत्तजक या खिग्ध, गहरा भूरा रड्, गाढ़ा, काला, 
जखस पैदा करनेवाला, श्ं त-सारको तरह; कपड़ेमें 
पोला दाग पड़ता है; कच्च॑ सरसोंको तरह गन्ध-- 
क्रियोजोट । 

जखमस भरा चसड़ा ओर कपड़ेमें दाग पड़ता है-- 
आयोड। 

काला और बदबूदार-सिकेलि । 

ऋतु होनेके पहले गहरो हरो आभा--कार्बो-बेज । 
गहरा ओर गाढ़ा-पलस । 


श्शेरेप 


प्रदर 


हू 


99 


हि 


99१ 


99 
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लसदार--कैलि-बाई, हाइड स्टिस, ऐलस, केलि-सूप्र । 

खुजलो भरा-कल्क-काब । 

पानोकी तरह-णऐमोन-कार्ब, ग्रेफाइटिस, मक-कोर, 
सिपिया, सिफिलिनस । 

पानोको तरह, जलन, तोव्र--ऐमोन-काब । 

तेज़ गन्धभरा, पानोको तरह, कुटकुटाता हो--नेद्रम- 
मूपर । 

तेज़ गन्ध, पतला पानो जैसा, पोला, किसो अड्गमें लगने 
पर वह्ााँकी खाल उधड़ जातो है। लिलियम-टिग, 
ऐल्य मिना, फेरस, फास्फो, सक-सोल । 


अण्ड के सफेद भागको तरह, नाभोको चारों ओर शूल- 
बेदना, पेशाबके बाद योनि सागंसे भ्रुरा चिकना स्त्राव 
निकलना>एऐमोन-सूयर । 

अण्ड के सफेद भागको तरह--मानों गस पानो निकल 
रहा है, रोगिनो ऐसा समभतो है--बोरेक्स । 

दूधको तरह, तेज़-गन्ध, पेशाव करनेके समय प्रदर स्त्राव 
होता है--सिलिका, पलस, केल्क-का्ब । 

दूधकी तरह, खुजलो (या खुजलाता हो ) छोटो 
बालिकाओंके ( खासकर कॉलिक गण्हसाला ग्रस्ता 
रोगिनोके लिये ) श्व त-प्रदरमें कैल्क-काब । 

निष्कासित । ताजे माँसकोी तरह, हरो आभा, बहुत 
बदबू--नाइट्रिक-एसिड । 


प्रदर ॒ ज्यादा, तेज, कपडेम लगनेपर कडा ओर इरा हो जाता 


प्रदरकी प्रकृतिवाले कई उपसग ओर दवाएं १३१ 


जा बे 


है--लेकेसिस । 

बडसूल ( अथौत्‌ कोई दवा खानेंसे फायदा न हो ) 
ऐलप्रमिना ३०--२०० । 

बदरड्ठ,, प्रदरका स्राव, किसो अड्में लगनेसे खाल उधड़ 
जातो है, स्तनोंमें अकड़न, सड्रमससे छणा-ग्र फाइटिस । 
लाल रड्रः--काकुगअलस, चायना ! 

रक्त-सब्यथ--नयो बोसारोमें-बेल ३ । 

खुनको तरह लाल ( रह-रहकर पेंदा हो ) पारो बाँघ- 
कर होता है, काटनेको तरह दर्द, दाहिनो ओरसे लेकर 
बायों ओर तक फेल जाता है--लाइकोी । 

शंत-सारकोी तरह सफेद, खिर्ध, यन्त्रणाहोन-- 
बोरेक्स ३। 

अं पापस्य--बो रेक्‍्स, मेस्‍्न -काब । 

मलाईको तरहः तेज़ गख्ख, कालो औरतोंके लिये-- 
सिपिया ३ । 


प्रदरके साथ जरायु निकलना, कमजोरो--हेलोनियस ० फो 


मात्रा ५ बून्द ( प्रदरको एक बढ़िया दवा है )। 


प्रदरके साथ पोठ और कमरमें विकलता, चलना कठिन ओर 


कष्टकर-इस्का ,लस । 


प्रदरके साथ बहुत कमजोरो और हमेशा थकन मालूम हीना-- 


एलिटिस-फैरिनोसा १ । 


(रू) रजोनिवृत्ति। 


( (0४0720 0898 ) 


पहले हो कहा जा चुका है, कि औरतोंको ऋतु ३०-१२ 
वषतक होता रहता है ( जेसे, अगर चौदरवें वषमें किसो 
ओरतको ऋतुका होना शुरू हुआ तो प्रायः चोवालिस वषकों 
उम्त्रक उसको ऋतु होता रहेगा )। साधागर्णतः चालोस 
वष को उम््रमें स्त्रो-जननेन्द्रियमें खुन कम इकट्ठा होने लगता 
है और ४५-५० वष को उम््रमें ताकतवर औरतोंका भो ऋतु 
एकदम बन्द हो जाता है। इस अवस्थामें जरायुका आकार 
छोटा हो जाता है, योनि सिकुड़ जातो है' और कमजोरोके 
लक्षण -दिखाई देने लगते हैं। इस तरह आप-हो- 
आप ऋतु बन्द हो जानेपर फिर कोई दवा देनेकी जरूरत 
नहों रहतो । 


परन्तु यदि सहजमें यह हालत न पेदा होकर ख्लायुको 
उग्रता ( जसे शरोरमें तापको कलक या बार-बार गर्म मालूम 
होना ; सरमें दर्द, कलेजा धड़कना; हिस्टोरिया ) मिचलो, 
कजियत, पेटमें वायु जमा होना, ज्यादा पसोना होना। 
बहुत पेशाब होना वगेरह लक्षण दिखाई दे, तो दवा देनो 
चाहिये। रज बन्द होनेके कुछ पहले कोई-कोई स्त्री खूब 
स्वस्थ्य ओर बलवान हो जातो है। 


रजोनिवृत्ति १३४१ 


चिकित्सा । 


लेकेसिस ६ ।---( इस रोगको प्रधांन दवा है ) रह- 
रहकर तापको कलक ; बार-बार गर्मों मालूम होना, पसोना, 
सरमें जलन, नोंदके बाद रोगके उपसर्गों का बढ़ना। 


सेंगुइनेरिया ३४ या ऐमिल-नाइट्रं 2 ३ ।--- 
( स्नायविक लक्षणमें ) यदि लैकैसिससे फायदा न हो । 


ज्यादा पसीना या लार निकलनेपर जेबोरेगी २४ ; 
ज्यादा सर-द्में ग्लोनोइन ३ ; माथेमें ज्यादा जलन 
मालूम हो, चायना ६ या फेरम ६ ; पाकस्थलेमें खालो- 
पन मालूम हो, हाइूड्रोसियानिक एसिड &€ ; ( रोगिनो 
अगर बलवान हो तो डाकर लेडम, हाइड्रो-एसिडके बदले 
ऐकोनाइट ३ देनेको राय देते हैं )। केलि-काब ६ ( पित्त 
अधिक हो ; भूखको कमोके साथ तापको कलक हो ), सलफर 
३० ; इगने शिया ३, सिमिसिफ्यूगा ३, वेलेरियाना ३ ( विषाद, 
अनिद्रा, गलेमें गोला उठता हो, ऐसा मालूस होना ) ; सिपिया 
३० केल्क रिया ३० वगैरह दवाओंको भो बचुधा जरूरत 


पड़तो है। 


रजोनिवत्तिके समय किसो-किसो औरतको उन्ममाद रोग हो 
जाता है। साइक़ मेन २ ( खासकर अवसस्रता, रोना और 
अकेलो रहनेको इच्छाके लक्षणमें ), हिप्पोमिनिस ६-३० ( विष- 
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8.2० है ताक «है 


बता बेचेनो, रोगिनोको हमेशा जगह बदले बिना चेन न पड़तो 
हो ), इस रोगको बढ़िया दवाएं हैं। “उन्माद” रोग देखिये । 
नियम---थोड़े गर्म पानोसे नहाना, जल्दो पचनेवालो 
चोजें खाना, समयपर सोना, थोड़ा परिय्रम, खुलो हवाका 
सेवन उचित है। रोग घटानेके लिये बहुत सो स्त्रियाँ उत्तजक 
या नींद लानेवालो दवाएं खातो हैं। ये बहुत नुकसान 


करतो हैं । 


(ञ) हरित रोग । 


( 09,0॥808785 ) 


इस बोमारोमें खुनके लाल-कणका भाग कम पड़ जाता है ; 
इसो वजहसे शरोरका दमड़ा खड़ियाकी तरह सूखा. पोला या 
हलका गन्धको रप़का हो जाता है। नियमित समयपर 
अकसर ऋतु नहों होता, शरोरको गर्सी कम हो जाती है, 
हमेशा जाड़ा मालम होता है, सरमें दद, पलके' फ्लो, आँखों के 
चारों ओर काला दाग, कलेजा धड़कना, नाड़ी क्षोण, ओठोंमें 
खनका चिन्ह न रहना, अजोण, कल्ियत, चिड़चिड़ा खभाव, 
अरूचि वगैरह लक्षण पैदा हो जाते हैं। रक्त-स्त्राव, हस्तमेथुन, 
कतुकी गड़बड़ो, नियमित शारोरिक परिश्रम न करना, 
टुश्विन्ता वगैरह कारणोंसे यह रोग होता है। 


हरित रोग 


चिकित्सा । 


फेरम-रेडेकस २४ विचूणे ।---यह इस रोगको 
प्रधान दवा है। एक ग्र नके हिसाबसे दो बार सेवन करना 
चाहिये। हप्रज, वेयर, जसों, ब्लैको वगैरह सभो सुचिकित्सक 
इस दवाके पत्तपातो हैं । 


१३४२३ 


उर३ कर ४१३ के फल का कब इफ ड आल हे 


डाकर गेचेल कहते हैं, कि “फेरस-रेडेक्म २५ इस 
रोगको सबसे अच्छो दवा है और इसके सेवनसे कितनो हो 
बार रोग आराम हो जाता है। शरोरका चमड़ा पोला, अजोण, 
हमेशा जाड़ा लगना ( कभो-कभो गर्मों मालम होना या 
एकाएक मानो शरोरसे तापको भकलक निकलतो है, ऐसा 
मालूम होना ) ; सरमें दर्द, बहुत रज:-स्त्राव या रजोरोध, इस 
दवाके प्रयोगके प्रधान लक्षण हैं ।” 


5५२ 
ग्रफाइटिस ३४ |--खल्प-रजः सूखा या रुखड़ा 
चमड़ा, कल्षियत, गम स्त्राव, शरोर मोटा हो जाना ' 


केल्क-काब ३, ३० ।--बालिकावस्थामें रोग 
आरम्भ ; १२--१६ वर्षको बालिकाओंको यह बोसारो होनेपर, 
स्नायु-शूल, सरमें चारों ओर पसोना, पर ठण्डे, अस्थि-गुल्म 
( 70668 ) बढ़ जाना प्रति लक्षणोंमें। पुरानो सर्दों या 
अतिसार ; पोठको रोढ़ कमजोर या टेढ़े हो जानेको तेयारों ; 
रोगिनो यदि धोरे-घीरे मोटो होतो जातो हो, तो इस लच्षणमें 
विशेष फायदा करता है। 
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काप्रम ६ ।+-नलोहेसे बनो (या फेरम ) दवाओंका 
अपव्यवहार ; गम पानोसे रोगका बढ़ना । 

फेरम-मैेट ।---बचहत कमजोरो ; मुँह ओर ओंठ पोले 
या खाको रड्के अथवा हरो आभा लिये ; सरमें चकर ; कान 
भों-भों करना; कलेजा घड़कना ; श्वास-कष्ट, बहुत जाड़ा 
मालम होना ; ग्जारोध । 

सिपिया १२ ।---तेज़ सर-दर्द ; जरायु-प्रदेशरमं दद ; 
हमेशा पेट खब चिपका रहना ; खलप-रजः या रजोरोध या 
बहुत दिनों बाद फज़तु होना; पोला या हरे रड़गका प्रदर : 
कलियत ; बकरोको मोंगोको तरह सल ; जोर लगानेपर भो 
याखाना न होना, सिफ वायु निकल जाना या अप्मा निकलना, 
अधघकपारोका सर-दर्द । 

वेलेरियाना 0 ।-स्लनायविक उपसर्ग या हिस्टोरियाके 
साथ हरित्‌-रोग । 

अजेण्टम-नाइट्रिक ६ ।--वमन ; पेटमें दद; 
कलेजा घड़कना ; मृच्छा । 

हेलोनियस २४६ या पिक्रिक-एसिड ६ ।-- 
प्रेशाबमें फास्फट ( 70709]7]98/068 ) को अधिकता। 

आर्सनिक ३० |।--ज्यादा परिमाणमे रक्त-स्राव या 
शोथ होनेपर, अथवा लोहसे बनो दवाओंके अपव्यवहारसे पेदा 
हुआ रोग या रोगो कमजोर हो जानेपर इसका प्रथोग 


होता है । 


इरित रोग १३४४ 


पलसेटिला ३४६ ६ ।“ज्तु एकदम बन्द या 
परिमाणमें बहुत कम होना । सर्दी .लगनेके कारण 'ऋतु बन्द 
होकर रोगिनो अगर धोरे-धोरे कमजोर हो पड़े। हमेशा 
सर्दो मालम होना; हाथ-पैर ठण्डे ; कलेजा धड़कना, प्रद॑र 
देखनेमें दूध जेसा। रोना, गर्म घरमें रोगिनो एकदम न रह 
सकतो हो, खुली हवामें रहनेको इच्छा ( डा० ००)" इस रोग 
में सबसे पहले पलस देते थे ) । 

सलफर ३० ।--त्रह्मतालु तथा ह्ाथ-परको तलहत्यो 
में गर्मी मालम होना ; कल्लियत ; रातमें बेचेनो ; प्रदर ; .बचुत 
ददिनोंतक रोग भोगनेपर । 


नेट्रम-मूपर १२४ विचृण, ३० |--उरु देशको 
सम्धिमें सर्दी मालसम होना; तलपेटमें भार, शोथ, कजियत, 
ऋरतु बन्द, परन्तु बोच-बोचमें कपडेमें दाग पड़ना ; उत्कण्ठा 
वगैरह लक्षणमें । पुराने दुदमनोय रोगमें यह फायदा करता 
है। प्राटिना ६, फास्फोरिक-एसिड ६, प्म्बम ६, पेड्रोलियम 

३०, कैल्क-फास €&#--३० ओर “गक्त-सल्पता” “यच्ष्मा-कास” 
रोगको दवाएं बोच-बोचमें आवश्यक हो सकतो हैं । 

.._ नियम ।--टण्ं पानोमसें ( खासकर समुद्रका पानो ) 
नहाना, साफ हवाका सेवन, दूध पोना, दलिया (+#7०7 ) या 
जॉलेके पोसे आंटेको हाथसे बनाई रोटो खाना व सूर्यको 
रोशनोमें इधर उधर घूमना चाहिये। रोगिनोको. कभो 
आलसिनको तरह वक्ष न बिताना चाहिये। कच्चा अण्ष्डा ग्रा 

द्््‌ 
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अण्ड का पोला अंश, छोटो सछलो, तरकारो, ताजे पके फल 
दूध, दहो, मठा और ज्यादा परिमाणरम पानो पोना और कपड़े 
उतारकर समूचे शरोरमें घुप लगने देना अच्छा है। “रक्त- 


खलल्‍पता” अनुच्छदर्मे “हरित्‌-पोड़ा” देखिये । 


२। जरायुकी बीमारियाँ । 
€ )57.23 575 ()४ ५3979 एफ्धएछ ) 


जरायुको बोसारियोंमें नोचे लिखो कई प्रधान बोमारियोंका 
विषय क़मसे लिखा जाता है। (क) जरायुको उय्मता ; 
( ख) जरायुज मूृच्छो, (ग ) जरायु-प्रदाह, (घ ) जरायुसे 
रक्त-स्त्राव, ( डः ) जरायुमें वायु या पानो इकट्ठा होना, (च) 
जरायुका अबु द, ( छ ) जरायुको स्थान-चुगति, ( ज ) जरायुको: 
दूसरो कई बोमारियाँ | 


( क ) जरायुको उग्रता । 
( ँए४532%१03/(52 ) द 


जरायुमें दर्द मालम होना, समूचे वस्ति-देशमें टपकको 
तरह दर्द, ( यह दर्द स्नायविक, ऋतुके समय और हिलानेसे 
बढ़ता हो )। भूख न लगना, बेचनो, मिचलो, नोंद न आना, 
प्राकाशयको गड़बड़ो इस रोगके प्रधान लक्षण हैं । 


जरायुज-मूरच्छा या हिस्टीरिया १३४७ 


चिकित्सा । 

सिमिसिफ्यगा ३४, ३० ।--इस बोमारौको प्रधान 
दवा है। ४ 

आनिका ६ ।--ऋतुको हालतमें ज्यादा परिश्रम या 
प्रसवके बाद हो चलने-फिरनेके कारण यह् बोमारो होनेपर । 

इस बोमारोमें आसाशयको गड़बड़ो ओर पाकस्थलोमें दर्द 

रहनेपर--केमोमिला न नक्स-वोमिका न मकूय - 
रियस € या पलसेटिला €& देना चाहिये । 


( ख) जरायुज-मृच्छो या हिस्टोरिया । 
( 4४57%9 83 ) 
स्नायु सब ( खासकर जराथुके स्नायु-समूह ) को उगय्रताको 
वजहसे यह मूच्छो-रोग पेंदा होता है। 
चिकित्सा ।---गुल्म” रोगको चिकित्सा देखिये । 
मुच्छाौकी हालतमें रोगिनोका मुंह और नाकका .छेद 
बहुत धोड़ो देरतक अच्छी तरह बन्द रखने, कुछ ऊंँचो 
जगहसे उसके मुंहपर पानोको धार इस तरहसे देनेसे कि 
उसका श्वास कुछ देरके लिये बन्द हो जाये, इस वजहसे 
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वचक् एक बार जोरसे लम्बो साँस लेनेके लिये वाध्य होगो और 
सुरन्त हो बेहोशो टूर हो जायगो । 


विस वानन>ललनना. अषलननन-न«जमनममन-क. 


( ग) जरायु-प्रदाह । 
( 0 77]5 ) 


यह दो प्रकारका है :--नया और पुराना । 


नये जरायु-प्रदाहसें ॥---प्रसव या गभ-स्त्रावका खुन 
दूषित हो जानेपर, हमेशा यह तरुण प्रदाह् हुआ करता है। 
इस बोमारोमें हमेशा जरायुको गर्दनपर हमला होता है। बहइत 
जाड़ा लगना, तेज़ बोखार, तलपेटमें दर्द इसके प्रधान लक्षण 
हैं। ये सब लक्षण दिखाई देते हो विरेट्रम-विरिडि ३६४ 
देना चाहिये। इसके बाद नक्स-वीमिका ३० को जरूरत 
यड़ सकतो है। पाइरोजेन ३० , बेलेडोना ६, कोलोसिन्य 
६, रसटक्स ६, लकेसिस £ भो बोच-बोचमें लाभ करते हैं। 
यह् रोग कड़ा है, इसलिये उपयुक्त चिकित्सकपर निभर करना 
उचित है। खून दूषित न होनेपर डरको कोई बात नहीं है। 
सर्दी लगनेके वजहसे होनेपर दो-तोन मात्रा ऐकोनाइट ३ 
देनेसे हो बोमारो आराम हो सकतो है। 


पुराना जरायु-प्रदाह |-----प्रखखके बाद जरायु 
संकुचित न हो, नकलो उपायोसे गभे होना. रोका जाये या 


जरायु-प्रदाह ११७६ 


बहुत दिमोंतक हरितू-रोग भोगनेके कारण, जरायु क्रमश 
दद-भरा, कड़ा ओर बड़ा हो जाता है। इसे हो पुराना 
जरायु-प्रदाह कहते हैं। पेट भारो मालूस होना, वाधकका 
दर्द, स्तन और कमरमें दर्द, कऋतुमें गड़बड़ी, स्वामो-सह वासमें 
दर्द और मलद्ारमें वेग, हिस्टोरिया वगेरह इस बोसारोके:. 
प्रधान लक्षण हैं । 


चिकित्सा । 


२ . 
संबाइना ३६ ।---साफ, लाल, थक्का-धक्ता या ज्यादा 
पतला, बेशो मात्रामें खुन निकलना । 


बेलेडोना ३६४ |---प्रक्त जरायु - प्रदाहमें, डाकर 
मैथसिन सिर्फ बेलेडोनापर भरोसा करनेको सलाह देते हैं । 
“जरायु-प्रदेशमें जलन ओर दबाव मालम हो, मानो उदरके 
भोतरवाले यन्त्र आदि सब बाहर निकल पड़ेगे।” ऐसे 
लक्षणमें बेलेडोना ज्यादा फायदा करता है। 


सिपिया १२ ।---प्रसवके दर्दको तरह दर्द; खून 
बहुत थोड़ा निकलना ; प्रसव-द्वारमें खुजलो । 
हाइड्रेस्टिस ३४, ३० |--जरायु-ग्रोवा या जरायुके 
मुं छपर ओर लड़का होनेको राहमें जलम ; गाढ़ा ओर पोले 
रड़का प्रदर जाना । 
आरमस-मेटालिकम ३० आरस-मृर-नेट ३ विचुण, पलसे- 
टिला ६, मृर्रेक्‍्स ६, लैकेसिस ६, सिमिसिफूयगा ६, सलफर 
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२१० को भो लक्षणके अनुसार कभो-क्नी जरूरत पड़ 
सकतो है। 

नियस [---थ्ोनिको रोज़ दो-तोन बार अच्छी तरह 
घोना चाहिये। जरायुके मुंहपर जखम रहनेपर, दस भाग 
पानोके साथ एक भाग हाइडेस्टिस ० मिलाकर धो डालना 
अच्छा है। जबतक बोमारो अच्छो न हो जाये, तबतक 
सहवास करना या खुब कमर कसकर कपड़े पहनना उचित 
नहों है। रोज़ समयपर नहाना, पुष्ट चोजे' खाना और 
नियमित परिश्रम करना उचित है। 


. (घ) जरायुसे रजः:-लाव । 
( ४]'|१९)।१॥१।4 ७ (५[/5 ) 


कटतुके समयके अलावा दूसरे समय अगर थोड़ा या अधिक 
खून जाता हो तो उसे “जरायुका रजः-स्त्राव” कहते हैं। ऋतुके 
खून जानेके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहों है; इसोलिये 
ऋटतुके साथ या उसके पहले या बाद भो यह रज:-स्त्राव होता 
रह सकता है। इसमें अ्रतिरजःको तरह ज्यादा या थोड़ा 
खून भो जा सकता है। जरायुमें अबु द, प्रसवके बाद फूलका 
न निकलना, चोट लगना वगरह कितने हो कारणोंसे ऐसा 
होता है.। सुस्ती, भ्रूख न लगना, बैठ जानेपर उठन सकना 
बगेरहे इसके प्रधान लक्षण हैं। 


जरायुसे सलः-छ्ताव १६४१ 
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निकला इुआ खन गहरा लाल या काला भो हो सकता 
है। खाल रह़का होनेपर धमनोका रक्त-स्लाव ( &६०४ ७] 
07 8०४४७ 827007782० ) और काला या बेंगनो होनेपर 
उसे शिराका रक्त-खस्राव ( ए0070708 07 ]09888४ए९ १82 - 
77077]9820 ) समभना चाहिये। 


चिकित्सा ।---ठरहर-ठहरकर दर्देके साथ चमकोले 
रक्त-स्त्रावमें, सेबाइना ३२४। बिना दर्देके काले रक्त-स््रावर्मे, 
हैमामेलिस ३६। चोटको वजहसे बोमारो होनेपर, आनिका 
२४। गर्भ-स्त्राव या प्रसवके बाद, सिकेलि ३। अतिरज: ; 
चमकोला लाल खुन, तलपेटमें प्रसवके द्दंको तरह दर्दे फिकस- 
रिलिजियोसा १४। काला-काला, ठेला-ढेला, खून गिरनेके 
साथ प्रचण्ड दर्द होनेपर-कंमो | रजोनिव्वत्ति होनेके बाद 
भो बइत दिनोंतक ज्यादा खुन जाते रहनेपर, विद्वा-माइनर 
२। बोमारो दुःसाध्य होनेपर, जब किसो दवासे फायदान 
हो--थूल स्मि-वार्सा-पेटोरिस 0--१४। पुरानो बोमारोमें, 
सलफर ३० या सिपिया २०। आज-नाइद्विक ६, हायोसायमस 
३, लेकेसिस ६ ओर “अतिरज:” “वाघक” वगरह बोमारियोंको 
दवाएं लक्षणके अनुसार इस रोगमें भो दो जातो हैं । 
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( छः ) ,जरययुमें वायु या पानी जमा होना 
. अथवा रक्त-सथ्रय । 


प्रदाह वगेरह कारणोंसे जरायुमें वायु पेदा होता है और 
जरायु पर दबाव पड़नेसे वहो हवा फसफस शब्दके साथ बाहर 
निकल जातो है; इसे हो “जरायुमें वायु-सञ्यय ( 70980- 
]]6679 )'' कहते हैं । ब्रोमाइन ३ “&६%$ बेलेडोना शेष, एसिड- 
फास १ या लाइकोप्रोडियम १२ इस रोगको दवाएं हैं । 


प्रदाह्द या जखम सूखकर किसो-किसो स्वोके जरायुका 
मुँह बन्द हो जाता है, किसो-किसोके जरायुका मुँह जन्मसे हो 
बन्द रहता है। जरायुका मुंह बन्द हो जानेपर जरायु धोरे- 
घोरे बड़ा होता है। उसको ठकनेवालो मिल्लोसे जल या 
खन निकला करता है। इसो वजहसे जरायुमें “जल-सञ्बय 
( पजता0पा०ए ) या “रक्न-सच्चय ( स6709800-76678 )” 
हुआ करता है। सिपिया ६--३० “जल-सञ्जयको” ; ओर 
केल्क रिया-काब ६, कार्बो-वेजिटेबिलिस ३० “रक्त-सब्ययको” 
उतक्षष्ट दवाए हैं । 


जरायुका शब्ु द १३२३ 


( च) जरायुका अबु द । 
( [एफ फ पं (७१४) 
कभो-कभी जरायु-गात्रपर या जरायु-गच्वरमें कितने हो 
तरहको फुन्सियाँ होतो हैं। इनका आकार मटर या उड़दसे 
लेकर आध मनतक हो सकता है और ये गिनतोमें एकसे लेकर 
पचास तक हो सकतो हैं। किसो फुन्मोसे रून और पोव 
निकलता है, किसोसे खून नहीं भी निकलता। कभी-कभो 
खत-प्रदर भो मौजूद रहता है। इस बोसारोको वजहसे 
खनको कमी होकर बाँकपन तक हो जा सकता है। 


चिकित्सा । 


५ ० न्‍ (१ कि 
केलक रिया-आयोड ३६ वि चगो |।--( एक ग्रे न 
मात्रामं दिनमें चार बार सेवन करना चाहिये।) सब तरहके 
(१ न - 
अबु दको यह बढ़िया दवा है। इससे फायदा न होनेपर-- 
लेकेसिस ३०, का्िनोसिन २००, सिलिका ६४ चृण, सिकेलि 
२४, थलेस्पि २५, हाइडू स्टिनिनस रह विचुण, वगेरह दवाएँ 
समय-समयपर आवश्यक होतो हैं। 
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जरायुका दूषित अबु द७ या ककट । 
( एपफ्राशारा) 0590088 ) 


यह सर्द ह होनेपर कि जरायुमें अबुद इुआ है, थुजा 
३-६ देना चाहिये; पर निश्चय हो जानेपर, हाइड्रेस्टिस 0 
सेवन ओर हाइड्रेस्टिस-धावनका बाहरो प्रयोग करना चाहिये 
और आरम-मूतनेट ३४ सप्ताह या पक्तमें एक बार, कार्षि- 
नोसिनस ३०--२०० सेवन करना चहिये। बहुत ज्यादा रक्त- 
स्राव होता हो, तो हैमामेलिसका बाहरो प्रयोग करना 
चाहिये। 
आसेनिक-आयोड &€ ।--ज्रायुमें दूषित अबुद 
रोग ( ()७706/ ) को पहलो अवस्थामें । 


घुजा ३० यदि दृषित अबु दको अंकुरवालो 
अवस्था बोत गयो हो और आसंनिक-आयोडसे फायदा न होता 
हो,उपदंशसे पैदा हुए अबु में भो यह फायदा करता है।. 
रूटा 6 दूधकी चोनोक्रे साथ एक मात्रा सिफ एक पक्तके 
अन्तमें सेवन करना चाहिये। एपिहिस्टेरिनम ३० ( ज्यादा 
रक्त-सत्रावमें ) वगेरह दवाओंको समय-समयपर जरूरत हो 
सकतो है। “कर्कट रोग” देखिये । 


* इसको “ककंट” या “घरघरिया ज्ञत” कहते हैं । 


(छ ) जरायुकी स्थान-च्युति | 
(६ (2[577,80 (700 ॥४१! (079 एफ एएफारशए8 ) 


. बहुत ज्यादा मेहनत, भारो चोजे' उठाना, बहुत देश्तक 
उकड़, होकर बेठना, पाखाना होते समय काँखना, प्रसवके बाद 
जल्दो-जल्दी उठ बेठना, कल्षियत, हमेशा जुलाब लेना, बहुत 
सड़स, बवासोर, के, कसकर कपड़े पहनना, उछल-कूद करना 
ओर चोट वगेरह कारणोंसे जरायु कभो-कभो अपनो जगहसे 
हट जाता है। इसे हो “नज्ञा हटना” या “नाभो हटना” 
कहते हैं। यह साधारणत: दो तरहका होता है :--( १ ) 
अपने जगहसे हटकर वस्ति-गद्नरमें हो रहना ; (२ ) योनिके 
बाहर निकलना। इन दोनों तरहके नज्ला हटनेको बोमारोमें, 
जरायु या तो सामनेको ओर भूल पड़ता है ( या कुक जाता 
है ) अथवा पोछेको ओर हट जाता है ( या उतर जाता है )। 
तलपैटमें दर्द ( जरायुकी जगहमें ) पाखाना, पेशाबमें तकलोफ, 
श्व॑ त-प्रदर, रक्त-स्त्राव या रक्त-खल्पता, वाधक, वश्ध्यल वगेरह 
इूस बोमारोके प्रधान लक्षण हैं। 


चिकित्सा । 
सिपिया १२ ।-इस बोमारोकों बहुत बंट़िया दवा है। 


आरम-सूपर-नेट २४ विचुण, केल्केरिया-फास १२५ विचुण, 
बेलेडोना २5५, सिमिसिकरगा १5, फेरम-आयोड ३१5 विचण, 


१३५६ पारिवारिक चिकित्सा 


सिकेलि ६, कास्टिकम ३०, सटे नम ६, फ्र कुसिनस 0 लक्षणके 
अनुसार समय-समयपर आवश्यक होते हैं । 

बहुत उतरना-चढ़ना, घूमना सना है। ऐसा उपाय करना 
चाहिये, जिसमें कलक्षियत टूर होकर, सहजमें हो पाखाना हो 
जाये । जिन कारणोंसे यह बोमारो होतो है, उन्हें त्याग देना 
चाहिये। होमियोपैथिक दवासे हो बोमारो आराम हो जातो 
है। कोई-कोई होमियोपेथिक दवाके साथ नोचे लिखे 
कोशलसे बोमारो आराम कर देते हैं :-- 


रोगिनोको अद्द-शायित अवस्थामें लेटाकर उसका उछू 
छातोको ओर उठा चिकित्सक अपनो अंगुलोसे थोड़ा दबाकर 
तलइहत्योसे रोकते हुए जरायुको धीोरे-धोरे ऊपर उठा देते हैं। 
अपने स्थानपर जब जरायु पहुंच जाता है, तब कुछ दिनोंतक 
“पेशारो”* ( ./05397ए ) पहनना उचित है। 


& पेशारी एक तरहका यन्त्र है; पहननेसे जरायु फिर अपनो जगइहसे 
न हटकर जहाँ-का-तहाँ रहता हम '[नृ००१४8८।४ ?€९४३३०४7४७ या ''रिंग8 
7९55879” उम्दा छती हे |. 


(ज) जरायुके कई दूसरे उपसग। 


१। जगणतमझुमें द्दं [--सिमिसिफ्यगाा ३४ और 
मेग्ने शिया-सूत्रैटिका ६ । 
२। जरायुका फल उठना ।---बहतसे बच्चों- 
वालो ( खासकर बूढ़ो ) औरतोंका जरायु फल उठता है 
रम-सूपर €४ विचूण या सिपिया ६ । 


३। जगायुमें प्रबल रक्त-सस्बथ ।--बेल ३, 
सेबाइना ३५, विरेद्रम-विर २5४५, लिलियम-टिग ६--३० । 

४। जरायु निकलना ।---सिपिया ( थोड़ा रज:- 
स्त्रावके साथ ); मृप्रेक्‍्स-पफ्यूरिया ६ ( ज्यादा रज ) ; कल्क- 
का्ब ६--३० ( पुरानो बोमारोमें ज्यादा स्राव ); आरम-मैट 
( पुराने रोगमें जरायु कड़ा ( 77वंप्ाः४/९०१ ) पड़ जानेपर ) ; 
हैलोनियस ६ ( कमजोरोके साथ वश््यत्व और प्रदर ); मके- 
सोल ६, आयोड ६, हाइड्रोकोटाइल १5। की 

५। जरगायुका सडना ।---६ 8४०४४7९४७ )-- 
आस ६&, कार्बो-वेज ६--: ०, सिकेलि ३--३० या क्रियोजोट & । 


& । जरायुस रकफ्त-खाव ।--- जराबुका, .. रज:- 
स्राव देखिये । 


३। डिम्बकोषकी बीमारियाँ। 
( )9500508,5 (097 ॥9 ()४७७।४७ ) 


डिम्बकोषको बोसारियोंमें नोचे लिखो चार प्रधान बोमा- 
रियोंका विवरण क्रमसे लिखा जाता है :--( क ) डिब्बकोष- 
प्रदाह ; ( ख) डिम्बकोषको सूजन ; (-ग) डिम्बकोषका 
स्तायु-शूल ; ( घ ) डिम्बकोषका अबु द; ( डः) डिम्बकोषके 
कई दूसरे उपसग। 


(क) डिम्बकोष-प्रदाह । 
(0५५ शापप5) 


यह रोग दो प्रकारका होता है--नया ओर पुराना। चोट 
लगना, तेज़ मिचली, ऋतुके समय सर्दों लगना या सडमके 
कारण रज बन्द हो जाना# वगरह कारणोंसे “डिम्बकोषका 
नया प्रदाह” पैदा होता है। बोमारो सहजमें अच्छी न होनेपर 
“डिस्बकोषका पुराना प्रदाह” पैदा हो जाता है। उरु-सन्धिके 
कुछ ऊपर ( पेठके खुब भोतर ) ददे और कनकनाइट, दबाने 
या हिलाने-डोलानेसे दर बढ़ना, बोखार, के, सड़मेच्छा वगैरह 
इस रोगके प्रधान लक्षण हैं । 


& इसीलिये इस देशमें रजस्वला अवस्थाके तीन दिनमें नहाना भर 
स्वामी-सहवास मना है । 


नये ओर पुराने प्रदाहकी चिकित्सा शर्ट 


नये प्रदाहको चिकित्सा । 


ऐकोनाइट ३४ ।--सर्दों लगनेके कारण ऋतु बन्द 
होकर प्रदाह, पेशाबमें तकलोफ । 


 ऐपिस ६ । ->दाहिने डिब्बकोषका प्रदाह, डडुः 

मारनेको तरह दर्द, थोड़ा पेशाब, प्यास न रहनेके लक्षणमें । 

लेफेसिस & ।--बायों ओरके डिम्बकोषका प्रदाह ; 
पोव ; जरायुके स्थानपर दबाव सहन न हो-यहाँतक कि 
कपड़ा लगनेसे भो तकलोफ होतो हो । 

टूसरो-टूसरी दवाएँ ।---बेलेडोना ३४ ( खासकर 
सुई गड़नेकी तरह दर्द होनेपर ), म्क-कोर ६, पल्सेटिला ६, 
' हैमामेलिस ६, कोलोसिन्य ६, फ़ेरम फास १२% विचूण लक्षणके 
अनुसार बोच-बोचमें प्रयोग करना चाहिये। 


पुराने प्रदाहको चिकित्सा । 


कोमायम € ।--डिस्बंकोष कड़ा ( अर्थात्‌ पौव 
न प्रैदा होनेतक ) ; थोड़ा रज निकलना और वंध्यत्व ; डिक्ब- 
कोषका कंडापन यदि कोनायमसे अच्छा न हो, . पज्ञाटिना ६, 
ग्रेफाइटिस २०, थजा ६, ( खासकर बायों ओरका डिम्बकोष 
कड़ा रहइनेपर ); आरम-सू। र-नंट ३ विचुण, लिलियम 
६, कैल्फेरिया-फास ६४ या सिमिसिफ्युगा ३० देना चाहिये। 


१३६० .. पारिवारिक चिकित्सा 

लेफेसिस ६ ।---डिम्बकोषकी पोव भरो अवस्था। 
पोव भरे स्फोटकमें डाकर हेरिंग एक मात्र लेकेसिसपर हो 
भरोसा करनेको राय देते हैं ; परन्तु हत्रजका कहना है, कि 
पोव पेदा होनेकी आशइग होनेपर, स॥-कोर ; पोव पदा होनेपर 
हिपर ओर सिलिका ओर पोव निकलनेके कारण रोगिनो बहुत 
ज्ञोण हो गयो हो, तो चायना या फ़ास्फोरिक-एसिड देना अच्छा 
है। ये दवाएँ € ठी शक्तिको व्यवहार को जा सकतो हैं । 


प्रमेहके साथ डिक्बकोष-प्रदाह ।---नाइद्विक- 
एसिड ६--३०, आरम-मेट ३-२००, पलस ३-३०, मर्क ६, 
( यदि पहले पारा काममें न लाया गया हो ), थुजा ३०-२०० | 

नियम ।--विश्वाम और हलका पश्य देना उचित है। 
स्वामो-सहवास मना है | सूखा से क ( 07ए 07707॥8(४07 ), 
देनेसे दर्दकोी तकलोफ घट सकतो है । 


( ख) डिम्बकोषका शोथ । 


( 0५५74 79707#5ए९ ) 


पानोको तरह पोव भरा शोथ कभो-कभी डिब्बकोषमें पैदा 
हो जाता है। इसे हो “डिम्बकोषका शोथ” कहते हैं। 
रोगिनोके अड्गमें भार मालूम होना, पेटमें सूजन ( ठोक मानी 
गर्भ है) पाखाना पेशाब और साँसमें तकलौफ, स्तनोंमें दूध 


डिम्बकोषका शोथ १३२६१ 
जमा होना, वगेरह गभ्भके लक्षणोंकी तरह बहुतसे लक्षण 
दिखाई देते हैं । 


चिकित्सा | ---एपिस ३ और आयोड ६ इस बोमारो 
को प्रधान दवाए हैं। 


एपिस ३ |--डिम्बकोषमें डइः मारनेको तरह दर्द 
उरू देशतक अनुभव होता है--दाहिनो ओर ज्यादा होता है। 
दाहिना कोष बड़ा हो जाता है; उदरमें सूजन ( ठोक मानो 
गे है ) ; पाखाना पेशाव और श्वासमें कष्ट ; वमन, स्तनमें 
दूध फोड़ा होना, श्रुति गर्भ लक्षणके सट्श लक्षण दिखाई 
देते हैं । 

आयोडियम ३ |--दाहिने डिम्बकोषसे जरायुतक 
गोदनेको तरह दर्द, ऐसा मालम होता है, मानो योनिको 
राहसे सब बाहर निकल जायगा; जखम पेदा करनेवाला 
प्रदर ; डिस्बकोष ओर दोनों स्तन सूखे । 


आरम-मूर-नेट्रोनेटमस ३४, ज्ञाटिना ३०, कैलि- 
ब्रोम १5 विचण, आस ६, ग्रेफाइटिस ६, लेके ६, सिकेलि 
३, लाइको ६--३०, जिइम ६ को कभो-कभो जरूरत पड़ 
सकतो है। 


प्ई 


( ग) डिम्बकोषका स्लायुशूल । 
( 0४.७११४१,(७.8 ) 


यह ख्नायविक दर्द है, इसका कारण डिम्बकोषका प्रदाह् 
वर्गरह नहीं है। दर्द एकाएक पैदा होकर चारों ओर फेल 
जाता है; के ; पेट फूलना; कलेजा घड़कना; पेशाब कम 
आना, इस रोगके विशेष लक्षण हैं । 


चिकित्मा । 


नेजा € |--इस बोमारीकी उतृक्कष्ट दवा है। सिर्फ 
इसोपर भरोसा कर कितनो हो रोगिनियाँ अच्छो हो गयो हैं । 
शूल-वेदनाकी आक्रमणवालो अवस्थामें ऐट्रोपिया ३५४ 
विचण ओर विराम अवस्थामें जिद्नःम-वेलेरियाना ३५ 
विचुण देकर डाकबर लडलामने बहुत सी रोगिनियोंको फायदा 
होते देखा है। स्टेफिसाइग्रिया ६, मानसिक उत्तेजनासे 
पैदा हुई बोमारोमें बहुत फायदा करता है। कोलोफाइलम, 
सिमिसि, कोनायम, लेकेसिस, मेग-फास, आर्टिलिगो प्रथति 
लक्षणके अनुसार व्यवह्नत होते हैं । 
यदि ठौक-ठोक न मालम हो कि दद्द ख्त्रायविक है या 
प्रदाहसे पैदा इुआ है, तो हेमामेलिस २४, कोलोसिन्य 


डिम्बकोषका अबुदू... १३६३ 


६, या मेग्नेशिया-फास ३४, १२४ विचर्ण ( गम पानोके 
साथ ) सेवन करना चाहिये । क्‍ क्‍ 
स्वामो-सहवास ओर सानसिक उत्तेजना मना हैं , 


(घ) डिम्बकोषका अबु द । 
( 0५७५0 पएच0णार8 । 


'डिम्बकोषमें कभो-कभो अबु द होता है। इसमें डिब्बाशय 
में बेहद तकलोफ, प्रदर, बोखार, वगेरह लक्षण मोजद रहते 
हैं। पेट बड़ा हो जाता है। कभो-कभो उदरो और जरायु- 
का स्थानसे हटना भो हो जाता है; रोग धोरे-धोरे बढ़ता 
है। यथा समय इलाज न होनेपर रोगिनो मर जातो है 

बेलेडोना २, आयोड १, एपिस ३, कैलिब्रोम १५5, सि्केलि 


१, कोलोसिय्य ३, लेकेसिस ३०, आरम-मूरर-नेट ३४, 
वगैरह लक्षणके अनुसार देना चाहिये । 


( डः ) डिम्बकोषके कई दूसरे उपसगे । 

(१) डिम्बकोषको स्थान-च्यू ति ।--न्य फो- 
६, कीनायम & । 

(२) डिम्बकोषमें ककेट ( ०७०९५ )--आरें- 
निक ३४--६, क्रियोजोट ६, लेकेसिस ३० । 

(३) डिम्बकोषका कड़ापन ।--( परानो 
अवस्थामें ) आरम-दसूप र- नेट ३४ विचण, प्लंटिनम ६-३० 
भें फाइटिस ६-३० ( स्ल्परज:के साथ डिमस्बकोषका कड़ा 
रहना )। 

( ४ ) डिब्बकोषका म्थृुलकोष (॥9१७४ं6 )-- 
मर्क ३२, केन्थरिस ६ । 

(४५ ) डिम्बकोषणसें द्दं। “प्रसिमिसिफूयगा ३ 
( जवानों आरम्भ होनेपर डिम्बकोषमें दद ); नेजा ३ ( खोंचा 
मारनेको तरह तेज़ द्दे ); हैमामेलिस ३5 ( डिक्बाशयमें दद, 
सूजन, अकड़न, ऋतुकालमें बढ़ना ; अतिरज: ; गर्भावस्था या 
प्रमेह्ठ ) ; केन्थ ३ ( ज्वालाकर वेदना ); लिलियम-टिग ३० 
( खासकर बाएं डिब्बकोषमें दर्द, जरायु-देशमें प्रसवको पोड़ाको 
तरह दर्द, जननेन्द्रियको उत्तेजना ); पलस ३ ( खल्परज:के 
साथ डिम्बकोषमें दर्द और प्रदाह ); पेलेडियम ६ ( दाहिने 
डिस्बकोषमें दर्द, दवानेसे कम होना ); लैकेसिस ६ ( डिब्ब- 


डिम्बकोषके कई दूसरे उपसग १३६४५ 


हज ७१७८ १-७ 


कोषमें दर्द, जरायुमें प्रसवके ददंको तरह दर्द, जरायुका मुह 

खुला मालूम होना ); एपिस ३ ( डहः मारनेको तरह दर्द ) ; 
कोलोसिग्थ २--६ ( डिम्बाशयको शूल-वेदना ); हिपर & 
( डिम्बाशयमें दद और स्पश सहन न होना ) । 


(६) दाहिने डिस्बकोषके रोगमें ।-- 


बेलेडोना ३, कल्क ६, सिपिया ६, लाइको १२, एपिस ३, 
आयोड ३० । 


( ७) बाएं डिम्बकोषको बोमारोमें |-- 


लेकेसिस ६, लिलियम-टिग ३०, केलि-काबे ६, सोमो ६, 
नेजा ६5 । 


(८) डिस्बकोषकी पुरानी बीमारीमें-- 


कोनायम ३--६ ( खल्परज: या विलम्बसे गर्भ धारण करनेपर ); 
प्रटिनस ६€--३० ( पुराने रोगमें उपदाहिका या उत्तेजनाके 
साथ अतिरजः वत्तमान रहनेपर ); आरम-सूप्रर-नेद्रो ३५ 
( पुराने रोगमें डिम्बकोष कड़ा रहनेपर )। 


४। योनिकी बोमारियाँ । 
( [38708 588 0४ पता ए७०४४ ) 
योनि-देशको बोमारोमें नोचे लिखो बोमारियोंका उकछख 
किया जायगा :--( के.) थोनिका प्रदाह्न; ( ख) योनिका 
अआऋआक्षेप ; (ग) अवरुद् योनि; (घ) योनि-म्त्ंभ; (छः) 
योनिर्में खाज ; ( च ) योनिके दूसरे कई रोग । 


विननीनिन 


(क) योनि-प्रदाह । 
( "०.७७०।४]।॥॥७ ) 

योनिका रड्रः लाल, गम, सूजन और दर्द होकर पोव 
निकलता हो ओर उसके साथ हो यदि पेशाब होनेके वक्त 
तकलोफ रहतो हो और योनिमें खुजली हो, तो “योनिका 
प्रदाह इआ है, यह समभना चाहिये। प्रमेंह्र रोगका पोव 
लगना, ज्यादा सड्रम, बलात्कार, प्रसव-कालमें चोट, खन 
दूषित होना, योनिमें क्रिमिका घुसना, सर्दों लगना वगैरह 
कारणोंसे योनिका प्रदाह्न होता है। इस रोगमें अकसर रजो- 
रोध नहों होता। यह रोग दो प्रकारका होता है :--नया 
योनि-प्रदाह् ओर पुराना योनि-प्रदाह । 


नया योनि-प्रदाह ।---जाड़ेके साथ बोखार ; कमर, 
उरू और चुतड़में भार मालुम होना और ददे ; योनिसे अ्ंपा 


योनि-प्रदाह 4३६७ 
( सर्दों ) निकलना ; मूत्रकच्छूता वगेरह “तरुण-प्रदाह” के 
लक्षण हैं। 
चिकित्सा । 


सर्दी लगकर प्रदाह होनेपर पहले ऐकोनाइट ३४५, 
इसके बाद मकूत रियस ३ फायदा करता है। प्रमैहके 
कारण होनेपर, सिपिया १२ और चोटसे पैदा होनेपर, 
आनिका ३ सेवन करना चाहिये। पेशाबकी तकलीफ 
अगर ज्यादा हो, तो केन्यरिस ३६---६ देना चाहिये । 

रोगिनोको किसो भो हालतमें चार-पाँच दिनोंतक शय्यासे 
न उठना चाहिये। 

पुराना योनि-प्रदाह ।--ग्रोनिके भोतरको श्लेप्मा 
निकालनेवाली भ्िल्लोमिं नोलो आभा लिये लाल रह्न्को 
खुजलोके दाने पंदा होते हैं। योनिका शिथिल पड़ जाना 
ओर योनिसे सफेद, पोला वगेरह कई रहूंगेंका पोव ज्यादा 
मात्रामें निकलना पुराने प्रदाह के लक्षण हैं । 


चिकित्सा । 


सकता रियस ३ और सिपिया २४ विचूण ।-- 
डाकर जुसोके मतसे पुराने प्रदाहको ये दोनों प्रधान दवाए हैं । 
्यक (१ ह 
बोरक्स २४ विचया ।---बहुत ज्यादा पोव निक- 
लना । ः 
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 नाइट्रिक-एसिड € ।--पौव, जलन और जखम 
होनेपर या फुन्सियाँ रहनेपर या पारेका दोष रहनेपर । 

केल्क रिया ६, पलसेटिला &, क्रियोजोट ६, इग्न शिया २5६ 
( प्रदाहके साथ हिस्होरिया) और सलफर ३० बोच-बोचमें 
आवश्यक होता है। 


(ख) योनिका आश्षेप । 
( ए५ ॥४75५785 ) 


किसो-किसो युवतो स्त्रोका योनिद्वार तड़' रहनेकोी वजहसे 
ओऔर उसको टेकनेवालो ( )।ए7)९॥ ) भिल्नोमें अनुभव-शक्तिको 
ज्यादती ( ))५[0०7४280))७३७ ) होनेपर योनिके चारों ओरको 
पेशियाँ एकाएक सिकुड़ जातो हैं, इसे हो “योनिका आज्षेप” 
कहते हैं। सड़'सके समय पुरुषको लिड्षन्द्रिय योनिर्में घुस 
नहीं सकतो और पेशियोंमें “अआ्तेप” पेदा होकर, बहुत दर्दे 
होता है। यहाँतक कि रोगिनो बहुत बार बेह्रोशतक हो 
जातो है । 

विवाहके बाद कितनो हो बहुएँ इसोलिये ससुराल नहों 
जाना चाहतीं। उनके अभिभावकोंको इसके कारणका पता 
लगाना चाहिये । 


अवरुठ योनि. १३६६ 


चिकित्सा । 


सिलिका ६, नक्स-वोपिका ६, बेलेडोना ६ और इग्ने शिया 
६, इसको प्रधान दवाएं हैं। अगर शरोरमें किसो तरह 
सोसाका ज़हर ( [,०७१ 0०807 ) घुस गया हो, तो प्लम्बस & 
देना चाहिये। 

एक बड़े टबमें गर्स पानो भरकर रोगिनोको कमरतक 
कुछ देरतक डुबा रखनेसे फायदा होता है.। रोग जबतक 
एकदम अच्छा न हो जाये तबतक स्वामो-सहवास मना है। 


( ग) अवरुद्ध योनि | 
( [७॥00087002 पफ प्ररशएप ) 


योनिका मुह बन्द रहना या कुमारो मिल्लो ( ॥ए7९7॥ ) 
कड़ी रहना या उसमें छेद न रहनेका नाम “अवरुद्ध योनि” है। 

(१) थोनिके सुहका भोतरो भाग बन्द रहनेपर या 
कुमारो भिल्लो कड़ो रहनेपर भो ; रज निकलनेमें किसो तरह 
को बाधा नहीं पैदा होतो, सिफ योनिमें पुरुष लिड्ढेन्द्रिय 
प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिये, जबतक पुरुषका साथ नहीं 
होता, तबतक औरतोंकोी इस बोमारोका हाल कुछ भो मालूम 
नहीं होता । न उन्हें किसो तरहको तकलोफ हो मालूम 
पड़तो है। 
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चिकित्सा ।-- अंगुलो या पुरुष जननेन्द्रियके दबावसे 
यह भिल्लो सहजमें हो फट जातो है, यदि सहजमें न फटे तो 
नश्तर लगवानेको जरूरत पड़ सकतो है। 
( २) अगर कुमारो भिल्लोमें छेद न रहे, तो रज निकलने 
में रुकावट होतो है। समयपर इलाज करना उचित है । 


चिकित्सा । 
( 727006 ) सलाईसे छेदकर देनेपर रज निकलने लगता 
है; पर सड्-समको जरूरत होनेपर ऊपर कहा हुआ उपाय 
काममें लाना चाहिये । 


अन्‍लओ- +++ ऑिलजन++ ७ृौ+++-+- 


(घ) योनि-श्नश। 
( ए00,07?8078 ए७७ए 7? ) 


जरायुको स्थान-च्य तिके साथ कभो-कभो योनि भो निकल 
घड़तो है, इसे हो “योनि-भ्ंश” कहते हैं। मलभाण्डमें कड़ा 
मल जमा होना या मूत्राधारका सूज जाना या तकलोफ देन- 
वाले प्रदरके ददके बाद, योनि बाहर निकल पड़तो है। तलपेट 
में भार मालम होना इस बोमारोका प्रधान लक्षण है। 


चिकित्सा । 


से नस & ओर क्रियोजोट ६ इस बोमारोको प्रधान दवाएं 
हैं। सिपिया ३० ( मलद्ाारमें भार मालम होना ओर ऐसा 


योनिको खुजली १६७४ 
मालूस होना कि पेटको सब चौजें बाइर निकल पड़ेगो); 
आनिका ३४ ( आघात या सड्रमको वजहसे रोग ) ; मर्क ६, 
बेल २, ल केसिस ६, सलफर ३० और एपिस & को भो कभो- 
कभो जरूरत पड़तो है। 

कुछ देर ठेस लगाकर सोना चाहिये। दस पन्द्रह मिनट 
बाद, थाड़ो देरतक पानोमें बेठनेपर योनि सचहजमें हो भोतर 
घुस जातो है । 


( डः ) योनिकी खुजली । 
( 7?[07॥07075 ४७१,४ १: ) 
शरोर कमजोर पड़ जानेपर, योनिके बाहरो भागमें कितनो 


हो तरहको फुन्सियाँ पेदा होकर बहुत तकलोफ देनेवालो 
खुजलो पेदा होतो है ; इसे हो “योनिको खुजली” कहते हैं । 


चिकित्सा । 


सलफगर ३० |--जलन पेदा करनेवालो असह्ा 
खुजली और फुन्सियाँ, गमे माल,म होना, बवासोर । 

डलिकस ६ ।--असह्य सजन, खुजलो, फुन्सो नहीं 
रहतो पर रातमें बढ़ जातो है । कामनन्‍्ना; सफेद दस्त; 
कल ; बवासोर । 
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आसंनिक ३० |---जलभरो फुन्सियाँ, सड़ना आर्स्थ 
होनेपर । 
 केलेडियम ६, सकूय रियस ६, नाइट्रिक-एसिड ३०, लाइको 
१२, कार्बो-वेज ३०, नेट्म-सूत्ग़र ३०, नक्‍्स-वोमिका ६, सिपिया 
१२, पेड्"ोलियम ६, बोरेक्स को भी कभो-कभो जरूरत पड़ 
सकतो है। 


सहकारो उप्राय |---रोगवाली जगह हमेशा साफ 
रखनों चाहिये। केलेण्डला 6 एक भाग, दस भाग पानोमें 
मिलाकर रोज दो-तोन बार योनिको धो डालना चाहिये। 
इसके बाद केलेण्ड्ला ० 'घो के साथ मिलाकर साफ रुइईमें 
भिंगोकर योनिर्में रख देना अच्छा है' योनिमें काँटेको तरह 
केश होनेपर उन्हें पहले निकालकर तब दवा देनो चाहिये। 


( च) योनिके कई दूसरे रोग । 


( १) योनिका अबु द ।---क्ार्बों-ऐनि ३-३०, 
कार्बो-वेज ६-३०, आसनिक ६, क्रियोजोट ६ । 

( २ ) योनिसे वायु निकलना ।--ब्रोमियम 
३-३०, लाइकोपोडियम ३०-२००, एसिड-फास ६-३०, बेल, 
नक्स । 


े योनिके कई दूसरे रोग १३७३ 
( ३ ) योनिम्में कोषाच्छादित अबु द होनेपर 


“-जबराइटा-काबव €, साइलिसिया ३०, सिपिया ६, सलफर ३० 
या कैल्क-काब ६ या केल्के-पलोर १२४, आरम-आयोड, 
कल्फक-आयोड, लेक, हाइड्रोकोट । 

( ४ ) योनिके अबु दसे खन जानेपर ।-- 
कक्कस कैकाई ३४ ( असच्ाय दर्दे); आनिका ३ ( चोट या 
सड्मको वजहसे स्त्राव); पर्स ३ (स्त्राव हमेशा बदलता 
रहनेवाला ; फास्फो ६, लैकेसिस ६, क्रियोजोट ६ । 

(५ ) योनिका सड़ना |--अआर्स ६, बेल ३, 
ले कैसिस ६ । क्‍ 

( ६ ) योनिका कड़ा होना ।--बैल ३, 
कोनायम ६ । 


( 9७ ) योनिका नासूर ।--सलफर ३०, कैल्क- 
काबे ६, लाइको ३०, सिलिका ६, हिपर ६, आरम &, थुजा 
३०, सिपिया ३०, लेकेसिस ६ । 

(८) योनि देशमें भार या दबाव मालूम 
होना [---और उसके साथ बहुत ददे और टटाना सायलि- 
सिया ६-३० । 

(£) सक्षमके समय योनि देशमें बहुत 
कष्ट |---स् फिसाइग्रिया ३-३० । 
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(१०) योनिर्तें स्पर्शातिशय्थ |---ऐब्य सेन 
३०--२०० ( योनि देशमें बहुत अकडन ओर बहुत तरहको 
सूजनको वजहसे उसका सिकुड़ा रहना ) सेवन और हैसा- 
सेलिस 6 ( एक ड्राम एक आउन्स पानोके साथ ) धावन 
बनाकर मुलायम कपड़ेके टुकड़ोंको भिंगोकर, रातमें सोनेके 
समय योनि रख देना सर्वेग निकालकर फेंक देना उचित है। 
सिपिया इसको बढ़िया दवा है। प्रदर, जरायु प्रद्वतिका अपनो 
जगहमसे हटना प्रव्तिके कारण यह रोग होनेपर सिपियाके 
प्रयोगसे आशातोत लाभ होता है। ऐकोन, बेल, कोलो, 
सिसिसि, इग्न , थजा प्रद्नति दवाओंको समयपर आवश्यकता 
हो सकतो है। 


प१्र। वन्ध्यत्व । 
( डाफ”ाशा।पएश ) 


ओरतोंमें लड़का पेदा करनेको ताकतका न. रहना हो 
“वश्यत्व या बॉकपन” कहलाता है। ओरतोंको जननेन्द्रियमें 
( अर्थात जरायु, डिम्बकोष या योनिमें) ऊपर लिखो हुई 
कोई बोमारो रहनेंपर लड़का नहीों पेदा होता। यदि अच्छो 
तंरहं इलाज किया जाय तो यह बोमारो अच्छी होनेपर लड़का 
हो सकता है। कभो-कभो पुरुषके दोषसे या ओरतको 


व्न्ध्यत्व १२७४ 
जननेन्द्रिय खब पुष्ट न रहनेको वजहसे वे वश्या हो जातो हैं। 
ऐसे स्थलों पर ओरतोंकी दवा खिलानेसे कोई फायदा नहों 
होता। 

पर ये ऊपर लिखे कारण न होनेपर भी अगर किसो 


ओरतको लड़का न होता हो, तो नोचे लिखो दवाएँ सेवन 
करानो चाहियें । 


कोनायम ३ ।--बॉमपन दूर करनेकी एक बढ़िया 
दवा है ( खासकर डिम्बकोषको कमजोरो या ज्ञोणताकों 
वजहसे वश्यत्व रहनेपर ); थोड़ा रज निकलना ओर दोनों 
स्तनोंमें दद । 

बोगेक्स &६ ।-+तैज शव तप्रदर मिले वन्ध्यलमें । 

आयोडिन ६ ( स्तन संकुचित रहनेपर ); सिपिया ३० :. 

फास्फोरस ३०, आरम ३०, नेद्रम सूपर २०, को भो कभो-कभो 
जरूरत पड़तो है । ःः 

नियम |---बहुत दिनोंका नागा देकर संगस करना: 
चाहिये। यदि पुरुषके दोषसे लडका न हो, तो पुरुषको भो. 
कोनायम ३२ या आयोडियम & सेवन करना चाहिये। “ध्वज-- 
भेड्ट रोग टेखिये। 


६। स्तनोंकी बोमारी ।.. 
( 7)[57725705 (७४ एत४ छा 0570? ) 


( क) स्तन वैदना । 
( शिद्वाप्र ) 


गर्भावस्था या प्रदरके अलावा भो बहुत बार दोनों स्तनोंमें 
दर्द पैदा हो जाता है। यह दर्द वातसे या सख्रायुओओंके दोषसे 
पैदा होता है।. 
कोनायम ३ ।--ऋतुके पहले दोनों स्तनोंमें दर्द ; 
स्वल्परज: । 


सेंगुनेरिया ३४ ।--दाहिने स्तनमें इतना दर्द कि 
हाथ न उठाया जाये न साँस लो जाये। 
अविवाहिता बालिकाओं के स्तनोंमें ( खासकर बाएं स्तनमें ) 
बचुत दर्द होनेपर, सिमिसिप्युगा ३४। ऋतु होनेके एक इफ़ा 
पहलेसे हो स्तनोंमें दद और ज्यादा रज होनेपर, कैल्क-कार्ब 
६--२०० ; स्तनमें ददके साथ खल्प रज:के लक्षणमें, पलूस ३; 
स्तनोंमें ददके साथ प्रदरमें, सियानोधस १४--२5 ; स्तनमें 
जखम होनेको तेयारो होनेपर, आनिका ३४; जखम होनेपर, 
सलफर ३०, वातसे पंदा इुई बोमारोमें, रेनानक्युलस २५। 


प्रसवके बाद स्तनोंकोौ बोमारो |--- “स्तन तक- 
लोफ” देखिये । 


स्तनमें फोड़ा. ,१ २७७ 


( ख) स्तनमें फोड़ा । 


( 503807%558 ) 


बेलेडोना ३६ ।---( फोड़ा होनेके लक्षणमें ) स्तन 
कड़े, लाल, फूले और दर्द-भरे। 


ब्रायोनिया ३४ ।--बेलेडोनाके लक्षणकी. अपेक्षा 
स्तन ज्यादा कड़े ; स्तनमें बहुत तकलोफ । 


५ नोंतक 
फाइटोलेका |--यदि दो दिन ब्रायोनिया 
सेवनसे फायदा न दिखाई दे। फाइटोलैकां 0 ( दस गुने गर्म 
पानोके साथ ) धावनका बाहरो प्रयोग करना चाहिये। 


हिपर-सलफर &€६ ।--पोव पैदा होनेपर । वोसोको 
पोल्टोस या गम कलेण्डला 6 ( दस बून्द एक आउन्प गर्म 
'पानोके साथ ) घावनका बाहरो प्रयोग । 


साइलिसिया ३० ।--फोड़ेके बाद नासूर ( 87908 ) 
कितनो हो बार साइलिसियाका असम्पूर्ण काय कैल्क रिया- 
सलल्‍्फ पूरा कर देता है। द 
.. “स्तन-प्रदाह” और “स्तनके बोटेमें जखम' रोग देखिये । 
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(ग) स्तनमें अबुद । 
( एष्र॥007) 
फाइटोलेक्का ३४ ।--पुराने अबुदकी उतक्षष्ट 
दवा है। द 
बाह्य -प्रयोग |---फाइटोलैका 6 एक भाग ; दस भाग 
पानोके साथ मिलाकर, स्तनपर जलपट्टो देनो चाहिये। 


लक्षणके अनुसार ब्रायोनिया, कार्बो-ऐनि, कोनायम, 
सिमिसिफ्तगा, थूजा वगैरहका प्रयोग होता है । 


में (१ 
(घ) स्तनमें ककंट । 
( ()8 ४९) ) 

हाइड्र स्टिस १४ यह दूषित अबु दकोा एक 
बढ़िया दवा है। दर्द बहुत ज्यादा रहे, तो हाइड् स्टिस बहुत 
फायदा करता है। हाइड्रे स्टिस 6 ( एक ड्राम चार आउन् 
पानोम मिलाकर ) धावनका बाहरो प्रयोग करना चाहिये । 

आर्सेनिक ३ |---असझाय जलन, बहुत वेचेनो और 
सुस्तो । 


आर्सेनिक-आयोड ३४ |[--स्तनके अबु दमें अगर 
जखम हो जाये, तो आसे-आयोड ज्यादा फायदा करता है । 


मेरदंगडका उपदाह् १३७६ 


कल बा कर्ज चल जौ 


कीनायम ३ |---अबु द कड़ा ओर दद-भरा, स्पर्श 
सहन नहों होता । 


सिमिसिफागा ३० [---साधारणतः बाये' स्तनको 
बोमारोमें यह ज्यादा उपयोगो है। स्तन फला और लाल, 
गम तथा दद-भरा। स्तनके भोतर गोल, चिपटा, कड़ा अबु द । 
जिन स्त्रियोंके जरायु या डिम्बकोषमें गड़बड़ो रहतो है, उनके 
रोगमें ज्यादा उपयोगो है। 


“स्तन-प्रदाह “अबु द” और “क्कंट रोग” देखिये । 


७9। मेरुदण्डका उपदाह । 
( 8शर 57], ।शाशव' ७7708) 


शरोर बहुत क्षोण होकर मेरुटण्डके स्थान-विशेषमें रुका 


०्ध्5्् 


हुआ दर्द पैदा होता है। इसोका नाम “मैरुदण्डका उपदाह 
है। इस रोगका प्रधान लक्षण यह है, कि ददवालो जगहको 
दबानेसे दर्द ओर भो बढ़ जाता है । 


आनिका 3१॥ ---चोटको वजहसे उपदाह । 


सिमिसिफ्रगा ६ ।--जरायुको किसो बोमारोके 
साथ उपदाह । 


रस-टक्स ६ ।---आम-वातके साथ उपदाह-। 
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आसेंनिक ६ ।---ख्नायु-शूलके साथ उपदाह । 
टेल्य रियम ६, सिकेलि &, पिकरिक ऐसिड २००, ऐग- 
रिकस ६, आज-नाई ६, थजा २०, सलफर ३०, साइलिसिया 
३० वगेरह दवाएं भो कभो-कभो जरूरो हो सकतो हैं। 
नियम ।---थोड़े गर्म पानोसे पोठ धो डालना और 
खुलो हवा सेवन करना फायदा करता है। “मेरुमज्जाको 
उत्तजना” देखिये । 


८। पिक-चंचु-अस्थि-प्रदेशमें दद । 
( 0000र070ए५ ) 


पिक-चंचु अस्थिको* पेशों और विधान-तन्तुओंमें कभो- 
कभी ख्ायु-शूल ( 7९पा०४29 ) को तरह तेज़ दर्द होता है। 
इसोको “पिक-चंचु अस्थि-वेदना” कहते हैं। उठने, बेठने 
और पाखाना जानेमें दर्द होना, इस रोगका खास लक्षण है। 
चोट वगेरह् कारणांसे यह रोग पेदा होता है | 


चिकित्सा । 


आधातको वजहसे, आनिका ३४---६ या रूटा ३४ 
फायदा करता है | 


मेरुददडका निचला भाग देखनेपर “कोयलकी चोंच” जेसा दिखाई 
देता है। इसीका नाम “पिक-चंचु-अस्थि" ( ०००८०४% ) है। 


गभ्भ-धारण झोर प्रसव १३८१९ 


कब छ धेटा 5. ली तट न्डी बीज अुजा आध अध तन 


यदि चोटको वजहसे दर्द न हो, तो फास्फोरस ६ या 
लेफकैसिस ६ प्रयोग करना चाहिये। बैठे रहने बाद खड़े 
होनेपर अगर दर्द पेदा हो, तो लैकेसिस ६-३० ज्यादा फायदा 
करता है। 

“मेरुसज्जाकी बोमारो” रोग अध्यायमें “पिक-चंचु अस्थि- 
प्रदाह” देखना चाहिये। 

ऑरतोंके “गर्सो रोग” “प्रमेह्” वगरह बोमारियोंके लिये, 
हमारो प्रकाशित “जननेन्द्रिय रोग” पुस्तक देखिये । 


गर्भ-धारण और प्रसव । 


( [277९279870ए ,8007 ) 


सत्रो-पुरुषके योन सम्मिलनके कारण स्वो-गर्भमें सनन्‍्तानको 
उत्पत्ति होतो है। इसके बाद इस सनन्‍्तानको नो महोने, दस 
दिनोंतक गभमें घारणकर माता प्रसव करतो है। चिकित्सकके 
सिवा अन्य जनसाधारण इतना हो जानते हैं, कि इस तरह 
दस महोने गर्भमें रहकर सम्तान प्रसव हुआ करतो है, इससे 
अधिक वे कुछ नहीं जानते। बहत-सो सन्तानोंके पिता- 
माताको भो पूछनेपर भो यहो सालुभ होता है कि यद्यपि 
उन्होंने इतनो सन्तानोंका जन्म दिया है ; पर सर्वनियन्ताके इस 
जनन-नियन्त्र० कीशलके सम्बन्ध उन्हें कुछ भो ज्ञान नहीं है; 
इसमें कोई भो सन्‍्द ह नहों, कि इसका ज्ञान न रहनेपर भो 
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सनन्‍्तान-जननमें कोई गड़बड़ो नहों होतो, परन्तु यह अवश्य 
होता है, कि इस सम्बन्ध ज्ञान न रहनेपर भगवानके 
रूश्टिकौशलका एक बहुत बड़ा रहस्य उन्हें ज्ञात नहों होता । 
इस अपरूप कोशलके सम्बन्धमें ज्ञान होनेपर, उससे रूष्टि 
कोशलका गूट रहस्य समभमें आ जाता है ओर आप-हो-आप 
उस सर्व शक्तिमानके शोचरणोंमें माथा कुक जाता है। “गर्भे- 
विज्ञान एष्ठ संख्या १०८ से १२७ तक और पृष्ठ १३०० देखिये । 

स्‍त्री डिम्ब ओर पुरुष वोर्यं-इन दोनोंके सम्मिलनसे 
जोवको उत्पत्ति होतो है, इसोलिये यह जोव--जनक-जननो 
दोनोंको आक्ृति, मानसिक गति, रोग, स्वास्थ्य इत्यादिका भो 
अधिकारो होता है। यह भो खयाल रखनेको बात है, कि 
प्रत्येक सन्‍्तानके जन्मके समय जनक-जननो इन दोनोंमें जिसको 
प्रधानता जितनो हो अधिक रहतो है, उतना हो दोष गुणका 
अधिक भाग सनन्‍्तानमें आता दिखाई देता है, इस स्थानपर इस 
विषयको विशेष आलोचना नहीं को जा सकतो, अप्रासड्रिक 
हो जातो है। अतएव, इस विषयमें जिसे अधिक जानकारो 
प्राप्त करनो हो उन्हें विद्दान डाविनका क्रम-विवत्तनवाद 
( [287ए708 7ए०।पा०॥ (607ए ) पढ़नो चाहिये। उसमें 
इस विषयपर बहुत विचार किया गया है। 

सत्रो-डिस्ब और पुरुष शक्रकोट ये दोनों हो खुदंबोनको 
सहायता लिये बिना देखे नहों जा सकते । इन दोनों अतिरृच्म 
बोजमें जोवका भविष्य, मानसिक शक्ति, स्वास्थ, रोग, दोष, गुण, 
तथा सूक्य अड्-प्रत्यद्रका बनना सभो छिपे हुए हैं। ये 
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दोनों बोज हो जोवके सब कुछ हैं। यदि मनुष्य जरा सोचकर 
देखे तो उसको मालूम होगा, कि कितनो सृक््म दो चोजोंसे 
उसको यह सुरुप तथा शक्तिशालो देह प्रकट हुई है। इन 
दोनों बोजोंका ख्रष्टा कोन है, ओर वे किस तरह, कितने 
अपरुप कोशलसे इस सम्मिलित दोनों जोबोंको व्डिके लिये 
अनुरूप चषेत्र तेयार करते हैं, आदि बातोंपर बिचार करनेसे हो 
उस अनन्त शक्तिशालोके पादपञ्मोंमें आप-से-आप हो माथा कुक 
जाता है। यह पहले बताया जा चुका है, कि कालल-नलम 
सत्रो ओर पुरुष-बोज सम्मिलित होने बाद शुक्रकोटको पू'छ 
टूट जातो है और काललनलके सूच्यम रोओंको लहरके सहारे 
वह जरायुमें जा पहुँचता हैं। इस मिलनके बाद हो यह 
सम्मिलित बोज एक अदृश्य और अभावनोय शक्तकिके बलसे 
सूच्मसे सूच्मतर अंशरमं विभाजित होता रहता है। इस 
विभाजनको हो सेड्मेएःशन कहते हैं। इस विभाजनके 
दारा हो विभिन्न अड़ और शरोरके सूच्म-सृच््म अंश समूहोंको 
पुष्टि होतो है, और समय पाकर उसका एक रूप तेयार हो 
जाता है। 

जरायुमें जाने बाद हो यह सम्मिलित बोज जरायुको 
झ्ञप्मिक भिल्लेमं चिवक जाता है। इसो वजहसे उस समय 
जरायुमें बहुत हो कोमल नवोन आवरक भिक्नियाँ तैयार होती 
हैं। इन्हो भिल्नियोंके सहारे पोषण प्राततर और खाद्य-संग्रह 
कर जोव क्रमशः बढ़ता रहता है। इसके बाद कमसे उसके 
चारों ओर एक घैलोकी तरह आवरण तेयार हो जाता है:। 
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इस आवरणमें एक तरहका जलोय पदाथ रहता है, और इसो 
जलोय पदाथके बोचमें भ्रुण रहा करता है। २*६णको नाभोसे 
डोरोकी तरह नाभि-रज्ज, निकलकर जरायुके भोवरके फूल या 
प्लै सेण्टा ( कमल ) में चला जाता है। यह कमल भी जरायुको 
आवरक भमिल्लोसे मिला रहता है। यह कमल जरायुसे रक्तके 
साथ बच्च के लिये पोषण खाद्य ग्रहण कर नाभि-रज्ज या नालको 
राहसे भ्रुणकों देहमें फैला देता है और भ्वूणके शरोरसे 
अशुद्ध रक्त इसो नालकों राहसे कमलमें ओर कमलसे माताको 
देहमें चला जाता है और माताके शरोरकों राहसे निकल 
जाता है। इसो वजहसे सनन्‍्तानका पोषण करनेके लिये 
गर्भवतो माताकों पुष्टिकर खाद्यकी जरूरत पड़तो है। इस 
देशमें अपूर्ण सन्‍्तान जस्म, शिशु-रत्य ओर प्रसूति-स्त्यको 
संख्या बहुत है। इसका कारण है, अपूर्ण पुरुष-बोय, अपूर्ण 
सत्रो-डिम्ब, तथा गर्भवतोके लिये पष्टिकर भोजनका अभाव । 
जो हो, इस देशको शिशु-मत्य संख्या वास्तवमें हृदय विदारक 
है। भ्तण भर णावरक यैलोके पानी (॥4707 हणांगां ) में 
हो पेशाब करता है। साधारणत:ः भ्त्रणको जरायुमें पाखाना 
नहीं होता; क्योंकि भ्रूण खाद्यका सार रक्त हो माताके 
कमलसे संग्रह करता है। वाहरो खाद्य ग्रहणकर उसका पोषण 
नहीं होता, इसोलिये उसे पाखाना नहीं होता । 


गर्भके विभिन्न मासोंमें भर ग के आकारका 


तारतम्य |---प्रथम मासके अन्तमें-भ्र णका आकार एक 
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कबूतरके अण्डे बराबर रहता है। दूसरे महोनेमें--मुर्गोंक 
अण्ड या छोटे हंसके अण्ड को तरह । तोसरे महोनेके अन्तमें-- 
राज हंसके अण्ड को भाँति ओर साधारण अड्गम्प्रत्यद्र आदि 
भो हो जाते हैं। चतुथथ मासमें-यह् ५ इच्च लम्बा हो जाता 
हैं। पाँचवे महोनेमें--८ इच्च लम्बा । चेहरा बहुत कुछ दद्ोंको 
तरह, आँखोंके चिन्ह हो जाते हैं। इस समय हृद्पिण्डको 
क्रिया मालूम होने लगतो है। इस समय यदि बच्चा पेंदा हो 
जाये तो तुरन्त झत्य हो जातो है या कई घण्टे हो जोवित रह 
सकता है। छठे मासमें-भ्त्रण १५ इच्च लम्बा होता है ओर 
वजनमें तीन पावके लगभग रहता है। मार्थेमं केश भी आ 
जाते है, भव और पलकोंका निर्माण भो हो जाता है। पुरुष 
होनेपर दोनों अण्ड बाहर निकलनेका उपक्रम होता है। इस 
समय जन्म होनेपर बच्चा १५-२० दिनोंतक जोवित रह सकता 
>है। कोई-कोई ज्यादा दिन भो जो जाता है। सातवें 
महोनेमें--लम्बाई १४॥ इच्च, वजन प्रायः सवा सेर। इस 
समय जन्म होनेपर बहुत यत्न किया जाये तो बच्च जो सकते 
हैं। ८ वे महोनेमें--लम्बाई प्रायः १६ इच्च, वजन पोने दो 
सेर। माथेके केश घने, पुरुष होनेपर बायाँ अण्डकोष निकल 
आता है, अंगुलियोंमें नख हो जाते हैं। इस महोनेमें पेदा 
हुआ बच्चा यदि खूब यत्न किया जाय तो जो सकता है। नवें' 
महोनेके अन्तमें-लम्बाई प्रायः १८ इञच्च, वजन पोने तोन सेरके 
लगभग ।  दसवे--महोनेमें या ४० सप्ताहइमें-लम्बाई प्रायः 
२० इच्य, वजन ३॥ सेर, नख, चर्म, अस्थि इत्यादि पूण, आँखे 
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भरपूर खुलों। इस समय पूर्ण अवयवका होनेके कारण बच्च के 
जोवित रहनेको हो विशेष सम्भावना रहतो है। 


गभ सद्चारके बादसे माह देहमें परिवर्तन । 

भगोष्न--तोसरे महोनेके बादसे भगोष्ठोंका आयवन और 
नमनोयता बढ़ जातो है। रक्तको अधिकता होतो है 
ओर रक्तस्त्रावो ग्रन्थियोंको भो क्रिया बढ़ जातो है। प्रसव 
कालके कुछ समय पहलेसे हो इस परिवतनको मात्रा बढ़ 
जातो है और इनके द्वारा हो प्रसवरमं सहायता प्राप्त 
होतो है। 

योनि ।---रक्तको अधिकता, नमनोयता ओर ग्रन्थियोंसे 
सत्रावको अधिकता पैदा हो जातो है। प्रसवके समय हो 
ये परिवत्तन अधिक होकर प्रसव मदद पहं चाते हैं । 


जरायु-सुख |---इसका कड़ापन धोरे-घोरे घटता जाता है, 
ओर वह कोमल तथा नमनोय होता है। रक्तको अधिकता 
भो हो जातो है। जरायु मुखको वडिके साथ-हो-साथ 
वह बढ़ता जाता है। पहले तोन महोनोंमें. जरायु-सुख 
अपेक्ताकषव नोचे, इसके बाद अपेक्षञाकत ऊपर ओर प्रसवके 
१० दिन पहलेसे हो अपेक्षाकृत नोचे उतर आता है। 
साधारण अवस्थामें तो जरायु-मुखको राहसे एक सईका 
घुसा देना भो कठित होता है, पर गर्भ रह जाने बाद, 
यह राह क्रमश: कोमल होतो जातो है ओर गर्भके अन्तिम 
कई महोनोंमें क्रमशः छोटा बड़ा हो हो कर प्रसव होनेमें 
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सहायता करता है। जिन स्त्रियोंफ एक बार भो प्रसव 
नहों हुआ रहता है, उनका जरायु-मुखका छेद गोल, 
बहुत छोटा रहता है, पर जिन्हें सन्‍्तान हो चुको होतो है 
उनका जरायु-मुख बड़ा छिद्र चिपटा और किसो-किसोका 
ढूटा फूटा होनेके चिन्ह सब दिखाई देते हैं । 


गर्भकी लक्षण । 


ऋतुका न होना ।--मबसे पहला लक्षण है; पर इस 
लक्षणपर विशेष भरोसा नहों किया जा सकता; जरायु 
ओर डिक्बकोषको बहुत-सो बोमारियोंमें, तथा रक्तान््मता 
और अबु द वगैरह रोगोंमें भी ऐसा हो जाता है।... 
मिचली और वमन ।--गर्भके प्रथम दो-तीन महीनोंमें 
यह लक्षण दिखाई देता है। जरायुमें भर णका रहना, 
जरायुका परिषोषण और परिवत्तनके कारण जरायु और 
वस्ति-गच्चरमें रक्त-सझ्यय अधिक हो जाया करता है। 
इसी वजहसे जरायुमें और वस्ति-गचद्धरमें अधिक रक्त आता 
है। इन कारणोंसे जराशुको जो प्रतिक्रिया ( ॥०९5 
2०४४०॥ ) होतो है, उसोसे वमन ओर मिचलो पेदा हो 
जाती है। यह मिचलो ओर वमन विशेषकर सवेरे हो 
होता है। सभो गर्भवतियोंको होता भो नहों है । किसो 
किसोको दो-तीन महोनोंतक लगातार हुआ करता है 
और कितनो हो गवतियोंको समूचे गर्भ-कालमे होता 
रहता है। यह भो कोई निभर योग्य लक्षण नहों है। 
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उदर, जरायु ओर डिम्बकोषका अबु द, अन्च्रावतन-प्रदाह, 
अबु द प्र्घतिके कारण भो इस तरहको मिचलो और वमन 
हुआ करता है। 


हत्पिग्ड और प्वासयन्तल ।---अपना शरोर और स्त्र्ण 
इन दोनोंके लिये, खुनका दोरान और रक्तका शोधन-- 
करनेके कारण हत्पिण्डको अपनो क्रिया अधिक करनो 
पड़तो है। इसोलिये उसमें सामान्य परिवर्तन हो जाया 
करता है। परन्तु यह कोई उल्नेख योग्य लक्षण नहों 
है। अन्यान्थ जरायु रोगमें भो ऐसे परिवत्तन हो 
सकते हैं । 

मानसिक परिवत्तन ।---कोमल खभाववाली गर्भवती 
होनेपर वह कुछ चिड़चिड़ो ओर बदमिज़ाज हो जातो है। 
उसे क्रोध आ जाया करता है। 


सूत्र ।--पैशाबर्मं अण्डलालको अधिकता हो जातो है। 
पेशाबका परिमाण भो पहलेको अपेक्षा बढ़ जाता है ; पर 
आपैेक्षिक गुरुत्व घट जाता है । 

रक्त ।--रक्तका परिसाग और रक्तके सफेद कण बढ़ 
जाते हैं । 

त्वचा ।--चेहरेके रह्नमें परिवत्तन हो जाता है। स्तनको 
घुण्डो क्रमशः अधिक कालो होतो है,. स्तन और तलपेटका 
चमड़ा फटा-फटा दिखाई देता है। भगोष्ठ काले हो जाते 
हैं ओर नाभो ऊपर चढ़ आतो है । 


गभके लक्षश श्श्दह 


जरगायु ।---गर्भवतो होनेके बाद जरायु क्रमशः बढ़ा करता 
है। यद्यपि यह स्वाभाविक रुपसे हो होता है, पर यह 
कोई निश्चित लक्षण नहों है; क्योंकि प्रदाष्ठ, अबुद 
इत्यादिके कारण भो जरायुका आकार बट़ सकता है। 


योनि ।---योनि और भगोछके रड्नमें गाढ़ापन और स्त्रावकी 
अधिकता दिखाई देतो है । 

'तलप्रेट ।---क्रमशः बढ़ जाता है। साधारणत: चतुर्थ माससे 
हो यह लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। पहले बताया 
जा चुका है, कि यह निरभंगर योग्य लक्षण नहीं है। तल- 
पेटका रहद्रडः क्रमशः गहरा होता जाता है। तलपेटपर 
फटे-फटे दागसे होते हैं। तलपेटको दोनों पाश्व को 
अपेनक्षाक्तत ढोलो पेशोमें दो हाथ रखकर एक हाथसे दबाव 
डालनेपर, दूसरे हाथमें एक अपेक्षाक्तत कड़ो चौज़ अनुभूत 
होतो है। यह सनन्‍्तान भो हो सकतो है और दुयमर 
भो हो सकता है। 

स्तन |---स्तनका आकार क्रमश: बड़ा होता जाता है, शिराएँ 
दिखाई देने लगतो हैं, स्तनको घुण्डोके चारों ओर काला 
दाग, दबानेसे स्तनसे दूधको तरह पतला पदार्थ निकलना । 
यह एक विशेष निभेर योग्य लक्षण है । 


श्र ख॒ |--पाँचवे सहोनेके बादसे जरायु या तलपेटमें 
हर विशे 

सनन्‍्तानका हिलना-डोलना अनुभव होता है। यह विशेष 

निर्भर योग्य लक्षण है ;. पर सभो गभिणियों में यह लक्षण 


तक 
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स्पष्ट नहीं रहता । गभके अन्तिम कई महोनोंमें धात्रों 
या चिकित्सक यदि खय॑ यह म्वुण-सच्वालन गभिणोके 
उदरपर हाथ रखकर अनुभव कर सकें या देख सके' 
( कभो-कभो ध्यानसे देखनेपर भ्त्रुणका यह सच्चालन दिखाई 
दे जाता है ), तो गर्भ रहनेका निश्चित सत दिया जा 
सकता है। पाँचवे' महोनेसे भ्रुणके ऋत्पिण्डको आवाज़ 
सुन पड़ने लगतो है। यदि चिकित्सक गभिणोके तलपेटपर 
से थेस्कीप रखकर परोक्षा करे. और यह शब्द सुन पड़े, तो 
कह सकता है, कि गर्भ निश्चित रुपसे रह गया है। 
एक घड़ोपर पतला तकिया रखकर उसपर रू थेस्कोप 
लगाकर सुननेसे जिस तरहको आवाज़ आतो है, तलपेटपर 
से थेस्कोप लगाकर सुननेपर भो वेसो हो आवाज़ आतो 
है। उस समय भ्वूणके हृत्पिण्डको गतिको आवाज़ प्रति 
मिनट १३० से १५० तक सुनो जा सकतो है। यदि 
इस श्वेणका धुक-घुक्‌ शब्द प्रति मिनट १२५ से १३५ बार 
हो, तो पुत्र होगा ओर यदि १४५४ या उससे अधिक हो, 
तो कन्या होगो । ऐसी आशा को जातो है। 


बेल्टमेणट |---गर्भववी होनेके १४ वे' सप्ताहसे ३२ वें 


सप्ताहतक यह लक्षण प्राप्त होता है। गभिणोको बिछा- 
वनपर तकियेके सहारे ठेस लगाकर बेठाने बाद योनिमें 
दो अंग्रुलियां प्रवेशकर, एकाएक ऊपरको ओर ठेल देने 
बाद जरायुके भोतर पानोमें तेरता इुआ भ्वुण एकाएक 
ऊपरकी ओर चढ़ जाता है और फ़िर क्षणभर बाद हो 


गर्भ के लक्षण १३६१ 
नोचे उतरकर अंगुलोमें दबाव डालता है। यह चिन्ह 
एक खास निभर योग्य लक्षण है। 

गर्भके अन्तिम कई महोनोंमें जरायुपर दबाव पड़नेके 
कारण बार-बार पेशाबका वेग होता है। जरायुके दबावके 


कारण मूत्राशयमें अधिक पेशाब सच्चित नहों हो सकता 
इसो कारणसे ऐसा होता है । 


गभका स्थितिकाल ।---अन्तिम ऋतु-स्रावके बाद २७५ 
दिनसे र८२ दिनोंके भोतर प्रसव हो सकता है; परन्तु 
इसका कोई बँधा निश्चित नियम नहों है। व्यक्तिगत 
विशेषता, नित्य नमित्तिक जोवन व्यतोत करनेका तारतम्य, 
ऋतु-सत्रावका तारतम्य इत्यादिके अनुसार इस प्रसवके 
दिनोंमें भो घटा-बढ़ो उुआ करतो है। प्रसव-दिन 
निदोरण तालिका देखिये । 


गर्भावसस्‍्थामें पालनोय कितने हो नियम |--यह 
मालूम होते हो कि गर्भ रह गया है, खासकर ५ वे 
महोनेके बाद स्राभो-सहवास एकदम सना है। इस 
बातपर विशेष नज़र रखनो चाहिये, कि दस्त साफ आये 
ओर किसो तरहका चमं-रोग न हो जाये। गर्भवतोको 

: अपने पोषणके लिये, भ्रण-रूुपो एक अधिक प्राणोके 
भरण-पोषणके लिये ओर प्रसवावस्थामं रक्त-स्राव आदिसे 

जो ज्षय होता है, उससे कमजोरो न आने देनेके लिये 
सहइजमें पचनेवाले ओर पुष्ट भोजन करने चाहिये । इस 


'१३६२ पारिवारिक लचिकित्सा 


बातपर नज़र रखनो चाहिये, कि कक्षियत न हो और 
पतले दस्त भी न आने लगे'। गर्भवतोको किसो तरह 
आलसो जीवन न बिताकर श्रोड़ो मेहनतवाले ग्टरस्थोके 
काम-काज करते रहना चाहिये। सवेरे, शाम भ्त्रमण 
करना चाहिये, नहीं तो प्रसवके समय बहुत तकलोफ 
भोगनो पड़तो है। जो गर्भके समय ग्ट्हस्थोका कास- 
काज, जिनमें ज्यादा परिश्रम नहों होता, किया करतो हैं, 
उन्हें! प्ररवके समय बहुत थोड़ो तकलोफ होतो है। 
घरवालोंकी भो इस बातपर ध्यान रखना चाहिये, कि वे 
शसे काय करे', जिससे गर्भवतोका मन हमेशा प्रसन्न रहे । 
 गर्भवतोको अच्छी बाते! कहना, सदू-चिन्ता, सदालाप, 
सद्ग्रन्थ-पाठ, अच्छी स्त्रियोंसे मिलना-जुलना आदि काये 
करने चाहिये। डरावनो चोजे' या जोव-जन्तु गर्भा- 
वस्थामें देखना उचित नहों है। हमेशा अच्छो चोजे' 
देखना हो कत्तव्य है। ऐसो जगहमें रहना उचित है, 
जहाँ रोशनो ओर हवा अच्छो मिलतो हो। प्रसवका 
काम स्वाभाविक तथा ठोक प्रकृतिक नियमानुसार हो 
हुआ करता है। सेंकड़े दोसे अधिक अस्वाभाविक प्रसव 
नहों होता । यह ध्यानमें रखकर प्रसवके भयसे .भयभोत 
न हो जाना चाहिये। पेशाब अस्डलाल न रहे तथा 
इस बातपर भो नज़र रखनो चाहिये, कि निम्ह्राइमें शोध 
न हो जाये। ये दोनों हो बहुत बुरे लक्षण हैं। गभके 
भ्रस्तवाले कई महोनोंमें घोड़ा गाड़ो या पालकोपर चढ़ना, 


गसके लक्षण २३६३ 
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भारे चोक़ उठाना, पानो खोंचना आदि उचित नहों है। 
इससे गभपात हो ज्ञानेको सम्भावना रहतो है। यदि 
गभवतोका मन प्रसन्न नहीं रहता, तो सनन्‍्तान भो बद- 
'मिजाज़ होतो है, दुश्विन्‍्ता करनेपर सनन्‍्तानकां स्भाव 
"बिगड़ जाता है, शरोर रोगो रहनेपर सनन्‍्तान स्वल्पजोंवो 
“होंती है और जोवनभर रोगो बनो रहतो है । इमेशा 
औआुन्दर चोजे' दर्शन करनेपर सन्‍्तान सुन्दर और सुखो रह तो 
है और भयावनो कदाकार चोजे' देखनेपर सनन्‍्तान भी 
कुरूप और विकलाडु्' होतो है तथा गर्भपात हो जानेंको 
आशडूग बनो रहतो है। शरोरसे खब चिपका था सटा 
चुआ वस्त्र अथवा खब कसकर साड़ो न पचह्ननो चाहिये । 
इससे पेटपर दवाव पड़नेके कारण सनन्‍्तानको बहुत हानि 
 पहुँचतो है। ऊँचौ जगहपर चढ़ना-उत्रना, जोर-जोरसे 
चलना या एक हाथ ऊँचाकर ऊउँचेपरको चोज़ उतारना 
आदि कार्य छोड़ देना चाहिये । 


रद 


प्रसवका काय । 


अब संक्षेपमें प्रसवके सम्बन्धमें बताया जायगा और अम्तमें 
प्रसवमें सहायता करनेवालो दवाएं तथा कष्टकर प्रसवको 
नियन्त्रण करनेवालो दवाएं बतायो जायँगो। प्रसति-परिचर्या 
चिकित्मा-शास्त्रका एक खास अद्ग है। अतएणव, संक्तेपमें 
उसका बता देना तो बहुत हो कठिन है; फिर भो यहाँ सुधो 
पाठकोंकी इस विषयपर रुचि प्रेदा करने और मुफस्सिलमें 
रहनेवालो गभिणो माता तथा भगिनियोंके लाभके लिये, इस 
आशासे लिख दिया जाता है, कि कुछ-न-कुछ लाभ इससे 
अवश्य हो पहुचेगा। इस उपदेशको ठोक-ठोक जानते हुए 
यदि कारये किया जायगा तो प्राकृतिक नियमसे सखाभाविक 
प्रसव होनेको हो सम्भावना रहेगी। यदि देवात्‌ कहों कुछ 
गड़बड़ो हो जाये, तो स्थानोय अभिन्न चिकित्सकको सहायता 
लेनो चाहिये । 


खाभाविक प्रसव |---पहले हो कहा जा चुका है, 
कि किसो रमणोके गर्भवती होनेपर भ्तरुण माताके उदसरमें 
जरायु नामक नमनोय तन्तुमय आधारमें क्रमशः बढ़ा करता है 
ओर गर्भवतो होनेके २८० दिन बाद या साधारण गणनाके 
अनुसार ८ महोने १० दिनके बाद योनि-पथसे बाहर निकलता 
है। जरायुको नाड़ो भी कहते हैं। जितना हो भ्वूण बढ़ता 
है, जरायु भो उतना हो बढ़ता जाता है। गर्भमें भ्वुणका 


प्रसवयका काय १३६४५ 
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माथा नोचेकी ओर, पेर आसन लगाकर बंठे रहनेको तरह 
छातो सिकुछो और दोनों हाथ छातोपर रखे हुए--इसो भावसे 
रहता है। जरायुमें एक खच्छ पर्देको थेलोके बोचमें पानोको 
तरह पदाथके भोतर म्त्रण तैरता इुआ रहता है। इस परदको 
घैलोको ऐमोनियक सेक ( 07079० 590 ) और उसके 
भोतरके जलोय पदा्थको ऐसोनियक फ्लुइड ( .0770780 
गए0 ) कहते हैं। प्रसवके समय जिसे पानो निकलना कहते 
हैं, वह भ्रुणके माथेके पासवाले पर्देको थैलो फटकर हो निकला 
करता है। इस जलको उपयोगिता विचारकर टेरेखनेपर 
मालूम होता है, कि एक तो यह जरायुके भोतरको श्रुण देहके 
दबावको समवाको गक्षा करता है। प्रसवके समय यह समता- 
रक्षा बहुत हो आवश्यक होतो है। दूसरे इस जलोय-पदार्थमें 
चिकनापन रहनेके कारण यह प्रसवके समय प्रसव-द्दारको 
चिकना ओर फिसलहन-भरा बना देता है। इस तरह प्रसव 
होनेमें बहुत कुछ सुविधा हो जातो है । 

प्रसवके कुछ दिन पहले गर्भवतोका पेट कूल पड़ता है। 
इस भूल पड़नेका मतलब है, सामने ओर नोचेकी ओरके घेरेका 
बड़ा हो जाना। इसका कारण यह है, कि इस समय श्रुणका 
गात्र अस्थिमय वस्ति-गद्ठरसे आ लगता है श्लचोर ऊपरो पेट 
बहुत कुछ खालो हो जाता है तथा नोचेको ओर बहुत कुछ 
अंश फेल जाता है। इससे गर्भवतोको आराम मिलता है 
ओर वच् बिना प्रयास श्वास-प्रश्वासको क्रिया सम्पादन कर 


सकतो है । 


११६६ पारिवारिक चिकित्सा 


& २७ 3५ २४५ >ह५ लछ भ+ अप | ५ # है 8 को 29228 % कह पट 


इस समय जरायु-सुख लगातार फेलता जाता हैं और . इसो 
कारंणसे जरायु-मुखके बहिर्दार ( योनि) को और ग्न्तदोर 
( जरायु-मुख ) को दूरो क्रमश: घटतो जातो है।. 
क्‍ प्रसवके कुछ दिन पहलेसे हो धोमा-घोमा दद हुआ 
करता है। इसे नकलो या अप्रक्तत प्रसव-वेदना 
( [७9० एथ४ॉ४७ ) कहते हैं। इस नकलो दर्देके कारण 
जरायुकी धडि, आँतोंमें. दबाव ओर सामान्य बदहजमो-सो हो 
जातो है। यह बदहजसो हलका जुलाब लेनेसे हो टूर हो 
जातो है ओर साथ-हो-साथ दर्द भो दूर हो जाता है। स्थायो 
ओर प्रसव-वेदनाके साथ इसका यहो प्रभेद है, कि यह नकलो 
प्रसवका दर्द उदरके ऊपरो भागमें होता है, दर्द अस्थायो और 
अनियमित होता है। असलो प्रसवका दर्द प्रायः कमरके 
पोछेकी ओर चतुर्थ कटि-कशेरुका अस्थिके स्थानपर होता है 
ओर दर्द भो नियमित भावसे और स्थायो होता है। 


प्रथम अवस्था |--प्रक्कत प्रसव-वेदनासे आरम्भकर जरायु- 
. मुखके प्रसारण या फेलनेतक जो कुछ परिवत्तन होता है, 
उसको प्रथम अवस्था कहते हैं। यह कई घण्टोंसे लेकर 

. कई दिनोंतक स्थायो हो सकतो है। इसो समय असलो 
 प्रसवका दद होना आरम्भ होता है। गर्भवती बेचेनोसे 
टइलतो रहतो है। साधारणतः आधे घण्टेका अन्तर देकर 

' दूस तरहके दर्दको लहर आतो है।. कमरको हड्डोपर 
दबाव पड़ रहा है--ऐसा हो इस दर्दमें अनुभव॑ होता है। 


जा ओर १०४ 
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: . गर्भवतोको बार-बार पेशाबका वेग होता है। किसोको 
/ बसन और कम्प भो होता है।. जरायु-मुख क्रमशः फेल 
कर योनि पथके साथ मिल जाता है, पानोको थेलो धक्का 
देकर बाहर निकलना चाहतो है ओर इसके बाद फटकर 
भ्र्‌ णके साथेके केश दिखाई देते हैं । 
इस समय योनि-मुख ओर योनिपथके शज्ञश्मिक स्त्रावको 
वृद्धि हो जाती है। यह स्राव और थेलोी फटकर जो 
जलोय पदाथ निकलता है, उससे प्रसव द्वार इतना चिकना 
हो जाता है, कि शोघ्र हो प्रसव हो जाता है। इस समय 
_फूलका भो कुछ अंश जरायुसे अलग हो जाता है। 
इसोलिये थोड़ा-सा रक्त भो इस स्त्रावकं साथ दिखाई 
देता है। यह अच्छा लक्षण है । 
भ्त्र ए-सस्तक अपेक्षाकृत कठिन अस्थिसय वस्तिगडइ्डर 
( 800 7८ ) में अड़ जानेके कारण और बैलोके 
भोतरके जलमें जरायुकोी सिकोड़नेके प्राकृतिक नियमके 
अनुसार भ्त्र गके ऊपर कुछ दबाव पड़ता है तथा केवल 
 भ्त्र गके साथेपर जरायु-पेशोके सइंगेचनका दबाव न पड़नेके 
कारण, दबाव नोचेको ओर अर्थात्‌ भ्र,णके माथेकी ओर हो 
जाता है। इससे भो जरायुका मुंह फेलता है और प्रसव 
कार्यमें सहायता मिलतो है। द 


द्वितीय अवस्था या निगमनावास्था ।----जरायु - सुखके 
सम्पर्ण फेल जानेके बादसे भ्त्रण सम्पण निकल जाने 
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तकको अवस्थाको प्रसवको टूसरो अवस्था कहते हैं। यह 
अवस्था कई मिनटॉंसे लेकर छः सात घर्ट तक स्थायों 
रहतो है। 


इस समय लगातार तेज़ दद इआ करता है। यह दर्द 
इस ठड़का होता है, मानो कुछ ठेलकर बाहर निकलना 
चाहता है ( 36%772 व०एछ7ा 0०77 )। गभिणों स्वयं 
भो जोरसे साँसका दबाव डालकर उदरको पेशियोंको 
सहायतासे पेटमें दबाव डालतो है या काँखा करतो है, 
कभो-कभो तो पासको किसो चोजको पकड़कर जोरसे 
काँखतो है, रोतो है या चिल्ला उठतो है। काँखने और 
जरायुको सद्लोचन क्रियाके दबावसे भ्रुणका माथा धोरे- 
घोरे बाहर निकलता जाता है। इस दबावसे मलदार 
ओर योनिपथके बोचका स्थान जिसे मणिपुर या पेरिनियम 
( 76॥6पा7 ) कचहत च्हें वह भो घक्का देकर बाहइब 
निकल आता है। भ्रणक दबावकों वजहसे बार-बार 
पाखाना पेशाब होता है। इसके बाद एक बार जोरसे 
दर्द होकर माथा बाहर निकल आता है और फिर टेफ् 
बाहर निकलतो है। 


वृतोय अवस्था । “:भ्व णके बाहर निकलनेके बादसे, फूल 
या कमल ( 7?]80०708 ) बाहर निकलने तकको द्यतोय 
अवस्था कहते हैं। इस समय प्रायः एक घण्ट का समय 
लगता है । 
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््टा 


” दस समय फिर जरायुका सह्ोचन इआ करता है। 
इस सदुगेचनका उह श्य है, धमनियोंका मुख संकुचित कर 
रक्त-सत्रावको रोकना और फुलको बाहर निकाल देना। 


साधारणत: प्रसवके समय सेंकड़े ८६ प्रसव भर णका 
माथा हो पहले निकलता है और मस्तक शिखर (४०४९०) 
पहले जरायु मुखपर दिखाई देता है या वस्तिगद्दरमें 
प्रवेश करता है। किसो-किसोको मुख, भों, हाथ, पेर 
वस्ति इत्यादि अड्डः हो प्रसवके पहले निकलता है। यह 
अशुभ लक्षण है। अधिकाँश स्थानोंमें हो इस समय 
बच्चे को झत्यु हो जातो है, पर सीभाग्यवश ऐसा बहुत 
कम होता है। ऐसे प्रसवके समय चिकित्सा करना बहुत 
कठिन होता है, यहाँतक कि सुशिक्षित धात्रियाँ भो सचहजमें 
ऐसा प्रसव कार्य सम्पन्न नहों कर सकतों। इसोलिये 
स्वाभाविक प्रसवके विषयमें हो यहाँ वर्णन किया गया है, 
यदि कोई जटिल अवस्था आ पहुँचे तो तुरन्त किसो 
निपुण धात्रोको सहायता लेनो चाहिये । 


प्रसव-कोशल |--इस कार्यके लिये तोन विषय 
उल्नं ख योग्य हैं। जसे प्रसव-पथ, भरण, प्रसव-शक्ति । 


पहले बताया जा चुका है, कि वस्तिगढ्र आड़ा-आड़ो 
भावसे ( !7०४73ए०7४5९।ए ) कुछ चोड़ा ओर सामने पोछे 
( 270९०१0-0080०७०7०ए ) कुछ दबा इआ है। अतणएव 
आडा -आडो भ्ावका व्यास ( 7छ75ए2९'8९ वीछएणरछ०ः ) 
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सामने प्रोछ्ेके व्यास ( १९7४0 003027१07 तां&776[.८/" ) से 
कुछ बड़ा है ओर भो जान रखने योग्य एक विषय यह है कि 
वस्तिगन्नश्का कोना-कोनो व्यास ( ०09#ध्रप९ ,070067 ) 
सबसे बड़ा है। इसलिये, साधारण, बुह्निमें-भो / यकहू बात 
समभामें आ जा संकतो है, कि चौड़ो राहसे हो: कोई चोज़ 
बाहर निकलना सहज है। प्राकृतिक नियमके अनुसार होता 
भो ऐसा हो है। द 
भर णके साथेका व्यास मापनेपर देखा जाता है, कि उसके 
सामने पोछेका व्यास जितना बड़ा है, चौड़ाई अथोत्‌ आड़ा- 
आड़ोका व्यास उतना नहीं है। इधर गभिणोके वस्तिमछ्नरका 
कोना-कोनो व्यास भो सामने पोछेको ओरसे अधिक प्रशस्त 
है। इससे यह सहजमें हो समभमें आ सकता है, कि भ्वर णर्क 
माथेका दोघ व्यास अर्थात्‌ सामनेसे पोछेका व्यास यदि वस्ति- 
गच्दरमें कोना-कोनो व्यासके साथ संयोजित हो, खासकर यदि 
नर गका साथा पोछेको ओर वस्तिगह्नरक सामनेकी ओर रहे, 
तभो यह राह सुगम हो सकतो है। इईश्वरके अनुग्रह्न ओर 
प्रक्तिके नियमके अनुसार ऐसा हो होता है । 
भर णका माथा वस्ति-गद्धरमें ठोकसे बेठकर एक बार 
घूमने बाद माथा पोछेकी ओर गभिणोके सामनेकी ओर और 
मुंह गभिणेक पोछेकी ओर आ जाता है। इस अवस्थामें हो 
क्रमश: सस्तक बाहर निकलवा है। . . ( १3/ 
: . इस समस्याके समाधानके बाद और - भो एक समस्या: ईह 
जाती है। अधिकाँश स्थानोंमें हो भर णके माथेकी परिधि 


(:(2%0777७7९7००९ ) वस्ति-गछ्रकों परिधिसे:-कुछ छोटो 
रहतो है, इस समस्याके समाध्रानके लिये भ्त्रेश॒क्रा: माथा और 
गंभिणोके वस्ति-गहूरंके ऊपरी भागमें परिवत्तन हो. जाता 
है।'. भ्रुणका माथा जरायुके बहिमु खो दबावसे वस्ति-गह्दरके- 
स्थानके अनुसार हो ठोला रहता है। इसे टालना ( ४०पा- 
072 ) कहते हैं। इसके 'बाद प्रसवके उपरान्त घेरे-घोरे 
माथा अपने पूवके आकारमें आ जाता है। गर्भिंणोके वस्ति- 
गच्दरकी सामनेवाले भागको अस्थि ( (09 0प्र००४ ) सम्धिमें 
दरार होकर वस्ति-ग्द्दरको परिधि बढ़ जातो है । 

इसके बाद जरायुके सड्ोचनको वजहसे भ्व्रणका माथा 
क्रमश: बाहर निकल आता है। यहाँ फिर एक नवोन समस्या 
उत्पन्न हो जातो है। भ्व णके माथेका दोधे-व्यास वस्तिगच्चरके 
दीघे-व्यासकें अनुयायो बाहर निकलनेपर भो श्रुणका कन्धा 
आकर सम्पर्ण निकल आनेमें वाधा प्रदान करता है ; क्योंकि 
कर्ध का व्यास साथेके व्याससे उल्‍्टो ओर रहता है ओर मार्थेका 
वचतत्तर व्याससे कहों अधिक बड़ा होता है। इसोलिये भर णको 
देह इस समय घूमकर कर्धंका ठचत्तर व्यास वस्ति-गद्टरके 
बच त्तर व्यासमें लग जाता है। भ्त्रुणकों देह घूमनेपर उसका 
मुँह गर्भवतोके दाहिने या बाये' उठको ओर रहता है और 
माथेके पोछेका भाग टूसरे उरुको तरफ रहता है। इस समय 
भर णके कन्ध का ठक्षत्तर व्यास मस्तकके व्यास तथा वस्ति- 
मंहरके व्याससे बड़ा होनेके कारण वच्ठ ठेढ़ा होकर पहले. 
सअपरको श्रोरका अंश बाहर निकलता है, फिर नोचेको ओरका 
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अंश निकलता है। कन्धा बाहर निकल जानेपर बड़े सचहजमें 
समूचा अंश बाहर निकल आता है। 

प्रसवकक्षे समयथको सावधानता ।--पहले तो 
प्रसवका दद आरसन्भ होनेके आनुमानिक कालके कुछ पहलेसे 
हो इस बातपर खयाल रखना चाहिये, कि गर्भवतोका कोठा 
साफ रह। हइलका जुलाब ( 008! ६७7 [7909/78/07॥ ) 
( 07९०(८7७)०)ए ) और फल, दूध, मोठा इत्यादि खिलाकर 
साफ कर देना चाहिये। गभिणोको नित्य कुछ गम पानोसे 
सत्रान करना चाहिये, इससे त्वचा साफ रहतो है। गभिणोको 
हमेशा साहस देते रहना चाहिये। घरमें जो कमरा सबसे 
अच्छा हो, उसे हो प्रसवके लिये ठोक करना चाहिये। यह 
कमरा हवादार, शुद्ध ओर रोशनोसे भरा होना चाहिये। 
सामाजिक रोतिके अनुसार यदि अलग कमरा रखनेका नियम 
हो, तो वह भो उत्तम और हवा, रोशनोसे भरा होना 
चाहिये। इस देशमें प्रसव-ग्टह या सौरो घर सबसे गन्दा चुना 
जाता है। शिशु-रूत्यु, गभिणो-सत्युका यह भो एक अन्यतम 
कारण है। संसारके भविष्य वंशधरोंके लिये इस तरह ताच्छिल्‍थ 
भाव क्यों इस देशमें प्रचलित हो गया है, इसका कोई कारण 
नहों मालूम होता। प्रसव-ग्टहमें बहुत चोज़-वस्तु न रहनो 
चाहिये। प्रसवके समय बहुत मनुष्योंका रहना या भम्राँककर 
देखना, खासकर उस स्थानपर पुरुषका जाना किसो अवस्थाममे 
भो उचित नहीं है ; क्योंकि उससे गर्भवतोमं संकोच पेदा हो 
जाता है। प्रसव-ग्टह प्रशस्त, खुलासा होना आवश्यक है। 
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इस घरमें अलग-अलग भावशे साफ कपड़े, साफ तोलिया, दो- 
तोन गमले पानो, जायतून या तिलका तेल, साबुन, साफ 
बिकावन, आयल क्वाथ, एक शोधित केंचो, शोधित सता भो 
रख देना चाहिये। थोड़ा गसे दूध रह-रहकर गभिणोको 
पिलाते रहना चाहिये। जो घात्रो गरभिणोके प्रसव-द्वारको 
परोक्षा करे, वे गम पानो या साबुनसे ह्वाथ साफ किये बिना, 
योनि-मागमें कभो हाथ न डाले । घात्रोके हाथका नख भो 
कटा होना चाहिये। यदि हाथमे किसो तरहका चम-रोग 
रहे, तो उस घात्रोसे काम न लेना चाहिये। दर्द यदि भरपूर 
तेज़ न हो, तो थोड़ा-धोड़ा गर्म दूध या चाय पिलानो चाहिये । 
उपयुक्त होमियोपेथिक औषध सेवन करानेपर नियमित 
स्वाभाविक प्रसव-क्रियामें सहायता मिलतो है'. माथा निकल 
जानेके समय मणिपुर या पेरिनियम फट जा सकता है। 
डूसलिये उस स्थानको बाहरसे इस तरह दबा रखना चाहिये, 
कि वह फट न जाये। साथा प्रसव हो जानेपर एक तौलिया 
या साफ कपड़ा भिंजाकर आँख साफ कर देनो चाहिये। यदि 
किसो बच्चे के गलेमें नाल लिपटा हो, तो उपयुक्त घात्रो या 
चिकित्सकको सहायतासे गलेसे नालका घेरा निकाल देना 
चाहिये, नहों तो प्रसवमें निरथक विलम्ब होता है ओर गलेमें 
फाँस लगकर सन्‍्तानको झत्यु भो हो जातो है। 

माताके गर्भ ओर छथ्वोका ताप अलग-अलग रहता है। 
डूसलिये, बच्च को जन्म ग्रहण करनेके बाद हो सर्दों लग जा 
सकतो है। इस विषय भी बहुत कुछ, सावधान रहना 
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चाहिये। इसो समयसे बच्च को बोंध-शक्ति काम करना आर्य 
कर टितो है, इसोलिये, प्रसव होनेके बाद हो बंचा रोने लगता 
है। श्वास-प्रश्ासका काय भो आरसन्भ हो जाता है।. माथेमें 
रक्त-शून्यता न पैदा हो जाय; इसपर भी खयाल रखना चाहिये । 
माताके गर्भमें बच्चे को सर नोचेकी ओर रखनेका अभ्यास रहता 
है, इसलिये बच्च का साथा जरा ठालबे' स्थानको ओर रखकर 
शय्यामें करवट. सुलाना चाहिये। दाहिनो करवट सुलानेपर 
उसके खुनके दौरानमें सहायता मिलतो है। 

यदि बच्चा न रोये या उसको आवाज़ न मिले, तो उसको 
कमरको जोरसे ( पर ऐसा नहीं, कि तकलोफ हो ) थपथपाना 
चाहिये या आँख-मु हपर ठण्डे पानोका छींटा देना चाहिये। 
इससे बच्चेको ज्ञान-शक्ति क्रिया करने लगतो है। जोभपर 
थोड़ागसा गोलमिचेका चूर्ण रखने या शरोरपर धोमे-घोमे 
चिकोटो काटनेकी प्रथा भी प्रचलित है। यदि इतनेपर भी 
बच्चा होशमें न आये, तो तुरन्त पासके किसो चिकित्सककों 
सहायता लेना उचित है। 

इसो समय शिकशुका श्वास-प्रश्वास आरमभ्भ होता है। 
बच्च का श्वास-प्रश्यास आरसन्भ होनेपर भो कुछ देरतक राह 
देखनो पड़तो है। बच्चे को नाल ( माल्-गभके कमलके साथ 
मिलो रहतो है ) को परोक्षा कर, नालको नाड़ोको गति बन्द 
होनेपर नाभोसे कस-से-कम १॥ इच्चको दूरोपर और फिर 
वहाँसे तोन इच्च हटकर दो गाँठे' देनो चाहियें। जिस सखूतसे 
यह गांठ दो जाये, उसे खौलते पानोमें अच्छो तरह खोला लेना 


चाहिये। इसके बाद बाईरको ओर अथोत्‌ मावाको ओरके 
बेखनकोी पकड़कर इन दोनों गांठोंके बोचमें काटना चाहिये.। 
इसके लिये एक नयो छुरो या केंचो पहलेसे हो :खोलते- पानोमें 
खोला रखने चाहिये। हमारे देशमें कहींसे एक छुरो लाकर 
नौल कांटी जातो है। इस मारात्मक कायके कारण भो 
बचहुतसो गभिणो ओर नवजात शिशुओंको टिटेनस या घनुष्टड्डार 
रोग हो जाया करता है। इसो धनुष्टड्डशारको हो पूृतना लगना 
या भूत लगना कहते हैं ओर अपने अपराधको भृतके सर 
डालकर मनको सनन्‍्तोष दिया जाता है। नाल काटने बाद 
नालको फिर घुमाकर बाँधना अच्छा है। जैसा फुटबालका 
बाडर बाँधा जाता है, उसो तरह ; इसके बाद. प्रसवके समय 
गर्भिणोका सणिपुर अथात्‌ सलद्दार और योनिदारके बोचके 
स्थानमं जख॒म हुआ है या फट तो नहों गया है, इसको परोक्षा 
करना उचित है। जखम होने या फट जानेपर उपयुक्त 
चिकित्सककी सहायतासे इसको सिलाई कर देना उचित है। 

इसके बाद नवजात शिशुको ओऔओर ध्यान देना चाहिये। 
बच्चे को कुछ गमे पानोमें नहंलाकर कोमल बिछावनपर सुला 
देना चाहिये। अंगुलोमें लगाकर थोड़ा. शहद चटा देना 
अच्छा है। नाभी जबतक सूख न जाये, तबतक परिष्कार 
कपड़ेकी पश्टे बाॉँधकर उदरके साथ बाँध रखना अच्छा है। 
पोव न पेदा हो, इस बातपर ध्यान रखना चाहिये। सद्यः 
प्रसृंताका स्तनका दूध कुछ निकाल देने:बाद बच्चे को पिलाना 
आहिये। हल हि $ ह7-% ३... 
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माताका पिलाया स्तनका दूध हो बच्च का सर्वेश्रेष्ठ खाद्य 
है; पर स्तन पिलानेवालो माता यदि बोसार हो जाये, तो 
सम्तानको भो बोमारो हो जातो है। माह्ट स्तनका दूध न 
मिलनेपर या दूहा दूध या बाहरका दूध सेवन करनेपर भो 
सम्तान सदाके लिये रोगिनो तथा खलपजोबो हो जातो है। 
इसोलिये माताके, स्तनमें यथेष्ट दूध ईश्वरको भोरसे दिया 
जाता है। अतणएव, इस बातपर भो खयाल रखना चाहिये, कि 
वह दूध विशुद्ध रहे ओर माताको किसो प्रकारको बोसमारो न 
हो। बच का यक्षत ठोक न रहनेको वजहसे यदि माताका 
दूध सहन न हो, तो सुदक्त होसियोपेथिक चिकित्सकको 
सह्चायतासे चिकित्सा कर उसको निरोग करना होगा ओर इस 
समय चिकित्सकके आदेशानुसार कोई एक बिलायतो दूधका 
सेवन कराना होगा । 


प्रसव समयकी तोन आवष््य॒क कत्त व्य | 


१। संक्रमण ( 5००७3 )--प्रसवके समय इसपर नज़र 
रखनो होगो, कि जोवाणुका संक्रमण न हो जाये । इस 
समय कितने हो भोवरों यन्त्र खुलो अवस्थामें रहते हैं, 

: इसलिये जोवाणुके संक्रमणका भय हमेशा हो बना 
रहता है। प्रसवके कुछ पहलेसे हो साफ-सुथरा रहना 
चाहिये। घात्रोकी भो इसो तरह खब खाफ रहना 
उचित है। बिना गसे पानो ओर साबुनसे हाथ धोये 


र२। 


३ । 


ड़ किसो .भो धात्नोको प्रस्ताको परोक्षा करना उचित 


प्रसवके समयके तीन आवश्यक कत्तव्य १४०७ 
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नहों है। इस समय जितना हो साफ रहा जाये, 
उतना हो अच्छा है। 


रक्त-खाव ( 7707077792० )--बहुत ज्यादा, रक़त- 
स्लाव न हो, इसपर भो लक्ष्य रखना चाहिये। यदि 
किसो अनिवाये कारणवश बहुत ज्यादा रक्ष-स्त्राव हो, 

(१ 
तो प्रस्ताकों बलकारक और रक्तवर्दक पथ्य, सम्पुण 
विद्याम इत्यादिको सहायतासे तुरत ताकत लानेका 
प्रबन्ध करना चाहिये । 


मणिपुर या योनि तथा मलद्दारफे मध्यवत्तों 


स्थानका फटना |---( +8007०४०४॥ ० ४४6 ४९७४- 


0९पा३ )--धात्रोको असावधानता, योनिद्दारका छोटा- 
पन या भ्रूणकों हहवत्‌ आक्ृतिके कारण ऐसा हो जाता 
है। ऐसा होनेपर तुरन्त उपयुक्त चिकित्सकको सहा- 
यतासे उस फटो जगहको सिलवा देनो चाहिये । 


उदर काटकर प्रसव ।---.( (०४७7९४० 5860009 )-- 


योनिद्दार ; वस्तिगद्वर प्रदतिका बहुत छोटा रहना; 
बस्तिगढरको आक़ृतिमें गड़बड़ो, भ्त्र गके शरोर और 
माथेका बहुत बड़ा होना इत्यादि कारणोंसे किसो 
किसी स्त्रोका पेट काटकर प्रसव कराना पड़ता है और 
सन्तानको बाहर निकाल लेना पड़ता है। यह बहुत 
सुशिचित धात्रो हो कर सकतो है। ऊपर लिखे 


शहद ४४ क्ावारिवारिक चिकित्सा: - ४: 
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कारणों से र॑ट्र कीटकर सनन्‍तान आदि. निकाल लेनेको 
«,... जरुरत आ पटे, ती “ऐसा. प्रवन्ध करना चाहिये कि 
फिर दुबारा ग्भन रह जाये। . . ५» ४ ४ 


यन्त्रको सहायतास प्रसंव |---[70075०७७. १०४२०-ए-) 
'यदि सन्‍्तान जरायुमें मर जाये, प्रसवको उपयुक्त व्यवस्था 
. न हो, तथा अन्यान्य कितने हो कारणोंसे. यन्त्रको 
'सहायतासे प्रसव कराना पड़ता है। यह भो, सुशिक्षित 

: धात्रो द्वारा हो होता है। 


काटकर या मारकर सनन्‍तानका प्रसव |--यदि 

सनन्‍्तानका माथा बहुत बड़ा हो या योनिद्दार अथवा 

. बस्तिगंद्र छोटा हो, प्रस्तुति यदि दुबल प्रो, तो 

. सुशिक्षित घात्रो यदि उचित समभ्मे तो प्रसति और 

, . , शिशु दोनोंकों हो जान न चलो ज़ाये तथा प्रस्ततिको 

जोवन रक्षाके लिये, शिशु॒को देह काटकर या माथा 
तोड़कर प्रसव करा सकतो है। '. 


संतेपमें प्रसलक्त अध्यायका वणन यहाँ समाप्त होता है। 
स्थानाभावके कारण इस पुस्तकें समस्त धात्रो विद्याका वणन 
नहों किया जा सकता। पाठकोंको साधारण जानकारोके लिये 
यहाँ संक्षेपमें हो उपयुक्त वणन दिया गया है। विशेष जान- 
कारो प्राप्त करनेके लिये धात्रो विद्या सम्बन्धी पुस्तके पढ़नो 
च्चाहियें। 


गर्भामें कन्या या पुत्र उत्पन्न होनेका का रण १४०६ 


गभमें कन्या या पुत्र उत्पन्न होनेका कारण । 


ग्ेका भ्त्रण बालक या बालिकामें किस तरह परिणत हो 
जाता है, यह रहस्य अबतक अश्य गेम हो छिपा है। महर्णि 
सुग्रूत कहते हैं, कि पुरुषका शुक्र ज्यादा रहनेसे नारोके 
गर्भाशयमें पुत् ओर ओरतका आत्तंव ज्यादा रहनेसे कन्या 
पंदा होतो है। इसो तरह शुक्र ओर आत्तव बराबर हो तो 
नपुसक सन्तान पेदा होतो है। ऋतुकालमें जोड़े दिनोंमें स्त्रो 
पुरुषका संसर्ग होनेसे पुन और फुट दिनोंमें संसग होनेसे लड़को 
पंदा होती है। इसका तात्पय्य यह है, कि इन जोड़े दिनोंमें 
ओऔरतोंको आत्तव कम रहता है और फुट दिनोंमें ज्यादा रहता 
है; इससे जोड़े दिनोंमें लड़का ओर फुट दिनोंमें लड़को पैदा 
होतो है, अतएव लड़का चाहनेवाले मनुष्योंकी ऋतुकालमें 
पवित्र भावसे स्त्रोज्ा संसस करना चाहिये। परन्तु आजकलके 
बहुतसे जोवतलके जानकार, बे गचो, मधुमक्वोका अण्डा, 
भ्रूआ या रेशमका कोड़ा वगैरह कई निलक्लष्ट प्राणियोंको 
अच्छी तरह पुष्टिकर भोजन खिलाकर उस जेणोको स्त्रो-जाति 
ओर उन्हें हो अपुष्िकर भोजन खिलाकर या उपवास कराकर 
उनसे पुरुष-जातिके वेग, मधुमक्खो या भँवरा पैदा कर 
चुके हैं । [9९80०8 0० छए0ेर३ ० (०११०४ #:ए०0ए४07/ 
0०7 9565 (?., 468 ) रफ्रण77807.. छणवे ० ०४%, 
७0०75प्री॥ र्6ठप्राैक 70ए0प07 ० 865 ( 799. 44--46) 
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6 नि0ए2०९०: प्र[ए83 छा & ४०४० 9. 2) क्या 
उत्‌कष्ट जोवोंके लिये भो यहो नियम है, कि पोंद्ििक भोजनके 
तारतम्यक्रे अनुसार हो नरम्त्र,ण जरायुमें बाल या बाला # बन 
जाता है? क्या श्र णके प्रोषणके उपयुक्त भरपूर व्यवस्था कर 
देनेसे गभिणो स्त्री कन्या पेदा करतो है और अभावमें हो पुत्र 
होता है ? १ 


0. पुत्र बटापवों छएावटॉट2 ॥६ 83 ऊलला) 0िपाते ए90०52796, ॥0 
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78[20९25853 ०६ ४6 ॥72ए४८॥5८, '-./५5८४॥४।४ ०६ 7870, ८0९३७ 


€वाएं०० ( 99. | [4-- |5 देखिये ), 9४ 7. २(/५४५४०0|४). 


+ और एक जापानी विशेषज्ञके मतसे गर्भवतो रमणी अपने मनके 
बलसे अपने गर्भके अ,णको पुत्र या कन्‍्यामें परिणत कर सकती है, जसे 
गर्भ-धारणके दो महीनेके बीचमें कम-से-कम एक पतक्षतक “हमें लड़का होगा, 
हमें लड़का होगा” यह बात नींद न आनेतक बराबर सोचती रहे, तो वह 
गर्भिणी, यथा समय अवश्य ही पुत्रको जन्म देगी। इस तरहकी प्रक्रियासे 
जापानकी २००० श्ौरतोंमें प्रायः साढ़े उननीस सो १६५० के लड़के हो पद 
हुए थे. 


प्रसवके समय नीचे लिखी बुराइयोंसे 
.. बचना चाहिये । 


१। अशिक्षिता दाईसे बार-बार प्रसव-द्वारदों परीक्षा कराना, उचित 
नहीं है। इससे दाईके अ्रशोधित हाथोंके जीवाणु संक्रमण कर कितनी ही 
प्राणघातक बोमा रियाँ हो जाती हैं। २। प्रसंवके समय या बाद मेले 
कप पहनना बच्चा-जच्चा दोनोंकों विपत्तिमें डालता है। इससे जीवाणुका 
संक्रमण हो कर एक या दोनोंको प्राशनाशक बीमारी हो सकती है शोर 
प्राण भी जा सकता है। ३। प्रश्वकालमें योनि द्वारमें तेल आदि लगाना 
डचित नहीं है। ४। प्रसव गृहके द्रवाजे बन्दकर कोयला या लकड़ी जलाकर 
बच्चे को सेंकना उचित नहीं है, इससे साँस रुककर मृत्यु या दुरारोग्य रोग हो 
सकते हैं। ५। साधारणतः प्रसव-गृह, प्रसृता, बचचा ओर सोरी-घरके 
सामान अशुद्ध माने जाते हैं; पर यह भूल है। इन्हे अशुद्ध न समझकर 
सफाईपर ध्यान रखना चाहिये। ६&। साधारणतः इस देशको खियाँ 
सनन्‍्तान-प्रसवके १०११२ दिन बाद ही काम-काज करने लगतो हैं, यह जच्चा- 

बच्चा दोनोंके लिये हानिकर है। पोषणामें बाधा पड़ती है। कम-से-कम 
शेर महीने विश्राम करना चाहिये। ७। फेंके जानेके खयालसे प्रसुताको 
साधारणतः अच्छा बिछावन नहीं दिया ज्ञाता। यह गहरा अन्याय है। 
धरका सबसे साफ ओर अच्छा बिछावन प्रसूताके लिये देना उचित है। 
८। कच्चो नाड़ियाँ न सूखेंगी--इस डरसे प्रधुताको भरपूर पानी नहीं 
पीने दिया जाता। यह ब्न्याय ओर मूल है--खब ज्यादा पानी पिलानेसे 
हानि नहीं पहु चती ; बल्कि पेशाब भरपूर होकर शरोरके सब दूषित-पदाथ 
निकल जाते हैं झोर प्रसृता सहजमें हो स्वस्थ्य हो जाती है। 














प्रसव दिन-निद्धारण 
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4 इमने १३६१ पृष्ठमें यह उल्लेख किया है, कि गर्भ दिनसे गणना करनेपर 
स्तम्भके प्रथम पंक्तिमें गर्भ-सब्चार ( या ऋतु बन्द ) को मिती ओर दूसरी पंक्तिमें 
वशाखकों ग्-सश्ार हुआ, झन्दाजन ८ माघको उसे प्रसव-बेदना प्रारम्भ होगी ; 


तालिका ( सौर मास ) ।& 
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न्‍्यनाधिक ४० सप्ताह या २८० दिनके बाद प्रसव-बेदुना प्रारम्भ होती है। प्रत्येक 
श्रानुसानिक प्रसव दिन दिया गया है; यथा :--मान लीजिये किसी रुश्नीको १ ला 
३ कात्तिककों गर्भ-सबार होनेसे € श्रावशको सम्भवतः प्रसव-वेदना होगी। 
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प्रसवको किस अवस्यामें डाकर बुलाना चाहिये । 


हमारे देशमें साधारणतः घाय द्वारा ही प्रसव-काय कराया जासा है। 
कहीं-कहीं जानकार ग्रहणियाँ भो सहायता किया करती हैं। अकसर 
डाक्टर नहों बुलाया जाता, बुलाया भी जाता है, तो देरसे, जब डाक्टरके 
हाथमें परिताप करनेके सिवा शोर कुछ नहीं रह जाता। इसलिये, किस 
अवस्थामें डाकर बुलाना चाहिये। इसका संक्षिप्त आभास नीचे 
दिया जाता है। 

१। गर्भावसस्‍्थामें ।--अपेक्षाक्ृत टेढ़ा-मेढ़ा प्रसव-पथ। हाथ-पंर 
फले; उपदंश-प्रमेह प्रभ्भति रोग ; गर्भवतोकी अस्वामाविक खबता, रक्त-स्राव 
बहुत वमन प्रभ्गति लक्षणोंमें । 


२। प्रसवके समय ।--रक्त-स्नाव हो ; प्रसव-पथ या ( मल-द्वारका 
मध्यवत्ती स्थान ) पेरिनियम फट जाये ; यदि प्रसव पथसे एक हाथ या एक 
पर बाहर निकले ; दुर्द यदि रुक जाता है ; बच्चेके गलेमें यदि नाल लिपट 
जाये ; यदि प्रसवके ददुसे जच्चा छल्त हो पढ़ ; पानो निकलनेके एक 
घाटा बाद तक यदि प्रसव न हो; यदि प्रसव-पथमें श्र णु टोक भावसे न 
श्राये ; प्रतव कायमें अस्वाभाविक विलम्ब हो; प्रसूतिका बार-बार मूर्च्छा 
था अकडन हो । 

३२। प्रसवके बाद ।--प्नन्‍्तान होने बाद यदि एक घगण्टेके भीतर 
फूल न निकल पढ़ ; यदि प्रवल ज्वर; कम्प: दुर्गन्‍्ध-सत्राव; पर-फूले 
स्तन-फले ; बहुत ज्यादा रक्त-सत्राव या कोई दूधरी बीमारी हो जाये। 

४। तुर्नन्‍्तका जनमभा बच्चा ।--श्वास-प्रश्वास बन्द, नीलापन, 
आंखोंका प्रदाह ; मल-<द्वार ; मृत्र-हार ; मुख या किसी दूसरे अंगको कोई' 
बीमारो दिखायी दे, तो तुरन्त पासके छयोग्य विकित्सककी सहायता लेनी 
चाहिये । 


१। गभांवस्थाके उपसग। 


गर्भावस्‍्थामें गभ्िणेकोी बहुत सावधानतासे रखना चाहिये। 
गर्भ होनेसे लेकर प्रसवके समयतक साधारणतः कितने हो 
तरहके रोग पेदा होते हैं, इस कारणसे गभिणोको बहुत 
तकलोफ होती है। नोचे प्रधान-प्रधान उपसर्ग और उन्हें! दूर 
करनेके उपाय लिखे जाते हैं । 

लूच्छा ।--बेहोशो होते हो मुँहपर ठण्डे पानोका 

छोंटा देना और मस्कस या स्पिरिट केम्फर सुंघाना उचित है। 
बेहोशो टूर होनेपर नोचे लिखो दवाएँ देनो चाहिये । 

रस रक्त आदि निकलनेको वजहसे बेहोशो होनेपर-- 
चायना ६€--३० ; डरकर बेहोश होनेपर--ओपियम & ; शोक, 
टुःख वगैरहसे वेहरोश होनेपर-इग्न शिया ६; ऋहत्पिण्डको 
क्रिया क्षोण होनेके कारण बेहोश होनेपर-डेंजिटेलिस &; 
स्नायविक टुबनताको वजहसे बेहोश होनेपर--ऐसिड-फास & ; 
सोये रहने बाद बेहोश होनेपर-लाइको & ; शय्यासे उठने 
बाद बेहोश होनेपर--ऐकोन ३5५; रक्त-स्त्रावको वजहसे बेहोशो- 
इहोनेपर--चायना ३; चोटको वजहसे बेहोश होनेपर--आनिका 
२४ ; छिस्होरियाकोी वजहसे बेह्रोशोमें+सस्कस ३२४ । क्‍ 

सरमें द्दं ।---रक्त - सप्ययको वजहसे सरमें दर्द 

होनेपर--ऐकोन, बेल, ओपि : पित्तके साथ खुनको ज्यादतोसे 
दर्द होनेपर-मकंसोल, पोडो ; वातसे सरमभें दर्द होनेपर-- 
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ब्रायो ; अजोशको वजहसे सर-दर्द होनेपर--नक्स, पल्स, इपि, 
सलफर ; सर्दोको वजहसे सरमें दर्द होनेपर-एऐकोन, डाल्का, 
डरने, वेलेरियाना ; सविराम सर-दर्देमें-चायना, क्षिनाइन | 
खनको ज्यादतोकों वजहसे सरमें चक्र और आँखोंके सामने 
काले-काले दाग पड़ना लक्षणमें-ऐकोनाइट २। टपकको 
तरह सर-दर्द और आँखे' तथा मुंह लाल ओर कानमें भों-भों 
आवाज़के लक्षणमें-बेलेडोना &। मार्थेमं चिलक उठनेको 
तरह दर्देमें-नक्स-वोमिका ३२०। जरूरत होनेपर “सर-दर्द” 
को चिकित्सासे दवाएं चुनकर देनो चाहिये । 


-. 0 खा 
पोठ और कमरसे दद |---त्रायो ३, रसटक्स € 
ओर सिपिया ३०, इसको प्रधान दवाएं हैं। तलपेटमें प्रसवके 
दर्दको तरह दर्द हो, तो सिकेलि ३२। बहुत मेहनत करनेको 
वजहसे दर्देमें, आनिका ३। पोठके दर्दमें, केल्क-काब॑ और 
कारस्टिकम ६ । दद दाहिनो या बायों तरफ होता हो, तो-- 
टच आकर का 5 ० 
कमोमिला ६, पलल्‍्स ३, फास्फो ३, ऐकोन ३४। कमरमें फ्लेनेल 
या कोई गरम कपड़ा बाँध रखना उचित है। 


. प्रेट ऐठना ।---गर्भमें बच्चा बढ़ता रहता है, इस 
वजहसे शिराएँ और धमनियाँ, स्नायु वगेरह भी बढ़ा करते हैं 
और इसो वजह से “पेटमें खोंचा मारता है।” पेटमें खून इकट्ठा 
हुआ मालम होनेके साथ बोखारके लक्षणमें, ऐकोन $ पैटमें 
चबानेकी तरह दर्द होनेपर गर्भवती पोछेको भर कुक जातो 
है--बैल ३४; पेटमें खोंचा मारना ( खानेके बाद बढ़ जाये ) 
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ओर मभिचलो, वायु निकलना ओर कज्ियत रहनेपर--नक्प-वो 
४; खोंचा सारना या सुई बेघनेकी तरह दद और उसके 
साथ सिचलो या खाई इुई चोज़ के करना लक्षणमैं-पल्स ६ ; 
कभो-कभो विरे-ऐब्बको भो जरूरत पड़तो है। 
दॉतमें द्द ॥---बोखारके साथ दाँतमें ददे रहनेपर, 
ऐकोनाइट ३५४। ख््रायविक उत्तेजना या अजोणं-दोषको 
वजहसे दाँतमें दर्द होनेपर--नक्स-वो, कैल्क रिया-फलोरेटा ६, 
मक ६, कैमोमिला १२, ऐण्टिस-क्र,ड ६ या क्रियोजोट १२, 
लक्षणके अनुसार प्रयोग किये जा सकते हैं। स्पाइजिलिया 
ओर सटे फिसाइग्रयाको भो बोच-बोचमें जरूरत पड़तो है। 
“दन्त-शूल' देखिये। 


शोथ ।---गभवालो अ्रवस्थामें :खुनके[दीरानमें रुकावटके 
कारण पेर, उरू ओर योनिमें सूजन हुआ करतो है। आसंनिक 
३२०, चायना ६, केन्थ ३, सलफर ३०, ब्रायो ३२, डेजि ३५, 
एपिस ३२ या फ़ेरस ३०, लक्षणके अनुसार देना चाहिये। 
शोथ' देखिये । 


हिस्टोरिया ।---वायु - प्रधान धातुवाली गभिण्णो 

ओऔरतोंको हमेशा यह बोसारो इुआ करतो है। हिस्टोरियाको 

वजहसे अकड़न बचुत ज्यादा होनेपर, गर्भपात भी हो जा 

सकता है। इस अकड़नके पहले ऐसा सालम होता है, मानो 

गलेमें कोई चोज़ अटको हुई है। फट-फूटकर रोना, ठथा हो 

निगलनेको कीशिश करना, दृढ़ सुशेखे कसकर अपना गला 
य्८ क 
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पकड़ रखना, चेहरा मलिन, होश रहनेपर भो बोल न सकना 
वगेरह लक्षण पहले दिखाई देते हैं; इसके बाद डकार आना 
'या खर्छ पेशाब होना और अन्‍्तर्मं बार-बार चिल्लाना, आँख 
बहाना, यह् काम होकर रोग हट जाता है। इगन, मस्कस 

नक्स-वो, प्रटिना ओर बेलेरियाना इसको प्रधान दवाएं हैं। 
“हिस्तो रिया” देखिये । 


म्गो ।--मार्थेमें दर्द, आलस्य, सरमें चक्र, मानसिक 
'गड़बड़ो, बेचेन नींद, कलेजा धड़कना, भिचनो, के, चेहरा 
'लाल हो जाना वगैरह इस रोगके पूर्व लक्षण हैं। ऐगरिकस, 
बेल, काष्टि, साइकूय्रटा, कूप्प्रम, हायोस वगैरह इस रोगको 
प्रधान दवाएं हैं। “अपस्मार या झूगो” देखिये। * 


संन्यास रोग |--सरमें तेज़ दर्द, वमनोदंग और 
मूच्छाके साथ रोगिनोका जमोनमें गिर जाना, नाकसे गहरो 
आवाज़, देहरा लाल और आँखे स्थिर हो जाना वगैरह 
उपसगे इस बोमारोमें मौजद रहते हैं। ऐकोन, बेल, काकुपर- 
लस, लेकेसिस, नक्स-वीम या ओपि वगैरह इस रोगको बढ़िया 
दवाएं हैं। संन्यास” देखिये। 


मानसिक अवस्थाकों .गडबड़ो ।--गर्भि णौको 
कभो-कभो क्रोध, जया-सी बातमें रो पड़ना; भावों प्रसवको 
तकलोफसे व्याकुल रहना वगैरह: उपसग. दिखाई देते हैं,-- 
सिमिसिफ्यगा ३ और पल्सेटिला ३, -इस अवस्थाको बढ़िया 
दवाएं हैं।॥ चिड़चिड़ा .प्रिजाज़के: लिये -कैसोशिला,६ .देना 
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चाहिये। अगर प्रसवको तकलोफका' बहुत डरं-हो, तो-- 
ऐकोनाइट २ देना चाहिये।...... , ४ 


वबमन या वमनेच्छा |---गर्भावस्‍्थामें के, मिचलो 
ओर मुहमें पानो भर आना--ये तोनों उपसगे अकसर सव्वेगे 
हो बढ़ जाते हैं। थोड़े दिनोंतक रहकर आप-से-आप ये 
उपसगे घट जाते हैं ; परन्तु सहजमें हो न घट जानेपर लक्षणके 
अनुसार नोचे लिखो दवाएं देनो चाहियें। 


सिम्फ्ोरिका्पस-रेसिसोसा ३४, ३, २०० |-- 
इंस रोगको प्रधान दवा है, खासकर निम्नलिखित उपसर्गों में:-- 
गर्भ रहनेपर बराबर के या मिचलो, परिपाक यन्त्रको गड़बड़ो 
भोजनमें कभो रुचि, कभो अरुचि, मुहमें तोता पानो भर 
आना; मुँहका खाद भी वोता, कल्िनियत, सब तरहके 
भोजनमें अरूचि, चित्त होकर सोनेमें आराम मालुम 
होना । द 
लगातार वमन, मिचलोके साथ पित्त या ऊ्नपक्ाको के होना 
ओर अतिसार होनेका डर, कक्षियत, डकार आना, मु हमें 
पानो भर आना, डिचको, सवेरे भोजनके समय या भोजनके 
बाद वमनके लक्षणमें--नक्स-वोमिका ३० क्रियोजोट &, 
सिपिया ३०, ऐलेट्रिस फेरिनोसा 6--३ को सो कभो-कभों 
जरूरत होतो है। 
मु हसे पानो गिरना ।---बहुत खानेकोी वजहसे 
मुंहमें पानो भर आता है या खाये हुए पदाथको गन्ध आतो द 
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है। पारा-मिलो चोजे' या दवाएँ खानेपर भो मुँ हमें लगातार 
थुक भर आता है। मक-बाई ६ विचुण इसको प्रधान दवा 
है; परन्तु यदि रोगिनोने मकरो पारेसे बनो दवाएं ज्यादा 
खायो हों ओर इस वजहसे मुँहमें पानो भर आता हो, तो 
मक-बाईके बदले नाइट्रिक-एसिड ३--३० देना चाहिये। 
कार्बो-वेज ६ या होपर & भो दिया जाता है। खट्टी डकार; 
एकाएक डकार आकर कुछ तोता तरल पदाथ गलेतक आ जाना, 
अरुचि, कलेजेमें जलन, कल्ियत, लगातार मु हमें पानो भर 
आना, साइलि। कलेजेमें जलन ; कला, लगातार मु हमें पानो 
भर आना, नक्स-वोमिका २०। पेट फलना या पेट कस आना 
और पाकस्थलोमें जलन और थधोड़ो डकारके साथ हो मु हमें 
पानो भर आना, कार्बो-बेज ३४ चुर्ण--३१०। लगातार खट्ी 
डकारके साथ मु हमें पानो भर आनेपर, केल्केरिया-कार्बे ३० । 
पुरानो बोमारोमें, लाइको १२--३० । विरेद्रम-ऐल्ब ३ ब्रायो ३, 
एसिड-सल्फ ३२ को भो समय-समयपर आवश्यकता होतो है। 


शिराओंका फलना ।---गर्भावस्थामें जरायु बढ़ता 
है और उसके दबावंसे उर और योनि ठथा दूसरे-दूसरे अड्गेंको 
शिराएँ कभो-कभो फल उठतो हैं और गांठ ( ):70079 ) पड़ 
जातो है। हैमामेलिस ३ सेवन, हैमामेलिस 6 ( अठगुने 
पानोके साथ ) पश्चेका बाहरो प्रयोग करना चाहिये। शिराञोंमें 
दर्द होनेपर, पलस ३। कमजोरोके लचणमें, फामिका ३5। 
पुरानो बोमारोमें, फ्लोरिक-एसिड ६€। शिराए फटकर 
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खून निकलनेपर हैमामेलिस 6 को गद्दो (720 ) बनाकर खुन 
जिस जगहसे निकलता हो, उसे कसकर बाँध देना चाहिये। 
फेरम-फास २ और प्रस्बम & को भी बोच-बोचमें जरूरत 
पड़तो है। पल्स ३, शिरा फुलनेको बोमारोको रोक देता है। 
प्रतिषधक है। रोग बढ़ जानेपर रोगिनोको खाटसे न 
उठना चाहिये। पेरको शिराएं फलनेपर स्थिति-स्थापक 
मोजा ( ९!७४(॥८-४(००८०४ ) पहनना और ठेस या अकड़न 
देकर सोना फायदेमन्द है। “शिराके रोग” देखिये । 


ऐ ठन |---गर्भ जब ४-५ महोनेका हो जाता है, तब 
रोगिनोके उरू, पेर, पोठ ओर कमरमें ऐ'ठन या अकड़न-जैंसा 
दर्द हो जाता है। जरूरत पड़नेपर नोचे लिखो दवाएं ६ 
शक्तिको व्यवहार करनो चाहियें। पेरों ओर उरूमें ऐंठन 
होनेपर केमोमिला; अकड़नके साथ सर-दर्द होनेपर और 
अग्निसान्य या मिचलो रहनेपर, नक्पम-वोसमिका, ब्रायोनिया या 
सिपिया ; पतले दस्त आनेपर, आइरिस या वेरेद्रम-ऐलब । 
कमर और पेटमें ऐ'ठन होनेपर--कोलोसिन्थ, कृप्रप्रसम, नक्स- 
वोसिका ; उसके साथ पेट फुलनेपर-लाइकोपोडियम । 


कामला |---गभावस्थामें जरायु बट़कर, पित्त-वचहन 
करनेवालो नाड़ोपर दबाव पड़नेको वजहसे हमेशा “कामला” 
हो जाया करता है। कैमो €, मकंसोल ६, चेलिडोनियम ३४5 
इसको बढ़िया दवाएं हैं। दिनके समय बायों करवट दबाकर 
सोनेसे फायदा होता है । 
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आप-हो-आप पेशाब निकल जाना ।|--- 
केनाबिस मैट १५, कैनश्थरिस ३, साइना ३, बेल ३। गर्म चौजे 
नमक और खड्टी चोजे' खाना सना है। ठण्ड़ो चोजे और दूध 
आदि सुपष्य हैं। “अनजानमें पेशाब” देखिये । 

थोड़ा पेशाब या पेशाब रूकना |---गर्भमें बचा 
जितना हो बढ़ गा, पेशाबके यन्त्रॉंपर उतना हो अधिक दबाव 
पड़ेगा। इसोसे पेशाब कम होता है या बन्द हो जाता है। 
कच्चा दूध और पानो बराबर-बराबर मिलाकर सवेरे शास थोड़ा 
थोड़ा पोनेंसे, पेशाब सहजमें हो हो जा सकता है। पेशाब 
रुक जानेपर-कैम्फर १, कैन्थरिस ६, बेल ३ और गम पानोसे 
नहाना फायदेमन्द है। “सूत्ररोध ओर मसूत्रनाश” देखिये । 

कल्निियत |---नाड़ो वगैरहपर लड़केका दबाव पड़ने 
से कल्षियत होती है। पका पपोता खब फायदा करता है। 
कालिस्धोनिया ३६ प्रधान दवा है। 

टूसरो दवाएं :--नक्स-वोमिका ३०, ब्रायोनिया ६, सलफर 

३०, ओपियम ३०, प्म्बम ६, ऐलमिना ६, पोडो ६ 'कलियत' 
देखिये । द 

अतिसार |---मकुप्र रियस-सोल ६, चायना ६, एसिड- 
फास ६, केमो ६, फास ६, सलफर ३० और पोडोफाइलस ६। 
“अतिसार” देखिये । 

कलेजेमें जलन ।-- पल्सटिला ६ या कैप्निकम 
६ तकलोफ देनेवालो इस बोमारोको प्रधान दवाएं हैं। 
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अस्तल-रोगको वजहसे कलेजेमें जलन प्रोनेपर, :कंल्केरिया- 
कार्द ६, आस ३२६; कार्बो-वेज ३४--६, नकक्‍्पस-वो ३, पलस 
६ फास ३, नाइद्रिक-एसिड ६. आदि दवाएं समय-समयपर 
आवश्यक हो जातो.हैं। “अजोण-रोग” ओर “अस्ब-रोग” 
देखिये । | 
अनि द्रा ।--कार्फिया € प्रधान दवा है। रातके 
पहले पहर नोंद आये, पर रातके अन्तमं नहों, मलफर ३०। 
नोंद न आनेके साथ बोखार रहे ऐकोनाइट ३२। पेरमें अकड़न 
या दर्दके साथ नोंद न आतो हो, केमोमिला ६ या विरे- 
द्रम ६ ।. सोनेके पहले, कुछ गर्स पानोमें थोड़ा नमक मिला- 
कर उससे बदन पोंछने बाद तोलियासे पोंछ डाला जाये तो 
अच्छी नींद आतो है। “अनिद्रा” देखिये । 

रुूचि-विकार ।---जलो मिशे, खड़िया, नमक वगैरह 
खानेको इच्छा होनेपर, कार्बो-वेज ६, काकुपअलस ६, साइकूग्रला 
२०। खड़िया खानेका सन चलनेपर, कल्करिया-काब ६ था 
नाइट्रिक-एसिड ३। | 


लार बहना |--गर्भावस्थामं किसो-किसोको बहुत 
ज्यादां गाढ़ो. लार बहतो है। यह प्रायः ग्भको पहलो 
अवस्थामें हो होता है। . बहुत बार दो-एक मात्रा सकुत रियस 
देनेसे हो लार बहना बन्द हो जाता है। न हो, तो आंसे, 
,परस,. नेद्रम, विगेद्रम, प्रशति दवाएँ आवश्यकतानुमार दो जा 
सकतो हैं । 
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लार बहनेके साथ खानेको चोजोंपर रुचि न रहना, ओर 
मिचलो--पल्स ३० ; गहरो सुस्तो ; स््ान मुख-मण्डल. सिचलो 
ओर खायो हुई चोजका वमन, पेर फूलना प्रथूति लक्षणोंमें-- 
आस ६ ; जोभ, ओंठ और मुचहमें घाव, पतला दबा इआ 
चेहरा, बहुत ज्यादा लार बहना-नेद्रम २० ; लार रक्त मिलो, 
जोभमें जलन, ऐसा मालूम हो कि घाव हो गया है, कल 
ओर बवासोर--सलफर ३०। 


प्वास-कष्ट ।---ज्यादा घूमने या खाँसो, अजोण, 
स्लायविक टुबंलता वगरह कारणोंसे गर्भावस्थामें श्वास-कष्ट 
होता है; ऐकोन, आस, इपि, मस्कस, फास, नकस, ब्रायो 
वगरचह इसको प्रधान दवाए हैं। 


कलेजा धड़कना ।--डेजिटेलिस ३ प्रधान 
दवा है; अजोणको वजहसे कलेजा घड़कता हो तो नकप- 
वोसमिका ६, | स्टोफैथस १४, सस्कस ३४, ऐकोन ३5, आसे ३ 
बेल २, पलूस ६, सलफर २० को भो कभो-कभो जरूरत पड़ 
जातो है । 


बवासोर ।--किसो-किसो गभिणोको बवासोरको 
बोमारो हो जातो है। नक्पम-वोमिका ६ इसको बढ़िया दवा 
हऔै। बवासोरके साथ कल्षियत रहनेपर, कालिन्पघोनिया ३५5५। 
कार्बोबेज, पोडो, नाइट्रिक-एसिड वगैरह दवाएँ कभी-कभो 
आवश्यक हो जातो हैं , 
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खाँसो |---कभो-कभ्ोी सखो खाँसोको वजहसे तक- 
लोफ होतो है। ऐकोनाइट ३ और नक्स-वोमिका ६ इस 
बोमारोको प्रधान दवाएं हैं। “श्वास-यन्त्रको बोमारो” देखिये । 


पेशाबको तकलोफ ।--पस्मिरिट-कैम्फर इसको 
प्रधान दवा है। ऐकोनाइट ३, बेलेडोना &, एपिस &, आसे- 
निक & या केन्थरिस & को भो कभो-कभो जरूरत पड़ सकतो 
है। “मूत्र-यन्त्रको बोमारो” देखिये | 


लूबनलोका. आक्षे प ।---मूतनलेमें अकड़न होनेको 
वजहसे गर्भिणोको बहुत तकलोफ हो जातो है; कभो-कभो 
दिन-रात लगातार पेशाब टपकता रहता है। कास्टिकम & 
या एसिड-फास २४ सेवन ; और एक ग्र न क्कोराइड-आव-जिहू 
एक आउन्स पानोके साथ मिलाकर उससे योनिको धो 
डालना चाहिये। स्पाइजि ओर स्टेफिसाइग्रिया भो लाभ- 
दायक है। 

रज निकलना |---गर्भावसथामें भो कभो-कभो ऋतु 
दिखाई देता है। काकुयलस &€ या फास्फोरस & बढ़िया 
दवाए हैं। 

दर्दे |--गर्भावस्थामं शरोरकी किसो जगहमें अकड़न 
होनेपर, वाईवनेंस-ओपि २ या कोलोसिन्थ ६। इहइत्पिण्डमें 
टपकको तरह दर्द होनेपर--आलनिका २, सिपिया. €, थजा ३० 


कोनायम ६ । 
० 


१४२६ पारिवारिक चिकित्सा 


७७ आफ न्‍क | 


प्रेटमें कनकनो होना |--केमोमिला १२ या नक्स- 
वबोमिका ६ एक मात्रा देनेसे हो फायदा होता है। कील्क- 
काब्ब & भो अच्छी दवा है। “शूल वेदना” देखिये । 


बोखार |---गर्भावसस्‍्थाम पहले . कई महोने अगर 
धोड़ा-थोड़ा बोखार हो, तो कोई दवा देनेको जरूरत नहों है । 
यदि बोखार किसो तरह अच्छा न होता हो, तो ऐकीनाइट ६ । 


मरोड़ ।--पैर या पैरक तलवेमें एकाएक खौंचन या 
मरोड़को तरह दर्द होनेपर, कूपप्रभ ६ और जेलसिमियम ३ 
फायदा करते हैं । 

वाह्य जननेन्द्रियमें खुजलो |--बोरेक्स ३ और 
ऐम्ब्राग्रिसिया ६, इसको बढ़िया दवाएं हैं। पानोमें, सोहागा 
घोलकर उससे दिनमें दो-तोन बार योनिको घो डालना 
चाहिये । 


प्रेटक्क कल पडना |--जिनके पेटका चमडा 
ठोला रहता है, उन्हें गभे रहनेपर अकसर पेट भूल पड़ता है 
और तकलोफ होतो है। कपडेसे पेट कसकर बाँध देनेसे हो 
यह तकलोफ जातो रहतो है। 

पेट बड़ा हो जानेको वजहसे तकलोफ ।--- 
पेट बढ़ जानेको वजहसे यदि पेटका चमड़ा चरचराए और 
स्तनमें दर्द हो, तो थोड़ा नारियलका तेल पेट और स्तनपर 
मालिश करना चाहिये। इससे तकलोफ घट जातो है। यदि 
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तकलोफ न घटे, तो बेलेडोना & या नक्म-वोपिका & देना 
चाहिये । 
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पेटमें लड़फकेके हिलने डोलनेसे कष्ट |--- 
ओपियम ६, आनिका ३। 


धातुको बोमारो ।--दूधकी तरह धातु निकलना, 


कक रिया ६, पोला या जलको तरह घातु निकलनेपर, सिपिया 
१२। घातुको बोमारोसे एकदम कमजोर हो जानेपर, चायना 
६ या एसिड-फास ३४। यदि धातुको बोमारोके साथ योनिके 
भोतर सुरसुरो हो और खब सड्गमकी इच्छा हो, तो ईटिना 
६ । “शत प्रदर” देखिये । ह 


स्तनमें दर्द |---स्तन सख्त, लाल, भारो, दर्द-भरे हो 
जानेपर बेलेडोना ३४। स्तन फूला, भारो पर लाल न हो, 
ऐसे लक्षणमें-ब्रायोनिया २। टण्डे पानोको पद्टी स्तनोंपर 
लगाना फायदेमन्द है। परन्तु आत्षेपवालो तकलोफम, गम 
पानोको पटद्टों देनो चाहिये। 


स्तनको घुडोमें प्रदाह या घाव ।---चोट लग- 
कर प्रदाह होनेपर, आनिका ३ सेवन ओर आनिका 0 पानोके 
साथ मिलाकर स्तनोंपर प्रयोग करना चाहिये। घुडोम घाव 
होनेपर या सड़ जानेपर, हाइड् स्टिस ३ सेवन ओर हाइडु स्टिस 
0 ( अठगुने पानोमें मिलाकर ) पद्टे लगानो चाहिये। 
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स्तन बडे होनेको वजहसे तकलोफ |--शूल- 
बेदनाकी तरह तकलोफमें, कोनायम ३। प्रदाहको वजहसे 
तकलोफ होनेपर, बेलेडोना ३5 या ब्रायोनिया ३। 

मानसिक कष्ट |---गर्भिणे हमेशा विषज्न रहतो हो 
सिमिसिफ्यगा ६; शोकसे अधोर होनेपर, इम्न शिया & 
डरनेपर ऐकोनाइट ३ ; क्रोधो खभाव होनेपर, कैमोमिला १२। 


नकलो प्रसवका ददे |--गर्भावस्थाके अन्तमें बराबर 
प्रसवके दर्दकोी तरह दर्द मालम इओआ करता है ( “अप्रकृत 
लक्षण” देखिये ); कैमोमिला & इसको बढ़िया दवा है। 
पलसेटिला ३०, सिमिसिफुगगा ३ या कालोफाइलम ३ को कभो 
कभो जरूरत पड़ सकतो है । 

गर्भावसस्‍्थामें रक्त-खाव ।---६ १ ) गर्भिणोके हँसने, 
रोने, खाँसने या गिर जानेपर, जरायुमें धक्का लगकर फल 
( 090९7.9 ) जरायुसे अलग कुछ टूर जा गिरता है, इसोसे 
खून गिरता है। आनिका ३ इसको बढ़िया दवा है। 

(२) ऊपर कहे हुए कारणोंके अलावा अगर फल 
जरायुके मुंहपर ढेंकनेको तरह रह ओर इमो वजहसे खन 
गिरता हो, तो रोग कड़ा समभकर, धात्रो-विद्या जाननेवाले 
चिकित्सककोी बुलाकर दिखाना चाहिये। यह रोग गर्भावस्थाके 
अन्तिम भाग या ठोक प्रसवके समय होता है। इस समय॑ 
रक्-स्त्राव हो इसका विशेष लक्षण है ( स्वाभाविक प्रसव- 
बेदनामें ज्वमाको तरह एक. पदार्थ-भर निकलता है, कभो 
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खन नहों निकलता--“प्रसवकी अवस्थाएँ ” टेखिये )। 
द्रिलियम 6 इस रक्त-स्त्रावकोी बन्द करनेकी एक अच्छी दवा है । 

रक्तहोनता ।---मैलेरिया भोगना, क्रिसि या बक्रकोट 
रहना वगरह कारणोंसे रक्त-स्वल्पता ह्रोनेपर, उन रोगोंका 
इलाज करना चाहिये । 

धातु-दोष ( )90॥2०७$ ) ++माता या पिताको 
कोई रोग रहनेपर, सनन्‍्तानको भो वहो रोग होता है। गर्भा- 
वस्थामें गर्भवतोकों नोचे लिखो दवाएं महोने-महोने एक बार 
सेवन करानेपर, भावो-सन्‍्तान अच्छो और बलिष्ट हो 
सकतो है :-- 

केल्कैरिया-कार्ब ३० |--पिता या माता गण्ड- 
माला ( ४८।०|पा७ )--धातुग्रस्त रहनेपर । 


बेसिलिनस २०० |---वंशमें यक्मा और क्षय रोग 
होनेपर । 

सोरिनम ३० ।---बाप-माँको बदबूदार चर्म-रोगादि 
होनेपर । 


सिलिका ३० ।--पिता या माताको अस्थि-विकृति 

रोग रहनेपर । 
बेराइटा-कार्ब ३०, आयोडियम ३०, थुजा ३०, सकूत रियस 
३०, कास्टिकम २०, सिपिया २० या सलफर ३० लक्षणके 
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अनुसार प्रयोग करना पड़ता है। बाल-रोगम “घातु-दोष या 
कोौलिक रोग” टेखिये। 


गर्भकालके कुछ उपसर्गों की दवाएँ । 


एसेटिक-एसिड €, ३० ।--गर्भके समय खट्टी डकार 
ओर वमन ; दिन-रात मुहमें पानो भर आना और 
लार बहना। बहुत ज्यादा पेशाब होना । 
एलिट्रिस-फेरिनोसा ३४, १२ ।--गर्भके समय तह 
करनेवालो मिचलो ; मिचलो किसो तरह भो बन्द नहों 
होतो, भोजन पचता नहों , खाने-पोनेसे अनिच्छा, 
खाद्य पदार्थ देखते हो पेटमें गड़बड़ो पेंदा हो जाना। 
- सरमें चक्र, सूच्छो और तन्द्रा। 
ऐनाका्ड ३० ।--उदर खाली मालूम होना ओर सवेरेके 
समयको मिचलो । वसन हो जानेपर मिचलोका घटना, 
भोजनके पहले ओर बाद वस्नन। भोजनके समय ओर 
वसन हो जानेपर घटना । 


ऐण्टिम-क्र ड ६ ।--वमन और अकड़न; जोभपर मोटो 
सफेद मेलको तहो ( कलि-मृत्गर ) । 

आर्सेनिक ३० ।--सारे शरोरमें जलन, प्यास; बेचैनो, 
कमजोरो और बदहजमोी । 


गर्भका लफके कुछ उपसर्गा को दवाएं १४३१९ 


ऐसाराम-इयु ३४, ६ ।--गभ के पहले कई महोनोंमें 
गभ वतो जो कुछ खातो है, वहो के कर डालतो है। 


बोविष्टा ३ |--सवबेरेके समयको मिचलो; केवल पानोक) 
के होना । कुछ खानेपर घटना । 


केडमि डे. 22 कई 

-सल्फ € ।--पाकाशयमें बेचेनो मालम होना, 
वमन ओर मिचलो। 

काकुगलस ६, ३० |>सर्वेरे सोकर उठनेके समय वमन 
और मिचलो, नाव या गाड़ोपर चढ़नेके समय या कोई 
चलतो हुई चोज देखनेसे हो मिचलो और वमन। 


काफिया € ।-मिचलो, अनिद्रा और दर्द । 


कोलचिकम ६ , ३० |-भोजनके पदा्थंको गन्ध सहन 
नहों होतो, बेठते हो मिचली और वमन, और नाभि 
स्थानमें ददं। पेशाबमें अण्डलाल, हाथ-पर फेलाकर 
सो नहों सकना ; ऐसा करते हो वमन होने लगना, 
हाथ-पेर समेटकर सोनेपर घटना । द 

कीनायम ३० |--कैवल सोथे रहनेको अवस्था मिचलो, 
स्तनमें अकडन | 

कानबेलेरिया ६ |>तकियेसे सर उठाते हो मिचलो और 
वसन । 


कूपप्रस-मेट ६, ३० ।-मिचलो, वसन, हाथ-पैरमें ऐठन । 
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साइक़ मेन &६ |--वमन, मिचली और सरमें चक्कर, ऐसा 
मालूम हो कि गिर जायगा । 

फ़ेरम-फास ।--वमन, रक्तवसन । भोजनके समय एका- 
एक थोड़ा-सा वमन हो जाता है । इसो वजहसे जो 
भरकर भोजन नहीं कर सकतो। 

इग्नेशिया & , ३० ।--हिचको, वमन, भोजनके बाद 
घटना, पेट फूलना, विषन्नता । 

इपिकाक ६, ३० ।--पित्त वमन, लगातार मिचलो और 
वमन, इसके साथ हो अतिसार ओर उदर-शूल । 


आइरिस ६€ ।---लगातार मोतोको तरह लसदार प्ञेप्मा- 
भरा थक निकलना । 


जेबो रेण्डो ६ |-+-दिनके समय लगातार गभवतो थ॒का 
'करतो है, इसो वजहसे रातमें भो सो नहीं सकतो। 

केैलि-कार्ब ३० ।--मिचलो पर के नहीं होती। चलना 
अआरग्भ करते हो मिचलो बढ़ जातो है। 

लेकिक-एसिड ३० |--मुहमें थक भर आता है, 
मिचलो, भोजनके बाद घटतो है। खट्टे के । 

लिलि-टिग ३० ।--यदि भ्रणकी अवस्थितिमें गड़बड़ो 
होनेको वजहसे वसमन हो। 

नेट्रम-सूतर ३० ।--सवेरेके समय मिचलो और वमन, 
सर-दर्द, रातमें चोर डाकुओंके सपने । के 


गरभकालके कुछ उपसर्गो की दवाएं १४३३ 


नाइटिक-एसिड ३० |--मिचलो गला ओर पाकाशयमें 


जलन, घूमने-फिरने या सवारोपर चढ़नेसे मिचलोका 
घटना । 


तु 


नक्स-वोमिका ६, २० |->सवेरे और भोजनके बाद 
मिचलो और वमन । ऐसा सोचतो है, कि वमन हो 
जाये तो अच्छा हो । कज्लियत । बलकारक दवा सेवन 
को अदम्य इच्छा। 

पेट्रोलियम ३० ।--गर्भवतोके पराकाशयको सब तरहको 
गड़बड़ोमें लाभदायक है। गाड़ोमें चढ़नेंसे हो मिचलो, 
लगातार वसनोई ग ओर मु हमें थुक भर आना । 

प्लस ६, ३० ।--तलपेट और जरायुमें ऐंठन, संध्याके 
समय ओर रातमें वमन ; पतले दस्त; एक-एक बार 
एक-एक तरहका पाखाना होना । वमनके बाद मिचलो 
ओर वसन । 

सेबाडि न हों 

संबाडि ६, ३० ।--भोजन करनेको इच्छा नहीं रहती, 
पर कुछ खाना आरम्भ करते हो मजेमें खाने लगतो है । 

सिप्रिया ३० |-गर्भ-स्त्राव-प्रवणता ; मिचलो ; जरायुका 
मु कड़ा । क्‍ 

स्टेफिसाइयग्रिया ३० [पेट भरा रहनेपर भो अदम्य 
भूख, मु हमें हमेशा पानो भर आता है। 
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सलफ़र ३०, २०० [---मिचलो ओर वसन | इसके साथ 
हो सारे शरोरमें जलन और शराब पोनेकी इच्छा । 


३; वीक बी 
सिम्फ्रोरि-कापस ६ |-+भोजन देखनेपर हो; खाद्य 
पदाथको गन्धसे यहाँ तक कि खानेको बात सोचते हो 
बेचनो मालूम होने लगना ; भिचलो और वम्नन । 


प्रसवके समयकी उपयोगो दवाएं । 


एकीन ३० , २० |--गरभि णो बेचेन, समझतो है, कि इस 
बार वह न जियेगो। लगातार कराहतो है, थोड़ो- 
धोड़ो देरपर तेज दर्द पेदा हो जाता है। दर्दके कारण 
सांस नहों ले सकतो । समभतो है, कि वह दर्द सहन 
न कर सकेगो । चेहरेपर भयके लक्षण दिखाई देने 
लगते हैं, योनिदार ओर जरायु दार सूखा, कड़ा और 
दर्द-भरा । 


आनिका ३० , २०० |--शख्र,ण जरायुमें आड़ा हो जानेके 
कारण कमरमें असह्य दर्दको एक अमोघ दवा है। 
गर्भिणो पल-पल भरपर जगह बदलतो है। प्रत्येक 
बारके ददके साथ-साथ हो चेहरा लाल हो उठता है। 
प्रसवके समय बहुत अधिक कष्ट, यन्त्रको सहायतासे 
प्रसव, बहुत अधिक गक्त-सत्राव, प्रसवके बादका स्राव 


प्रसवके समयक्री उपयोगी दवाएं १४३४ 
थोड़ा होना प्रभुति कारणसे यदि ज्वर, कमरमें दर्द, 
मु हमें घाव प्रति रक्त-दोषके लक्षण दिखाई दे तो 
आनिका मन्त्र-शक्तिको तरह कार्य करता है। 

आरम-मैट |---इतना तेज़ दर्द कि गभिणे उसे सहन नहीं 
कर सकतो, इसोलिये, रत्युको उत्तम समभकर झरूत्य 
कासना करतो है ओर आत्महत्या करना चाहती है। 


बैलेडोना ३०, २०० ।--दर्द एकाएक आता है, ऐसा 
मालूम होता है। मानो उदग्को सभो चोजें बाहर 
निकल पड़े'गो, दर्द बहुत थोड़ो देरतक ठहरता है और 
एकाएक गायब हो जाता है। जरायु-सुख लाल, गम, 
तर ( सूखा-एकोन ) पतला ओर कड़ा ( भारो और 
कड़ा--जैल्स ) जरायु-सुखका आलज्नेपिक सह्नोचन । 
अधिक उमरवालो गभवतियोंक्षे प्रसव कष्टको यह एक 
उतृक्कष्ट दवा है। कभो-कभो शरोर गम, तेज, सबल 
और मोटो नाड़ोका लक्षण भो दिखाई देता है। 


कालोफाइलस ६, ३० ।--जरायु-मुखका कड़ापन। 
जरायुकर सइोचनको वजहसे रह-रहकर प्रसवका दर्दे 
होता है, पर जरायु-मुखके कड़ापनको वजहसे प्रसव 
देरसे होता है। ऐसे स्थानपर यह लाभ करता है। 


8] प्ोमिला न हे बा को 
कम &, ३० ।--असह्य आक्षिपिक दर्द, तोड़नेक 
तरह दर्द, यह दर्द कमरसे आरम्भ होकर परको ओर 
फैल जाता है। प्रत्येक बार ददंके साथ बहुत सफेद 
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पेशाब होता है। दर्दंसे गर्भवती रोतो है जरायु-दार 
अकड़ा । 

क्ोरोफा्स ३० , २०० |।--समस्त उदस्‍में दर्द परन्तु पोठमें 
दद अधिक । गभिणों कहतो है, कि उसको कमर 
टूट जायगी । जरायु-मुख कड़ा, इसलिये दर्दका जोर 
नहों घटता । 

सिमिसिफा गा ॥--प्रसवके कुछ टेग पहलेसे हो नकलो 
प्रसवका दद आरभ्म हो जाता है। जरायु-समुखका 
आज्षेपिक सट्लोचन, दर्द आडा-आडो भावसे घूमता- 
फिरता है, प्रसवको प्रथम अवस्थामें स्नायविक शोत 
मालम होना, प्रसवका दद कुछ देरतक होकर और 
प्रसव कार्य थोड़ा-सा अग्रसर कर एकदम यदि बन्द हो 
जाये तो यह बचुत लाभ करता है। 


काफिया ६, ३० ।--प्रसवका ददं तो होता है, पर प्रसव 
काय अग्रसर नहीं होता ; गर्भिणो प्रसवब-वेदनासे बेचेन 
हो पडतो है, पर प्रसव नहों होता । 


ज्ेलस ३०, २०० ।--नकलो प्रसवका दर्दे, ऊपर या 
पोठकी ओर फेल जाता है। जरायु-मुख कड़ा 
( पतला और खोंचनका भाव--बैल ), दर्द ऊपरको 
ओर फेल जाता है, इसोलिये ऐसा मालम होता है, 
मानो म्त्रण भो नोचेको ओर न जाकर ऊपरको ओर 
धघका देता इआ चढ़ता है। जरायुको जड़ताको वजइसे 


प्रसचवके समयको उपयोगो दवाएं १४३७ 


भरपूर दस्त नहीं होता। गर्भिणोको बोच-बोचमें 
जाड़ा मालम होता है--यह स्रायविक शोत है। 
चेहरा ओर आँख तमतमातो हुई मालम होतो हैं 
गभिणो अज्ञान ओर तन्द्राभिभत-जैंसो पड़ो रहतो है। 
कम्प होता भो दिखाई देता है। जिस गर्भवतोमें ऊपर 
लिखे लक्षणोंके साथ यह मालम हो, कि गर्भवतीको 
पेशियोंपर स््रायुकी कोई शक्ति नहों है, इसो वजहसे 
प्रसव कायमें व्याघात पड़ता है, ऐसे लेत्रको जेल्स एक 
अव्यध दवा है 


कैलि त्त (ः े #५- हर 0 

"काब ३० |---अपयाप्त प्रसव-वंदना, कमरमे॑ तंज़ दद 
केवल कमर दबा देनेके लिये कहतो है। मोटो-ताजो 
ओर थुलथुलो ग्मण्णियोंके लिये अधिक उपयोगो है। 


केलि-फास ६४६, २०० ।---दुबंलताको वंजहसे प्रसवमें 
विलम्ब, अपयांप्त प्रसव-वेदना। किसो-किसोका मत 
है, कि प्रसवके कई महोने पहलेसे रोज़ एक मात्रा 
कैलि-फास ६5 सेवन करनेपर, गभिणो तथा भ्त्रण दोनों 
हो पुष्ट होते आर प्रसवमें तकलीफ नहीं होतो । 


लाइकी ३०. २०० |--प्रसवका दर्द ऊपरको ओर या 


दाहिनेसे बायीं ओर फंलता है। गभिणो लगातार 
चलतो रहना चाहती है; कभो-कभो किसो चोज़पर 
पैर रखकर जोरसे काँखतो है। 
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मेग-फ़ास ६४, ३० (--आलज्षेपिक प्रसव-वेदना, इसके 
साथ हो दोनों परोंमें अकड़न । 

नक्स-मस्केटा ६ , ३० ।---अपर्याप्त और अप्रकृृत प्रसव- 
बेदना, आजक्षेपिक और अनियमित वेदना । 

नक्स-वोम «& , २०० ।--प्रत्येक बारके ददके साथ-हो- 
साथ गभ वतोका बेहोश हो जाना और अज्ञानावस्थामें 
हो पाखाना, पेशाब कर देना । कमरमें दर्द । 

ओपियम ३०, २०० ।---डरसे प्रसव-वेदनाको दबा रखती 
हैं। चेहरा तमतमाया दिखाई देता है। आँखे 
चढ़ों, गभ वतो तन्द्राभिभत हो पड़तो है। शय्या कड़ो 
मालूम होतो है । 


प्ोटिना ३० |--जरायु-मुख और योनि-द्ारके दर्दके कारण 
प्रसवका दर्द रुक जाता है। बायों ओर हो दर्द बना 
रहता है। 

प्लस ३०, २०० |-जजरायुकी जड़ताको वजहसे या 
भ्र णगको अस्वाभाविक स्थितिको वजहसे प्रसवमें विलम्ब 
होनेपर पल्सके प्रयोगसे दर्द बढ़ जाता है और भ्त्र णको 
अस्वाभाविक स्थितिक्रो खाभाविक बना देता है। साथ 
हो प्रसब-काये भो शोप्र हो जाता है। इसके प्रयोगसे 
अधिकांश स्थानोंमें यन्त्रके व्यवहारको आवश्यकता घट 
जातो हकु। इसोलिये इसे होमियोपेथिक “फासप) 
कहते हैं । 





गभसपात या गश्ननज्लाव १४३६ 


आम का की । 


सिकेलि ६, ३० ।--गर्भिणो समझो है, कि उदरको 
सभो चीजे' बाहर निकल पड़े'गो, पर प्रसव नहीं होता । 
बचुत दिन पहलेसे हो अनियमित बेदना आरभन्भ होतो 
है।. जरायुको कमजोरोके कारण प्रसवमें विलस्ब । 


गर्भपात या ग्भ-ख्राव । 
( 5300॥0())४ ) 


गर्भ-सच्चारके समयसे लेकर ६ महोनेतक गर्भा बालक 
निकल जानेका नाम “गर्भ-सत्राव” या “पेट गिरना” है। इस 
अवस्थाम सन्‍तान तो जोवित रहतो हो नहों#* अच्छो तरह 
यदि उपचार न किया जाये, तो जिसका गभे गिरता है, उस 
प्रसूताकी भो बुरो दशा हो जातो है ओर उसको जान जानेंका 
भय रहता है। गभपातका पहला लक्षण :--कमर और 
तलपेटमें दर्द, ऐसा मालस होना, मानो लड़का पेटके नोचे 
खसका आता है; खन या झंष्मा निकलता है। गर्भको 
छहालतमें कसकर कपड़े पहनना, ज्यादा मेहनत करना, गाड़ी 
पालको, नाव, रेलगाड़ो वगैरहपर चढ़ना ( खासकर गभके 





8 सात महीनेके बाद ओर नव महीनेके पहले सन्‍्तान पेदा होनेपर 
उसे “अकाल प्रसब” कहते हैं। ऐसी अकाल-प्रसृत सन्‍्तान ““झटठवांसा ' 
जीवित रह सकतो है । 
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पहले चार महोने ), दोड-धप करना, गिर जाना, भारो चोज़ 
उठाना, जोरसे उबटन पोसना, मेंदा पोसना या रोटो बेलना 
उक्कलकर चलना (अंगुलोपर भार देकर खड़े होना ) तस्वोर 
या ससहरो टांगना, चेचकका बोखार, पतले दस्त वगरह होना, 
स्वामो-सहवास, तेज़ दवाओंका सेवन, योनिमें दद, ज्यादा 
डर, चिन्ता, शोक आदि कारणोंसे गर्भ-सत्राव होता है। 
अतएव गर्भावस्थामें इन विषयोंमें खुब सावधान रहना चाहिये । 
जिसे एक बार गर्भपात हो जाता है, उसे टूसरो बार भी 
होनेको सम्भावना रहतो है। इसलिये गभ रहते हो खूब 
सावधान रहना चाहिये । द 


गर्भपात रोकनेको चिकित्सा । 


क्‍ सेबाइना ३४ |---गर्भावस्थाके पहले तोन महोनोंमें 
गर्भ-सत्रावकी आशंका रहनेपर ( अथोत्‌ दद होना या खुन 
दिखाई देते हो ) । 

सिकेलि ३ |--गर्भावस्थाके चीथे या उसके बादवाले 
महोनोंमें गर्भपात होनेका डर रहे ( अथात्‌ दर्द हो ओर खन 
दिखाई दे )। 

आनिका ३ |---गिर पड़ना : भारो चोजे' उठाना; 
मार खाना; चोट वगैररू वजहोंसे अगर गर्भ गिरनेको 
सम्भावना हो । 


गर्भापात रोकनेकी चिकित्सा .._ १४४१ 


केमोमिला ६ ।---क्रोध वगैरह मानसिक उत्तेजनाको 
वजहसे गर्भ गिरनेको सम्भावना हो । 


वाइवनम-ओपि ३४ |--खोंचा मारने या शूल- 
बेदनाकी तरह दर्द । 


गर्भ-स्राव होनेके बादका इलाज ।---.इन ऊपर 
लिखो बातोंमें सावधान रहनेपर भी अगर गर्भपात हो जाये, तो 
ऐसा उपाय करना चाहिये, कि गभसे भ्त्रुण या फल अच्छी 
तरह निकल जाये। अच्छी धात्रोको बुलाकर इसका प्रबन्ध 
करना चाहिये, नहों तो सूतिका वगैरह रोग पेंदा होकर 
प्रसताके प्राण जानेका डर रहता है। फूल गिरनेंमें देर होनेपर 
पलसेटिला ३० या सिकेलि ३०--२०० देना चाहिये। कई 
इफ़ोंतक खन निकलनेको वजहसे प्रसता बहुत कमजोर हो 
जाये, तो चायना ६--२०० देना चाहिये। 


बार-बार गर्भपात निवारण करनेको चिकित्सा। 
--जिस समय पहले गर्भपात हुआ है, उसके कम-से-कम एक 
सहोना पहलेसे हो फो सप्ताह, लक्षणके अनुसार नोचे लिखो 
दवाएँ सेवन करानो चाहियें। जरायुकों गड़बड़ोकोी वजहसे 
गर्भपात होनेपर--एपिस ६, सेबाइना & या सिकेलि ६, फूलके 
( ?]8०९४५०७ ) दोषकी वजहसे होनेपर, फास्फोरस ६। 
श्र णके दोषसे या माताके उपदंशकी वजहसे गर्भपात होनेपर, 
मकूपत्र रियस-कोर ६&। पिता या मसाताको यच्झा रोग रहनेपर, 
वैसिलिनसम ३० ( महोनेमें एक मात्रा ) । 

९ 
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आनुसह्नि क चिकित्सा ।---गर्भ - कालके समय 
कमरमें खिंचावको तरह दद और जरायुमें दबावके साथ अगर 
संझा या खून निकलना शुरू हो जाये, तो इस अवस्थामें उस 
समय प्रसूताके माथेके नोचे तकिया न देकर, चित्त सुला देना 
चाहिये और खन बन्द करनेके लिये उसके पेटपर और योनिमें 
बरफके टुकड़े या ठण्डे पानोको जलपट्टो बराबर देनो चाहिये। 
खयाल रखना चाहिये, कि प्रसताके शरोर ओर मनपर किसो 
तरहको तकलोफ न पहुँचे। जिस घरमें वह सोए, वह: 
ठण्डा ओर साफ रहना चाहिये ओर वहाँ आदमियोंकोी भोड़ 
न हो; बहुत देरतक चित्त सोनेको वजहसे तकलोफ 
होनेपर, एक बड़ो तकियाका अकड़न लगाकर प्रसूताको बैठाया 
जा सकता है। भूख लगनेपर, हलका पध्य देना चाहिये । 


२। प्रसवको अवस्थाके उपसग ।। 


प्रसवकाल ।---पहले हो कहा जा चुका है, कि गर्भ 
रहनेके दिनसे लेकर लगभग २८० दिनोंके भोतर ( अर्थात्‌ 
दसवे' महोने ) सनन्‍्तान पेदा होतो है। नव महोनेतक 
गभि णोका तलपैट बढ़ता है; इसके बाद ( अर्थात्‌ प्रसव 
होनेके नव-दस दिन पहले ), तलपेट भूंलना शुरू होता है, 
कमर पतलो होती है, बहुत बार पेशाब होता है और कंकालके 
नोचे दे पेदा होता है। ऐसा लक्षण दिखाई देते हो सौरो- 
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घरका प्रबन्ध करना चाहिये। प्रसवका दिन निद्दारण करनेके 
लिये “प्रसवका दिन-निणयको सूचो” देखना चाहिये । 


सूतिकागार ।---धरमें जो अच्छा कमरा हो (अर्थात्‌ 
जो कमरा बड़ा साफ-सुथरा और बदबूसे होन हो, जिसमें हवा 
खब आतो-जातो हो और सर्दों न घुस सके या घुआँ न इकट्टा 
रहे, ऐसे कमरेंमें ) उसे सौरो घर बनाना चाहिये। सौरो घरके 
दोषसे माँ और सन्तानके प्राण जानेको तेयारोी हो जाती है। 
बरसात या शोतके समयको सर्दोसे बचानेके लिये आवश्यकताके 
अनुसार, सोरो घरमें एक कोनेमें कोयला या थोड़ो आग जला 
रखनो चाहिये। पर ख्याल रखना चाहिये, कि घधुआँ न 
इकट्ठा हो । द 


प्रसवका द्दं ॥ जरायुके भोतर बच्च के बढ़ते रहने- 
पर पूरो गर्भावस्‍्थामें, समयपर प्रसवका दर्द उठता है। जरायु 
को पेशियोंका सिकुड़ना हो प्रसव क्रियाका उपाय है। इसोसे 
जोता हुआ बच्चा जिस तरह सहजमें हो बाहर निकलता है, 
मरा हुआ भो उसो तरह निकलता है। बाहर निकलनेके 
लिये गभके बालकको न तो कोई चेष्टा करनो पड़तो है, न 
जोर हो लगाना पड़ता है-गर्भभोी किसो छिपो हुई शक्तिके 
द्वारा हो यह प्रसवका काम हो जाता है। जड़न्‍लसे भरो कोई 
पतलो पगडण्डोसे आनेके लिये; राहको अवस्था समभकर, 
रूमलोग जिस तरह बचकर चलते हैं, उसो तरह प्रसवके समय 
वह्ो छिपो हुई शक्ति माताके गर्भमं मरे या जोवित बच्चे को 
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आगे बढ़ातो है। प्रसवको राहमें जो जगह जेैसो बनो है, 
माताके गर्भमें उसो छिपो हुई शक्तिको सहायतासे बच्चा उसो 
तरहद्ट वहाँ रहता है, नहों तो प्रसवका काम एक तरहसे अस- 
स्व हो जाता | प्रसवको राहको खास जगहोंमें, जहाँ कहां 
बच्चे का कन्धा रुकता है, उस समय गभको उसो रहस्यमयों 
शक्तिके हाथोंसे उप्तके करवट लेनेको क्रिया ( 7०0॥9॥07 ) 
सम्पन्न होतो है ओर बच्चा सहजमें हो जानेवालो राहसे आगे 
बढ़ता रहता है इस छिपो हुई अट्टश्य महाशक्तिको कौशल 
क्रियाको सोचकर स्तम्भित हो जाना पड़ता है। 

जरायुका आकार बदलना, बाहरो जननेन्द्रियका तर रहना 
उन पेशियोंकोी शिधिलता और मानसिक चिन्ता--ये सभो प्रसव 
बेदनाके कुछ पहलेके लक्षण हैं। इसके बाद जब बार-बार 
पाखाना पेशाब त्यागनेको इच्छा, बदन कुछ दर्द करना, और के 
आना, बदन काँपना, पानो निकलना ( अर्थात्‌ योनिसे फेनको 
तरह झेपझा निकलना ) और कमरको ओरसे दर्द शुरू होकर 
पेटकी ओर आकर ठहर जाना प्रसव वेदनाका लक्षण है। बचुत 
बार प्रसव वेदना निणय करना कठिन हो जाता है ।  इसोसे 
“प्रकत” और“अप्रक्त”प्रसव-वेदनाका भेद नोचे लिखा जाता है। 


प्रक्कठ लक्षण । अप्रक्कृत लक्षण | 


(१) पोठ कमरमें (कभों (१) सिफ पेटमें हो दद 
कभी उरुतक ) दर्द मालूम (खोंचा मारना या कन्‌ कन्‌ 
होना । करना ) एकत्र रहना 
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(२) हर बार दर्द ( २) दर्द होनेका कोई 
नियमित रूपसे ( जैसे हर नियम नहीं है, जैसे कभो दस 
पनन्‍्द्रह बोस, तोस मिनटके मिनटके अन्तरसे तो कभो 
बाद पर्यायक्रमसे ) आता है पाँच मिनटके अन्तरसे दद 


और छोड़ जाता है| होता है; कभो दर्द बराबर 
होता रहता है। 
( ३ ) हर बार दर्दके साथ (३) वेदनामें जरायुका 


जरायुका मुँह थोड़ा खुल मुँह बिलकुल नहों खुलता 
जाता है और पानो निकलने और पानो नहों निकलता । 
लगता है। 


प्रसवका दद जितना हो जल्दो-जल्दो होगा, प्रसतका समय 
भो उतना हो पास आया समभना चाहिये और दाईको बुलाना 
चाहिये । 


चिकित्सा ।--कालोफाइलम १5-३ अप्रकृत वेदनाको 
बढ़िया दवा है। अजोणसे पेदा हुए दर्देभें पल्स ३--३० । 
डर या कष्टसे जो सचजमें हो उत्तेजित हो जाते हैं, उनके 
लिये ऐकिया-रेसि ३ अच्छो दवा है। तेज़, परन्तु क्षणस्थायों 
दर्दमें बेल ३ देना चाहिये। दूसरो-दूसरो दवाओंके लिये, 
“प्रसवके समयके उपसग देखिये । 


प्रसवकी तोन अवस्थाए ।---अगर दर्द पेदा होनेके 
छः घण्ट के भोतर लड़का पेदा हो जाये और लड़केका सर 
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आगे निकले तो उसे “स्वाभाविक प्रसव”* कहना चाहडिये। 
साभाविक प्रसवको तोन अवस्थाएँ ( ४५७2०७४ ) हैं। जैसे :-- 


प्रहलो अवस्था |----प्रखखका दर्द शुरू होते हो 
जरायुका मुंह फेलने लगता है और पानो।' निकलनेके समय- 
तक ( अथांत्‌ दर्द शुरू होनेसे लेकर पानो निकलने या थेलो 
फटनेतक )। 


टूसरो अवस्था ।--जरायुका सुँह खुलनेपर, दरार 
होकर पानो निकलनेके समयसे लेकर बच्चा निकलनेको 
अवस्थातक । इस अवस्थामें जरायुका मुंह और बाहरो 
जननेन्द्रियमें कोई फक नहों रहता। एक सुरड्रकी तरह हो 
जाता है। 


तोसरो अवस्था ।--सन्तान पैदा हो जानेसे लेकर 
जरायुका फल बाहर निकलनेतक । 


99 साधारणतः प्रसव-काय स्वाभाविक नियमसे ही होता है; परन्तु 
जगाजकल “सम्यता” की अधिकताकी वजहसे “अस्वाभाविक प्रसव” ( जंसे 
बच्चेझा हाथ-पेर वगरह बाहर निकलना, पाँच-सात दिनाँतक लगातार 
प्रसवकी तकलीफ भोगना ) भी कम नहीं होता । ऐसी जगह धात्री-विद्याके 
पारदर्शी होमियोपेथसे इलाज कराना चाहिये । 

+ स्वाभाविक प्रसव-वेदनामें--श्लेष्माकी तरह कोई चीज़ बाहर निक- 
लतो है। कभी एकदम रक्त-स्नाव नहीं होता। 


स्वाभाविक प्रसवमें अवश्य पालने 
योग्य कुछ विधियाँ । 


पहलो अवस्था |---प्रसवकी पहली अवस्थामें प्रसूता 
जिस तरह रहना या जो काम करना चाहे, उसमें अड़चन या 
रुकावट डालनेको जरूरत नहीं है। इस अवस्थामें उसे सोरो 
घरमें ले जाने या ज्यादा काँखनेको कहनेको जरूरत नहों 
पड़तो । बोच-बोचमें गरम टूघ या गर्म पानो पिलाना चाहिये। 
इससे कमजोरो हो सकतो है। टणगण्डो चोज़ा खिलाना या 
पिलाना मना है; ऐसो चोजे' खिलानेसे दद बन्द हो जा 
सकता है। पहलो अवस्थामें कोई दवा देना उचित नहीं है, 
परन्तु यदि ऐसा सालूम हो, कि बच्चं का साधा आगे न निकल 
कर कोई दूसरा अड्डः निकल रहा है, तो पल्सेटिला ३० दो- 
तोन मात्रा खिलानो पड़ेगो--इस दवाके गुणसे बच्चे का मस्तक 
घूमकर नोचे चला आ सकता है। “प्रसव-कालके उपसग” 
आदि देखिये । 


टूसरो अवस्था ।---इस समय बहुत सतकेतासे कास 
करना चाहिये। “पानो निकलना” शुरू होनेपर प्रसूताको 
सोरो घरमें ले जाना चाहिये ओर पहले हो को तरह बोच- 
बोचमें गम दूध पिलाना चाहिये। यदि दर्दे रह-रहकर बन्द 
हो जाये, तो गलेमें अंगुलो या पर देकर अथवा नाकमें सोंक 
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दे या कटा इुआ केश खिलाकर या कोई साधारण कोशलसे के 
करानेसे दद॑ सहजमें हो पंदा हो जाता है। इस समय 
प्रस्ताको एक हो जगहमें स्थिर होकर रहना चाहिये ; ज्यादा 
छटपटानेसे दर्द जोरसे पेदा नहीं हो सकता। प्रसवके समय 
जच्चाकोी बायों करवट सोकर दोनों हाथ माथेको ओर फला 
रखना चाहिये और दोनों घुटने छातोको ओर उठाकर पर 
फला देना चाहिये, जिससे दोनों परोंके बोचमें एक गोल 
तकिया दिया जा सके ; इस तरह रहनेसे हो प्रसव हो जाता 
है। प्रसवके पहले कम-से-कम एक बार पाखाना और पेशाब 
करा देना चाहिये। रक्त-सत्राव होनेपर “गभावस्थामें रक्त-स्त्राव” 
देखिये । 


बच्चे का सर जननेन्द्रियकें भोतर आ जानेपर 
दाईको प्रसव-दारको रक्षा करनो चाहिये , नहों 
तो बच्च का कखा निकलनेके समय गुद्य-देश 
फटकर प्रसव-दार और मल-द्वार एक हो जा 
सकता है। 


बच्चे का सर बाहर निकलते हो उसके चेह्रेपरकों लार, 
स्का आदि साफ कर देना चाहिये, नहों तो अर भा वगेरह 
“मुंहके गड़हे ओर नाकके छेदमें घुसकर साँस बन्द हो जा 
सकतो है और बच्च॑ का सर बाहर निकलनेपर अगर यह 
मालम हो, कि उसको नाल मालाको तरह उसके गलेको बाँध 
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हुई है, तो नाडोमें अंगुलो डालकर उसे इस तरह टोला कर 
देना चाहिये, कि उसके बोचसे बच्चे का कन्धा सहजमें हो 
बाहर निकल जा सके। बच्च का माथा निकलते हो जोरसे 
उम्रका शरोर बाहरकों ओर न खींच लेना चाहिये। इससे 
माँ और बच्च दोनोंके प्राण जानेको सम्भावना है। प्रक्ृतिपर 
निर्भर करनेसे बाकी शरोर भो आप-से-आप हो बाहर निकल 
जाता है। 


बच्च के बाहर निकल आनंपर उसे प्रसताके खब प्रास 
धोरे-धोरे रखना चाहिये। दूर रखनेसे नाभोको नाड़ो टूटकर 
रक्त-सत्राव हो सकता है। इससे प्रसता ओर बच्चा, दोनोंको 
हो मोत हो सकतो है। 


नाल काटना |---बच्च पैदा होनेके बाद हो रोया 
करते हैं, उसो समयसे उनको श्वास-क्रिया आरन्भ हो जातो है, 
यह समभक लेना चाहिये। स्वाभाविक प्रसवमें बच्चा जमोनपर 
आते हो जोरसे रो उठता है। यह रोना बढ़िया लक्षण है। 
जबतक बच्चा न रोये, तबतक नाल न काटनो चाहिये। धात्रो 
अथवा जो नाड़ो काटे, उसके हाथका नख बढ़ा न रहे या 
हाथमें किसो तरहका घाव न रहे । लम्बे नखके भोतर कितने 
हो तरहका विष रहता है और घावमें जो सब रोग-बोज रहते 
हैं, उससे प्रस्ताको बोखार आदि बोमारियाँ हो सकतो हैं। 
इसलिये नख कटवाकर प्रसव कराना चाहिये। ( नाड़ोके 
जिस ओर बच्च को नाभो लगो हो, उसो ओर ) बच्चे को नालके 
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ऊपर तोन अंगुल नाल रखकर नम रेशमसे+* खब कमसकर 
दो गांठे' दे देनो चाहिये और उसके ऊपरको ओर एक 
अंगुल नाल छोड़कर ओर भो दो गांठे' देनो चाहियें। इस 
तरह बच्चा ओर प्रसताको ओर नाडो बाँध देनेपर दोनों बंध- 
नोंके बोचको नाड़ो धारदार केंची या छुरोसे काटनो होगो 
बन्धन खूब कड़ा न होनेपर बहुत रक्त निकलनेसे बच्च को भो 
जान चलो जा सकतो है। सावधान, लड़केके हिलने-डोलनेको 
वजहसे काटनेके समय उसके हाथमें छरो लगकर कट न जाये। 


यदि पेदा होनेपर बच्च का मुँह नोला हो जाये, 
तो पहले जल्दोसे नाल काटकर थोड़ा-सा खुन 
निकाल देने बाद नाडो बॉघनो चाहिये । 


5 खब पतला या:बहुत मोटा न हो--“खब पतला” होनेपर, नाड़ी 
कट जा सकती है आर “खब मोटा रहनेपर, अच्छी तरह गांठ नहीं पड 
सकतो ! 


+ भोथरी चीजसे नाल काटनेपर बच्चेको उस जगह दद होनेकी 
आशंका है; अतएव भोथरी चीजोंसे नाल काटना, किसी तरह उचित नहीं 
'है। नाल काटनेके बाद बच्चेकी बाको नाल सादे कपड़े से ढेककर छातीकी 
शोर डाल, फ्लानेलसे पेट कप्कर बाँध रखना चाहिये। पाँच-सात दिनोंमें 
नाड़ी सूखकर आप ही भर जाती है । नाल अच्छी तरह न कटनेकी वजहसे 
( बच्चेकी धातु-विकृतिकोी वजहसे ) नाभी पककर तड़का हो सकता है। इस 
अवल्थाकी नक्स-वोमिका २० बढ़िया दवा है। “बाल रोगाध्यायमें” नाल 
रोग व तड़का देखिये । 
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नाल कट जानेपर बच्चे को नालके ऊपर तेलको पड्चे 
बेठाकर बाँध देनो चाहिये। इसके बाद अंगुलोके आगे शहद 
लगाकर बच्च के मुंहके भोतरका सं प्रा साफ कर देना चाहिये। 
अन्तमें थोड़े गम पानोसे उसे नहलाकर साफ नम कपडेसे 
उसे ठेंक देना चाहिये। नहाने बाद हो उसे गर्म कपड़ा न 
ओढ़ा देनेसे सदों खाँसो हो जानेको सम्भावना है। माल- 
ग्भमें हवासे बन्द जगहमें रहनेकी वजदहसे भ्त्रूण हमेशा ग्स 
रहता है, इसलिये जन्म होनेके बाद भो उसे उसो तरह गस 
अवस्थामें रखना कत्तव्य है ओर जोरसे बदन पोंछ देने या 
घसनेसे बच्च का मुलायम चसड़ा छिल जा सकता है। सर्दों 
या खुब ठण्डो हवा बहनेपर नहाना बन्दकर शुद्ध सरसोंका तेल 
गर्मकर, बच्चे के माथे और समूचे शरोरमें मालिशकर खूब पतले 
कपड़ेसे बदन धघोरे-घोरे पोंछ डालना अच्छा है।# 

बच्चा पदा होनेपर न रोये या मुर्देकी तरह पड़ा रहे, तो 
“मरूतवत्‌ भूमिष्ट शिश” देखिये । 


तोसरो अवस्था |---जबतक फूल न गिर जाये, तब- 
तक प्रसताको अवस्था निरापद न समभनो चाहिये। सखाभा- 
विक प्रसवमें आध घर में फूल आप-से-आप हो गिर जाता है। 





७ गर्म पानीमें नहलानेसे बच्चेकों “ब्रॉको-न्युमोनिया' रोग हो सकता 
है, इसोसे बच्चोंकी चिकित्सामें सद्धुहरुत डाक्टर फियर ( नाला काटनेके 
तीन दिनोंतक ) गर्म जलके बदले कुछ गम शुद्ध जंतूनका तेल ( ?िप्ः० 
'०ए2 ०7 59४6८८६ 6 ) व्यवहार करनेकी सलाह देते हैं । ( ४०० 
यछ275 3 ) 70786०868 ० 20 /446४ 22722. 3४--96 / 
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खोंचा तानोसे आफत आ जानेको सम्भावना है। फ्लकान 
गिरना” देखिये । 

फूल गिरनेके बाद प्रसताके कपड़े और बिकावन साफकर 
उसको जननेन्द्रियके मुं हमें एक पाँच अंगुल लम्ब॑. कपड़ेकी 
कई तहो कर डाल देना चाहिये ओर बोच-बोचमें यह कपड़ा 
बदल देना चाहिये। 

तोन हाथ लम्बा और आधा हाथ चौड़ा एक कपड़ा 
प्रसताके पेटपर पट्टोकों भाँति दस दिनोंतक बाँध रखना अच्छा 
है ; परन्तु प्रसवके बाद हो यदि दो घण्ण तक दोनों हाथोंसे 
प्रस्ताका जरायु तलपेट परसे दबा रक्‍्वा जाय, तो फिर पेट 
बाँधनेवाले बेण्ड जको जरूरत नहों पड़तो । 


प्रसवके बाद तोन घण्ट तक प्रसताको चित्त सुलाये रखना. 
चाहिये--कपड़ा उतारना या पाखाना पेशाब सोये-सोये हो 
कराना चाहिये। हिलने-डोलनेसे बहुत ज्यादा खुन निकल 
जानेका डर रहता है। तोन घण्टे तक स्थिर भावसे रहनेपर 
आप-हो-आप नोंद आकर प्रसताकी बहुत कुछ आराम मिल 
सकता है। प्रसवके आठ दस घर्टा बाद प्रसूताकोी यदि कुछ 
आरास मालूम हो, तो बच्च को दूध पोने देना चाहिये। दूध 
खोंचने देनेसे स्तनमें जल्दो-जल्दी दूध आता है और जरायु 
सिकुड़कर रक्त बहना बन्द हो सकता है। 


यदि प्रसवके बाद कोई ज्यादा उपसग न दिखाई दे, तो 
आनिका ३४ चार घरएटेका अन्तर देकर तोन दिनोंतक 
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प्रस्ताको सेवन कराना अच्छा है। आनिका सेवन करानेसे 
सोरोका बोखार वगैरह प्रसवके बहुतसे रोग नहों हो सकते हैं । 

प्रसवके बाद ज्यादा खन जानेपर “प्रसवके बादके उपसर्ग 
देखना चाहिये । ह 


सोरी घरमें प्रसूताको सुश्रुषा । 


नोचे लिखे नियमोंपर ज्यादा ध्यान देना चाहिये *--- 


( १) एक महोना ( कम-से-कम एक सप्ताह ) प्रस्तताको 
सोरो घरमें छो रहना चाहिये। पहले चार-पाँच दिन स्थिर 
भावसे सोयो रहे, पाखाना पेशाबके लिये भो उठने न देना 
चाहिये। हिलने-डोलनेसे खून ज्यादा आकर खत्यु तक हो 
सकतो है। 


(२) प्रसूतो कभो बायीं ओर कभो दाहिनो करवट सो 
सकतो है, क्योंकि लगातार एक करवट सोनेसे तकलोफ होतो 
है। सोरो घरमें प्रख्ताके सोनेके लिये दो साफ बिछावन 
रखना जरुरो है ; क्योंकि बहुत देरतक एक बिकावनपर सोनेसे 
( खासकर गर्माके दिनोंमें ) बिक्रावन गरम हो जाता है। 

(३) इस बातका प्रबन्ध रखना चाहिये; कि प्रसता और 
बच्चे को ठण्डो हवा न लगने पाये। दो पहरमें दरवाजे खिड़- 
कियाँ खोलकर सीरो घरमें हवा जाने-आनेका प्रबन्ध रखना 
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चाहिये ; परन्तु इस बातका खयाल रखना चाहिये, कि हवाका 
कोंक प्रसता या लड़केकी न लगने पाये । 

(४) सवेरे या जाड़ेके दिनोंमें ठण्डो हवा बहती है। 
इसलिये उस समय सोरो घरमें अच्छो तरह आग रखनो 
चाहिये। दूसरे वक्त थोड़ो आग रहनेसे भो काम चल सकता 
है, जिसमें प्रस्ता ओर बच्चे को कोई तकलोफ न हो। ज्यादा 
घुआँ होनेसे बच्चे को आँखें नष्ट हो जातो हैं । 

अच्छे-अच्छे चन्दन आदि सुगन्धित पदाथ आगमें डालकर 
सोरो घरको खुशबूदार रखना अच्छा है--कमरा ज्यादा गम, 
ठण्डा या घुआँ भरा न हो । 


शोतला, इन्‌फ्लुएच्ला वगेरह लरक्ृत रोगियोंके पाससे 
आकर कोई सोरो घरमें न जाये । 


(५) इस बातपर ध्यान रखना चाहिये, कि बच्चा नाकसे 
साँस ले। बच्चा बहुत बार मुंह फाड़कर सोता है ओर मु हसे 
साँस लेता है। ऐसो अवस्थामें मुंह बन्द कर देनेपर नाकसे 
यह काम अनायास हो हो जाता है। उस समय इस बातपर 
ध्यान न रखनेंके कारण हमलोग बड़ो अवस्थामें भो बालक- 
बालिकाओोंको मुंहसे साँस लेते देखते हैं। इससे कितने हो 
तरहके रोगके बोज मुँ हको राहसे शरोरमें घुस जानेको आशडइूग 
रहतो है। ( ४06 9. (०, ()0776९ए१8 [,९०४प्रा७8 009 
पम॒०एछ काते फ्रत्ृका 48 एप््रनर००ठपरो0०83 (४0707980७(०6 ). 


अतएव, बचपनसे हो इसको रोक देना जरूरो है। कोई-कोई 


सोरी घरमें प्रसताकी छश्न पा १४४५४ 


चिकित्सक कहते हैं, कि मुंहसे साँस लेनेको क्रिया होनेपर 
किसो-किसो बच्च का मुँह टेढ़ा हो जाता है। कानसे कम 
सुनता है ओर उसका बोलना कठिन हो जाता है। यदि 
तालुको शिराएं बढ़नेके कारण बच्चा इस तरह साँस लेता हो, 
तो नश्तर लगवाकर इसे रोक देना चाहिये । 

( ६ ) प्रसताके पेटको सेंकने ओर कपड़ा आगमें सेंककर 
योनिको जड़में रखनेसे ओर बच्चे को नाभोको सेंक# देनेसे 
दर्द कम हो जाता है। इस समयके कोई-कोई चिकित्सक 
इस तरह संकनेका विरोध करते हैं । 

जिस प्रसताके सोरो घरमें आग न रक्‍वो जाये, जो सेंक 
तापको न सह या गम चोजं न खाये--उसे और उसके बच्च के 
लिये गर्म कपड़े और ओट़ना रखना जरूरो है; परन्तु बहुत 
ज्यादा खाना-पोना या ज्यादा घो खिलाना मना है। 

प्रसवके पहले दो-त।न दिन दूध और बालीं, इसके बाद दो 
दिन चड़ा घोमें तलकर उसमें गोल मिचको बुकनो और खूब 
थोड़ा घो और पाँचवे' दिन दूध भात देना जरूरो है। दाल या 
कोई गुरुपाक चोज़ या तरकारो पहले सप्ताहमें न देनो 
चाहिये । 

(७9) प्रसवके समयसे कम-सें-क्मस नो महोनेतक 
स्वामो-सहवास मना है। इस नियमपर ध्यान न देनेको 

७ दोयेकी ज्योतिमें अंगूठा गमकर बच्चेकी नाभीको सखेंकनेसे नाभी 


जल्दी सख जाती है । से कनेके समय नाभीपर ज्यादा दबाव न पद जाये 
मोर जोरसे घसा न जाये । 
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वजहसे आज इस देशको प्रसता ओर बचोंका शरोर खराब हो 
गया है ओर शायद बच्चोंकी यक्रतवको बोसारो और अकाल 
झूत्य भो हो रहो है । 
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प्रसवके समयके उपसग । 


प्रसवके दो महोने पहलेसे “ऐकिया-रेसि” ३ रोज दो 
बार सेवन करनेसे अकसर बिना किसो तकलोफके प्रसवको 
क्रिया सम्पन्न होतो है, परन्तु अगर यह भय हो, कि प्रसवमें 
कष्ट होगा, तो “ऐकिया-गरेसिमोसा” के बदले “आनिका श्या 
केल्क-फ्लोर ६5 विचुण” दो महोनेतक दिनमें दो बारके हिसाब 
से सेवन कराना चाहिये। इसके अलावा प्रसवके आखिरो कई 
महोनोंमें जिन गर्भवतियोंकों कक्षियतको वजहसे तकलोफ 
हुआ करतो हो, उनके लिये “कालिन्सोनिया ३” सेवन करना 
अच्छा है। फेलि-फ़ास १२४ के सेवनसे सुखपृवक प्रसव 
हो जाता है। 


अगर लड़का होनेका दर्द आरन्भ होकर पाँच छः घरणं के. 
भोतर हो लड़का हो जाये, तो किसो दवाको देनेको जरूरत 
नहों है; परन्तु इससे ज्यादा देर होनेपर इलाज कराना 
चाहिये। लक्षणके अनुसार नोचे लिखो दवाएं देनेसे थोड़े हो 
वक्तके भोतर बिना किसो तकलोफके लड़का हो सकता है :-- 


प्रसवके समयके उपसग १७३१७ 
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जरायुका मुंह सिकुडा रहनेकी वजहसे प्रसवमें तकलोफ 
छोनेपर, जेलसिसियम ३5 । अनियमित हलका या सोठा दद हो 
और पहले पानोको तरह स्त्राव होनेके बाद भी अगर दर्द नहीं 
बढ़ ओर जो सिचलाता हो, तो पल्सेटिला २० । ऊपर लिखे 
उपसर्गों के बाद उरुमें ऐठन हो ( खासकर उस ओऔरतको 
अगर पहले तोन-चार सन्सानें हो चुको हों तो ), सिकेलि-कोर 
३०। सरमें दर्द, बेचेनो, आँखें ओर मुंह लाल, बहुत ज्यादा 
बेचेनी, बकना-फककना, हाथ-पर पटकना लक्षणमें, बेलेडोना 
३०। बहुत ज्यादा असह्ाय दद रहनेपर-कैमोमिला ६, 
काफिया ६ या जेलसिसियम ६। बहत ज्यादा प्रसवके ददंके 
बाद एकाएक ददे बन्द होकर आंखें ओर मुंह लाल हो जायें, 
जल्दो-जल्दो साँस चलने लगे, घरघर शब्द हो, बेहोशो या 
सूच्छा पैदा हो जाये, तो ओपियम ६--३०। बहुत खोंचन 
की वजहसे गर्भवतों व्याकुल होकर चिज्लाकर रोतो हो-- 
कायोसायमस ६। और प्रसवके समय जरायुका मुँह फैला 
रहनेपर बहुत गर्म केलेण्डलाके घावनमे ( कैलेण्डला ० दो 
ड्राम और गरम पानो डेढ़ पाव ) नये स्पच्छको निचोडकर 
जननेन्द्रियके बाहर लगाना चाहिये। प्रसवके बाद भो यह 
प्रयोग किया जाये तो फायदा होता है। बचत देरतक दर्ट 
हझोनेके कारण प्रसता कमजोर हो पड़े ओर जरायु मुख कड़ा 
छो--कालोफाइलस शे। 

अगर यह खयाल हो, कि गर्भके लडकेका सर पछले बाहर 
ज निकलेगा तो, पल्सेटिला १० । जरायुका मुंह कड़ा रहनेपर 

स््‌ 


ािछी कला 9 जन न जज, 


श्श्ध्द पारिवारिक चिकित्खा 


और न फैलंनेपर, वेलेडोना १०। बहुत कष्टकर प्रसवके दर्दमें, 
आनिका ३। कष्टकर प्रसवका दर्द, हमेशा मिचलो बनो 
रहना और प्रत्येंक बारको प्रसव-वेदनाके साथ नाभीके चारों 
ओर काटनेको तरह तेज़ दर्द रहनेपर और यह दर्द जरायुतंक 
फैल जानेपर,* ड्पिकाक ३४ देना चाहिये। प्रसवके समय 
या बाद बेहोशी और उसके साथ हो सब शरोर बरंफकी तरह 
ठण्डा और नाडो क्षोण रहनेपर, केम्फर 6 । 

. फूल न गिरना ।---अच्चा पैदा हो जानेके थोड़ी हो 


देर बाद जरायुसे फूल निकल पड़ता है, पर प्रसवके बाद अगर 
एक घराटेमें फूल बाहर न निकल पड़े, तो पल्सेटिला ३० य्या 


. %& घात्री-विद्या-विशारद स्वर्गीय डाक्टर यदुनाथ मुखोपाध्यायने अपनी 
“घात्री-शिक्षा ” नामक पुस्तक ( पाँचवाँ संस्करण पृष्ठ ८५--६५ ) में लिखा 
है, कि इपिकाककी बुकनो (ण्येए, [9८८४८ ) दो ग्रेनकी मात्रार्मे 
खिलानेसे :--( १) श्रगर जरायुका मुँह कड़ा रहता है, तो नर्म हो जाता 
है। खला न हो, तो खल जावा है, (२) दृदका जोर न हो, तो जोर हो 
जाता है, पर तकलीफ घटती है; (३) सहजमें हो प्रसव हो जाता है, 
फ्रल निकल पड़ता है ओर ज्यादा रक्त-स्नाव नहीं होता ।. (४) प्रसवकी 
सभी अवस्थाओं में और गर्भवती के एकदुम कमजोर या काहिल हो जानेपर 
भी यह दवा खिलाई जा सकती है। दवा खानेके दो घयटेके भीतर शकऋगर 
प्रसव न हो, तो दूसरी मात्रा देनी चाहिये। तीसरीं मात्राकी कभी-कभो 
ही जरूरत पढ़ती है। कलकत्ता मेडिकल वलेजके भूपपूथ अध्यापक ओर 
रुत्री तथा बाल-रोगकी चिकित्सामें सिद्धृहरूत डाक्टर टो० आई० चालस भी 
इपिके।कके बहुत पक्तपाती ये + । मे 


प्रसबुके,ब्रादके उपसर्ग १४४६६ 


सिकेलि ३२० प्रन्द्रह् मिनटका अन्तर देकर खिलाना चाहिये। 
दवा दनेके बाद आधे घण्टसें अगर कोई फायदा न हो, तो 
एक हाथसे जरायुको दबाकर दूसरे हाथसे फूलको धोरे-धोरे 
खोंच लेना पड़ेगा । . जोरसे खींचनेपर फल टटकर उसका कुछ 
अंश भोतर रह जा. सकता. है, इसखे खन इतना ज्यादा 
निकलता है, कि प्रसृताके प्राण जानेका डर रहता है। 


३। प्रसव॑के बांदके उपसग । 


फल गिर जानेके बाद ग्रद्यपि कोड उपसग नहों रहता, 
तब भी प्रसताको आनिका ३5 रोज़ चार बार तीन दिनोंतक 
सेवन कराना चाहिये। आनिका खिलानेसे सोरो घरको कड़ो 
बोमारियोंसे छुटकारा मिल प्॒क़ृता है। 

प्रसवके बाद हमेशा जो उपसग दिखाई देते हैं, आगे 
उनका वणन किया जाता हैं: कक 


योनिका मुँह ओर गुछा-स्थानका फ़ट जाना। 
>-थोलिका मुह प्रसवके बाद:प्राय: कुछ-न-कुछ फट जाता है। 
यदि प्रसवके समय प्रसताके' गुछ्ा-द।रको रक्षा नको गयो,' तो 
वजच्े भी फट जाता है।; ,केलेण्डला 0 दस बुँनद एक छटॉक 
प्रानेमें:-सझ्िलाकर :उसमें /क़पडा :भिंगो, : फ्टो) हुए! ज़ेमछपर 
गानेकेजल्दो-जल्की अस्ाक्त हो जाता है। पे 
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प्रसवक बादका द्दं |--फल गिर जाने बाद 
( जरायुके सिकुड़नेके समय ) कई बार दर्द उठता है। इसे 
प्रसवके बादका दर्द कहते हैं। प्रसवके बाद जरायुमें खून 
वगैरह जो कुछ इकट्टा रहता है, इस दर्दको वजहइसे वह बाहर 
निकल आता है। अगर ४८ घर्टोंके भोतर यह् दर्द बन्द ने 
हो जाये, तो आनिका ३5 देना चाहिये। जिन औरतोंका 
तेज़ सभाव हो, उन्हें केमोमिला ६ देना चाहिये। आनिकासे 
आराम न हो, तो जेलसिमियम ३5 या काफिया & या सिकेलि 
३० देना चाहिये। बोच-बोचमें पलूस ३० या नक्प-वोमिका ६ 
या कूप्रप्रम ३० को भो जरूरत पड़ सकतो है। 


प्रसवके बादका स्राव ( परिछतव )। 
| ([,00म्ता& ) 


खून गिरनेके बाद बोस दिनोंतक जरगायुसे थोडा-थोडा खन 
निकला करता है। पहले दो दिन जो खन निकलता है 
वह गदररा लाल, बादको पोलो आभा लिये ओर अन्समें पानोको 
तरह या पतले पोवकोी तरह निकला करता है। इसके बाद 
बन्द हो जाता है। अगर आप-छहो-आप इस तरह बन्द होता 
चले, तो किसो दवाको जरूरत नहों पड़तो ; परन्तु नोचे लिखे 
उपसर्गों'में दवा देनो चाहिये :--सत्राव बहुत. दिनॉतक जारो 
रहे, तो सिकेलि ३। बहुत दिनोंतक गहरा लाल रह्का खून 
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निकलता रहे, तो सेबाइना १5 ; एकाएक बन्द हो जाये, तो 
ऐकोनाइट १४ ; बदबू भरा हो, तो क्रियोजोट ३ या कार्बो: 
वेजिठेब्लिस € सेवम कराना चाहिये और केलेण्डला 6 बोस 
गुने पानोमें सिलाकर रोज़ तोन बार योनिको धो डालना 
चाहिये। 


... रक्त-खाव । 
( 3 470 () एन 0 (570 ) 


प्रसवके बाद ज्यादा खून निकलनेपर प्रसताके लिये जोवन 
संशय पेदा हो जाता है। प्रसवके समय खून कम निकले, 
इस बातपर हमेशा ध्यान रखना चाहिये। खूब ज्यादा खून 
या एकदम लाल खुन सोतेको तरह लगातार निकलता रहे तो 
नोचे लिखे उपायोंसे उसे तुरन्त बन्द करना पड़ेगा । 

प्रख्ताको सुलाकर उसका सर नोये ओर दोनों उरू ऊपर 
को ओर उठाने होंगे। इसके बाद उसो समय उसके पेटपर 
ऋकाथ रख जरायु इस तरह मुट्ठी पकड़ लेना होगा, कि वह 
सिकुड सके ओर गश पानो ( १२० डिगरो ) उसको जननेन्द्रिय 
में डालना पड़ेगा। अगर सुविधा हो तो बरफके टुकड़े प्रसताके 
पेटपर और योनिमें रखना भर वहो उसे चूसने देना अच्छा 
है। बरफमें खन बन्द करनेको ताकत है। 
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. वक्त-स्रावके समय सेबाइना २४ या हैसामेलिस' ३४ और 
स्रावंको वजहसे एकदम काहिल हो जानेपर चांयनों ६ और 
सख्लावकी वजहसे माथेमें दद रहनेपर फेरम € देना चाहिये। 


सूर्क्ता |---प्रसवके समय या प्रसवके बाद कोई-कोई 


प्रसृता बेहोश होकर अपना जोवन भो खो बैठतो है। इसलिये 
बड़ो सावधानोसे इलाज करना चाहिये। अगर बेह्ोशोके साथ 
सब शरोर बरफको तरह ठण्डा पड़ जाये, तो रुबिनो केम्फर 0, 
जरा हिलने डोलनेसे हो बेहोश हो जाये या वेहोशोके साथ 
कपालमें ठण्डा पसोना हो, तो विरेद्रस-ऐलब ६, रक्त-स्रावकी 
वजहसे मूृच्छोमें, चायना ६ या कार्बो-वेज २०, यदि बार-बार 
बेहोशो आ जाये या बेहोशो ज्यादा देरतक ठहरतो; हो, तो 
स्ट्र मोनियम ३४, चोटको वजह बेहोशोसे, आनिका 
२४-३२; भयको वजहसे बेहोशोमें, ऐकोनाइट ३४ या काफिया 
६ फायदा करता है।. .यदि दवा निगलनेको ताकत न हो, तो 
चुनो हुईं दवा सुघा, देनो चाहिये। पहले गम्न दूध, बालों 
वगेरह इलको चोजें, इसके बाद पुष्ट भोजन देना चाहिये। 


खींचन या आक्षेप । 
( ("00४५७ए,.8580ए08) 


_प्रसवके बाद या पहले (अथवा प्रसवके समय ) सब 
शरोरमें आज्षेप होना, बहुत खराब है। सरमें ज्यादा दर्द ; 
उत्कण्ठा ; दृष्टि-शक्तिका कम पड़ जाना; मुँहसे बात न 
निकलना ; हाथ-पैरोंमें अकडन, तन्द्राका भाव वगेरह उपसर्ग 
“आत्षिप” के पूर्व लक्षण हैं। इसके बाद आँखोंकों पुतलो घूमने 
लगतो है, मुंह कभो इस कर्ध और कभो उस क्ध को ओर 
रहता है; जोभ बाहर निकल आतो है, धनुष्टड्गारको तरह सब 
शरोरमें अकड़न होने लगतो है और प्रसता बेहोश हो जातो 
है। दो चार मिनट बाद ज्ञान होता है। इसके बाद फ़िर 
खोंचन पंदा होकर प्रसता बेहोश हो जातो है। इस तरह बार 
बार आक्षेप और बेहोशो होनेपर रूत्यु तक हो जातो है। 
यक्कतके ऊपरो भागमें छोटा छोटा अनगिनतो रक्त-स्राव या 
मस्तिष्कमें खुनकी कमी ( 87#४779 ) या पेशाबमें अण्डलाल 
( 8)0पा॥०॥ ) जमा होनेकी वजहसे हो शायद ऐसा आक्तिप 
होता है। द द 

हमेशा सर भारी, अड्ढ-प्रत्यद्रका हिलना, पेशाबकों मात्रा 
का घट जाना, बदनमें कुक दद, पर और मुँह फले या. आंँखोंके 
आगे अश्थ रा वगैरह बुरे लक्षण दिखाई देने लगे तो उसो 
समय गभिणोको सुला देना चाहिये ओर कड़ो तथा नमकोन 
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चोजोंका भोजन बन्दकर दूध, पानो और फलोंका रस पिलाना 
चाहिये। इसके बाद आगे लिखो होमियोपैथिक दवाश्रोंमेंसे 
चुनकर दवा देनो चाहिये। 
.. आखेप होनेके पूर्व लक्षणमें हायोसायमस ३5; आत्षेपके 
समय, बेलेडोना ६ या हाइड्रोसियानिक-एसिड ३: आज्षिप बन्द 
होनेके बाद ( खासकर दिमागमें किसो तरहको गड़बड़ो 
रहनेपर ), ओपियम ३० देना चाहिये। किसो-किसी प्रसताको 
आज्षेप होनेके पहले बोखारके साथ तेज़ प्यास रहतो है। ऐसो 
अवस्था ऐकोनाइट ३४ देना चाहिये और अगर ( प्रसवर्के 
समय, पहले या बाद ) खोंचनके साथ लसदार ठण्डा पसोना, 
नाड़ो पूर्ण और द्रुत और प्रलाप वगेरह लक्षण हों, तो विरेद्रम 
विरिड ३5 देना होगा। (“सूतिका ज्वरको” दवाएं 
देखिये ) । 

गम टूघ, बालों वगैरह हलको चोजे पथ्य रुपमें देगो 
चाहिये । 


पसीना बन्द हो जाना । 


प्रसवके बाद एकाएक पसोना बन्द होनेपर, डल्कासारा ६ 
या कमोमिला ६ देना चाहिये। 


करन पक>>नन»«+भन+भ«++>+>कन-मञ पल करन 


पेशाब बरद “१४६४५ 


सुस्ती माठूम होना । 


. प्रसवर्क बाद बहुत कमजोरो और सुस्तो आ जाये, तो 
चायना € या फास्फोरिक-एसिड ६ देना चाहिये । 


नींद न आना । 


कोड खास बोमारो नहों है; लेकिन प्रसवके बाद अगर 
रातमें नोंद न आये, तो काफिया &€ देना चाहिये । 


पेशाब बन्द । 


प्रसव॒के बाद अकसर छः घण्टोंतक पेशाब नहों होता। 
अगर बारह घण्टोंतक पेशाब न हो, तो ऐकोनाइट ३5 पन्द्रह- 
पन्द्रह मिनटपर देना चाहिये। अगर चार बार ऐकोनाइट 
खिला. चुकनेपर भी पेशाब न हो, तो बेलेडोना & आध-आधघ 
घसण्ठेका अन्तर देकर देना चाहिये। तोन बार बेलेडोना 
देनेपर भो पेशाब न हो, तो इक्िंसेटस १४ देना चाहिये। 
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कब्जियत । 


प्रसवके बाद जरायु वगरह यन्तरोंको आराम ,लेनेको जरूरत 
रहतो है। इसोसे तोन-चार दिनोंतक प्रसताको पाखाना 
नहों होता । इस अवस्थामें दवा खिलानेसे नुकसान होता है, 
पर पाँच-छः दिनोंतक पाखाना न होनेको वजहसे अगर पेटमें 
दर्द हो, तो कालिन्सोनिया २४ या विरेद्रम-ऐलबम ६ देना 
चाहिये। 


उदरामय---पतले दस्त । 


प्रसवके बाद पतले दस्त आनेपर, हायोसायमस या पलसे- 
टिला ६ देना चाहिये। 


अश ( बवासीर )। 


 ग्रसवके बाद कभ्ी-कभो बवासोर हो जाता है। पल्सेटिला 
६ सेवन और हैसामेलिस 0 बोसगुने पानोके साथ मिलाकर 
घावनका प्रयोग करना चाहिये। 


न्‍कधपासपाकरकक आम +माम32४नन+न सोनम वीक. 


सूतिका ज्वर । 


(28 ?॥000॥, ॥४॥४४कऋा ) 


सूतिका ज्वर ( सौरोका बोखार--प्रसृत ) भों शोणित- 
रोगओ भोतर हो है; परन्तु औरतोंको बोमारो रहनेकी वजहसे 
इस स्थानपर लिखा जाता है। सूतिका ज्वर बहुत हो खराब 
ओर भयानक बोसारो है। इस रोगके पैदा होनेका कारण 
एक तरहके जोवाणु या ज़हर हैं। प्रसवके बाद कई कारणोंसे 
जरायुका टूषित हो जाना, प्रसवके बाद फूलका कुछ अंश 
जरायुमें रहकर उसका सड़ जाना, इस बोमारोके पूव॑वर््ती 
कारण हैं। प्रसवके तोन-चार दिन बाद हो सौरोका- बोखार 
होता है। पहले थोड़ा बोखार होकर फिर वचह्ठ बढ़ जाता 
है। उस सप्रग् जाड़ा, गर्मी या कँपकेंपो पैदा हो जातो है-। 
सरमें दद, नाड़ोमें वेग, पेटमें दद, बदनका ताप १०६* डिग्रो- 
तक होता हैं। एकाएक प्रसवके बादवाला स्राव, पसोना 
और अकसर स्तनोंसे दूध निकलना बन्द हो जाता है, और 
सात-आठ दिनोंमें रत्य हो जावो है। - जरायुसे पोवको 
तरह बदबूदार स्राव निकलना बहुत हो अशुभ लक्षण है। 


यह बोमारो कभो पुराना आकार धारण नहों 
करतो ( “पुराना सतिका रोग” देखिये )... , . 
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चिकित्सा । 


ऐकोनाइट ३४ ।---रोगको पहलो अवस्थामें ( जब 
बहुत बोखार ) शोत, कॉँपवँपो, नाड़ी द्रत और कठिन, गात्र 
शुष्क, पेट फला और दर्द-भरा, बचत प्यास और जरायुमें दर्द 
हो। डाकर लडनसने इस अवस्थामें विरेट्रम-विरिडि १ 
का प्रयोगकर बचहुतोंकी बचाया है । 


विगेट्रम-विरिडि १ |---बहुत कंपकँपो; खींचन 
या अकड़नको वजहसे रोगिनोको जान जानेको आशइपग हो, 
तो यह दवा चार-पाँच मिनटके अन्तरसे देनो चाहिये ( जबतक 
कॉपकँपोी या खींचन कुछ कम न हो जाये ); इसके बाद जब 
खोंचन या कॉपकेपो कम हो जाये, तब पन्दह्, बोस या तोस 
मिनटोंका अन्तर देकर यह दवा देनो चाहिये । 

बेलेडाोना ३० ।--उदरमें बहुत ददं, बेचेनो, स्तनमें 
दूधको. कमी, सरमें टपकको तरह दद, आँखे ओर चेहरा 
लाल । ु 

नक्स-वोसिका ३० ।|---जरायु विशेष रुपसे 

आक्राग्स होनेपर । 

कोलोसिन्ध ६ |-+पैट ज्यादा फलनंपर । 


.. कैलि-सायोनेट्स ३० ।---एकाएक चिलक मारने- 
को तरह दर्दको वजहसे रोगिनो रोतो-रोतो बेचेन हो जाये । 


पिछलों रातम रोगका बढेंनां। 


सूतिका फ्यर १४६६ 


मकृा रियस-कोर ६ |---तलपेटमें काटनेको तरह 
दर्द, इसो वजहसे रोगिनो पेटपर हाथ नहीं रखने देतो। 
बहत ज्यादा प्यास, खून या आम-मिले दस्त । 

लेकेसिस ६॑ ++-पैटमें बहुत दर्द ( नोंदके बाद दर्दे 
बढ़ जाता है ) | 

रसटक्स ६€ ।---जरायुमें प्रदाह ( खासकर निचले 


अड्गमें अवसम्न करनेवाला दर्द ); बहुत देरतक ठहरनेवाला 
बदबूदार सत्राव ओर साम्निपातिक ज्वर-विकारके लक्षखमें । 


फेलि-फ़ास ३४ चणे |---इस रोगको एक बढ़िया 
दवा है। हालमें डाकूर संण्डसने यह दवा सेवन कराकर 
एक रोगिनोको जान बचायो है। 

पाइरोजेन ६, २०० ।--पौव होनेको वजहसे खुन 
खराब होनेपर ( 0४००० ००ग्वांधंणा )। बैचनो ; 
बहुत बटबूदार स्राव 

बोखार जोरसे आकर यदि जोवनो-शक्तिको जल्दो-जल्‍्दो 

नष्ट कर रहा हो, तो आर्सनिक ३० ( लेकेसिस &€ या हायो- 
सायमस ६ के साथ कोई-कोई पर्यायक्रमसे देनेकी सलाह 
देते हैं )। 

टूसरो दवाए ॥---बायोनिया- ६, पलसेटिला &, 
डहैमामेलिस .१, चायना ६, ऐपिस ६। पेटका दर्द तेज होमेपर 
शव गसे फलेनेल पेटपर रखना चाहिये । 
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* ५ ० 3०7 ०, नि ला जिजज पा आज 3-4 3»56 ४८०४६: 


सूतिका ज्वरके .साथ “अन्त्रावरक-भिल्लो-प्रदाह होनेपर 
बैपटो 6, हायोस २४, केमी ३ और अन्त्रावरक-भिक्लो-प्रदाहको 
दवाए सेवन कराना चाहिये । 


'बूह्ह््‌ ) 


आनुसक्षिक चिकित्सा |---दृषित कषड़े वगरह 
दूर फेक देने चाहिये। खब गसे पलेनेल पेटपर रखनेसे 
पेटका दद अच्छा हो जाता है। दालचोनोका काढ़ा गम 
पानोमें मिलाकर गम अवस्थामें हो रोगिनोके बदनपर छिड़क 
देना चाहिये। इससे होशमें आ जायगो। ( “खोंचन या 
आक्षेप” देखिये । ) कर 


( पुराना ) सूतिका रोग | 


किसो एक सुप्रसिद्ध चिकित्सा-ग्रन्थमें “सूतिका-ज्वर” ओर 

( पुराना ) 'सूतिका-रोग”--एक हो रोगके दो रूप बताकर 
सोखनेवालोंकी उपदेश दिया गया है ; पर वास्तवमें ऐसो बात 
नहीं है--ये दोनों हों अलग-अलग बोमारियाँ हैं। संतिका- 
ज्वर लग्कत ( एक तरहका विष या जोवाण ) है, खनमें घुस 
”जानेपर यह बोमांरों पैंदा होती है; पर “पुराना सूतिका- 
रोग” छनेसे नहीं फैलता या किसो तरहका दूषित विष या 
जोवाण ) डसमें पेदा महों होता, इसलिये यह संतिका-ज्वरको 
पुरानों अवस्था या रुप नहों है। प्रसवके बाद अगर प्रसूताका 
च्छो तरह यत्र नहों:'होता, तो. स्वास्थ्य बिंगड़कर शब्रोर 


संविकाचसथाका:डउन्माद १४५१ 


धोरे-घोरे रक्त-होन हो जाता है और पुराना बोखार अतिसार 
शोथ वर्गेरह्द उपसग पैदा हो जाते हैं। इसोको. प्रसताको 
बोसारो या पुराना सूतिका रोग कहते हैं ।. यह असलमें एक 
बढ़तो इुई तेज़ रक्त-खल्पता” रोग है। 

चिकित्सा ।---इस कड़ी बोमारीमें नेद्रम-सूथवर ३० 
आसंनिक ३०, चायना ६, फेरम-मेट ३०, ऐलूप्रमिना ६, 
सिप्रिया ३०,. ग्रं फाइटिस ३०, पलसेटिला ३०, नक्य-वोमिका 
२९. देना चाहिये ;. परन्तु केल्क रिया-फास ट्ठ और 
फेरम-आस ३०, इस बोसारोको उतृक्षष्ट दवाएं हैं। मांगुर 
मछलोका शोरवा खाना और डाक-पच्षोका तेल लगाना खुब 
फायदा करता है। इस पुस्तकरमें “बढ़तो हुई तेज़ रक्न- 
सल्पता” रोगको चिकित्सा देखनो चाहिये । 


सूतिकावस्थाका उन्माद । 
( ?70&१70॥08॥, ॥२४८०७ ४7१४ ) 


. .. प्रसवके बाद या पहले बलज्य वगेरह कारणोंसे किसो 
किसो ओदरतको, पागलपन हो जाता है। यह वायु-रोग दो 
तस़हका होता है :--( १) उन्माद (77074 ) और दूसरा 
( २ ) बिषाद-वायु ( 7700970॥0]& )। 


(१) जव्याद रोगमें-..बुदिका भ्रम, निरर्थक 
बकना, अपने आदसियोंको मारने काटने दोड़ना वगरह 
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के करन पक सम वजन नकतक जज, 
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“डब्याद-रोग” के प्रधान लक्षण पाये जाते हैं। साधारण 
पागलपन या हँसने-खेलनेके भाववाले लक्षणमें हायोसायमस 
३ । गहरे पागलपन ( जसे--तेज़ प्रलाप, क्रोध, काटने दौड़ना, 
अकेलो या चुप रहनेको इच्छा न होना, निलेज्ज भाव व्गरह्ष 
लक्षणोंमें ) सटे मोनियम ३ : उच्च भावपूण प्रलाप ( ठोक 
मानो देवताको आज्ञा है ) या अकेलो ओर अश्थ रेमें रहनेको 
इच्छा या रह-रहकर रोगिनोको शारोरिक सानसिक क्रियाका 
निस्तव्ध भाव (०७५७)०.०४४) लक्षणमें, केनाबिस-ड्णिडका 
&€ देना चाहिये। 

( २) विषाद-वायु रोग---हमेशा दुःखित था 
जड़-भाव, इदयमें शुन्यता अनुभव करना या आक्म-हत्याको 
इच्छा वगरच्र “विषाद-वायु रोग”के प्रधान लक्षण हैं । सिमिसि- 
फ्युगा ३ इसको बढ़िया दवा है। अगर आत्म-हत्या करनेको 
इच्छा ज्यादा होतो हो, तो आरम-मेट & देना चाहिये। 
प्लौटिना ६, पलसेटिला ६ या ऐस्नस-केक्स ? को कभो-कभों 
जरूरत पड़ सकतो है। “विषाद-वायु रोग” देखिये । 

आनुसझड्लिक चिकित्सा |--ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहिये, कि वायु-ग्रस्ता ओरतोंका मन किसो तरहू जरा भी 
उत्तेजित न होने पाये। दूध वगैरह हलको पुष्ट चोजे' खानेको 
देनी चाहिये ।। कोई-कोडई सोना वेगका शोरवा फायदेमसन्द 
बताते हैं। . ४ द क्‍ 


प्रसवके समय बार-बार अस्त्र-प्रयोगका दुष्परिशाम १४४ 


इवेत-पद । 


( 72॥]6277999 23]/09 420]678 ) 


प्रसवके बाद किसो-किसो औरतका पर फूल जाता है और 
सफेद हो जाता है। तलपेटसे पेरतक दर्दे, बोखार, रक्ता- 
निकलना ( 7,0०079 ) और स्तनके दूधका कम हो जाना 
वगेरह इस तकलोफ देनेवालो बोमारोके प्रधान उपसमग हैं। 
पल्सेटिला € या हैमामेलिस २४ इसको उतक्कष्ट दवाए हैं। 
एपिस ६ या रसटक्स & को भो कभो-कभो जरूरत पड़ सकती 
है। रुईसे पेर बांघना ओर हलको, पर पुष्ट चोजें खानेको 
देनो चाहिये । 


प्रसवके समय बार-बार अख्र-प्रयोगका 


दृष्परिणाम । 
( 709628/6१ 23709) ॥26]ए७४ए ) 


श्रुणके निकलनेको राह अगर भ्त्रणके शरोरसे छोटो हो, 

तो नश्तरके सहारे बार-बार प्रसव कराना पड़ता है। पर 

इससे प्रसताका शरोर खराब हो जाता है। इस अवस्थामें 

फेरम-फास २००, कैेलि-फास २०० ओर सेग्न शिया-फास २०० 

बोच-बोचमें पर बहुत दिनोंतक, खिलाते रह नेसे रोगिनोका 
०३ 
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स्वास्थ्य खराब होनेके कारण पैदा हुई तकलोफ टूर हो जातोः 
है और घोरे-घोरे वह एकदम अच्छी हो जातो है। 

यदि वह दुबारा गर्भवतो हो, तो प्रसवके तोन-चार मास 
पहलेसे उसे केल्क रिया फ्लोरेटा १२४ विचुण और केल्‍्को- 
फास ६5 बोच-बोचमें खिलाना चाहिये। इससे बिना चौर- 
फाड़के सह जमें हो बच्च का जन्म हो सकेगा । 


वस्ति-गहरकी कोषिक झिल्लोका प्रदाह । 
( एजाए/ए ठश॥,एाआपप5) 


नश्तर लगवाने या चोट वगेरहसे यह प्रदाह पेदा हो जाता 
है। तलपेटमें दर्द, बोखार या जननेन्द्रियका फूल उठना, इस 
रोगके प्रधान लक्षण हैं। एपिस ३, और रसटक्य ६ इस 
रोगको दवाएं हैं। बोखार तेज़ रहनेपर, विगेद्रम-विरिड १५ 
देना होगा । 


वस्ति-गहरका पोव-मरा फोड़ा । 
( ए,ए0 35507858 ) 
अगर “वस्ति-गद्धरका कौषिक भिकज्ञो प्रदाह्र ऊपर कहो 


हुई दवाके प्रयोगसे अच्छा न होकर, धोरे-धोरे फोड़ा हो जाये 
( अधात्‌ पोव पैदा होने लगे ) तो पकानेके लिये हिपर-सलफर 
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स्तनका बहुत थोड़ा दूध एक चन्मचमें निचोड़कर, उसे बच्चेको 
प्रिलानेसे बच्चा आप-हो-आप दूध खींचने लेगेगा। इसके 
बाद भो अगर मुहमें स्तन देनेपर बच्चा दूध न खोंचे, तो 


चायना ६. को एक छोटो गोलो उसके मुहमें डाल देनो 
चाहिये । 


बच्चे का कामला ।--पैदा होनेके दो-एक दिन बाद 
कभो-कभी बच्चे का बदन और आँखोंका कोना पोला पड़ जाता 
है। कंमोमिला €& इसको बढ़िया दवा है। यदि कैमोमिलासे 
फायदा न हो, तो मकूप्र रियस ६ देना चाहिये . मकूप्र रियसमे 
भो लाभ न हो, तो चायना ३ देना होगा । कजल्ियत रहनेपर 
नक्स-वोमिका ३२० ओर पतले दस्त आनेपर, पोडोफाइलम ३ 
देना होगा। पुराने कामलाकी चेलिडोनियम & अच्छो दवा 
है। बड़े बच्च को कामला होनेपर, इलाजके लिये “पाण्ड” 
रोग देखिये । 


सोनेका सॉय-साँय करना |--तुरन्तके जनमे 
किसो-किसो बच्च को छातोमें या श्वासको नलोमें अल प्ला इकट्ठा 
होकर उसका गला साँय-साँय करता है। कभो-कभो झप्मा 
निकलता भो है। पहले इपिकाक ३ दो मात्रा देना चाहिये। 
इससे फायदा न होनेपर, मक-सोल ६ देना चाहिये । 


बच्च को नाभोका रोग |---नाल काटनेके बाद 
पाँच-छ: दिनोंमें हो नाभो सूख जाया करतो है। यदि वह न 
सूले ओर उससे रस या पोव निकलता हो, तो नाभीको गरस 
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यानोसे घोकर केलेण्डुला 0 दस बून्द, एक छटॉक सरसोंके तेलमें 
मिलाकर नाभोके ऊपर पट्टो लगा देनो चाहिये ओर साइ- 
लिसिया ६ खिलाना चाहिये ( परन्तु पोव बदबूदार होनेपर 
साइलिसियाके बदले आसंनिक & देना चाहिये )। अगर 
प्रदाह ( अधोत्‌ नाभो लाल हो, फूल जाये और दर्द ) हो, तो 
बैलेडोना ६ देना होगा। | 

नाभो पककर पोव निकलने लगे, तो आधा जायफल 
पोसकर (या थोड़े पानोमें तोन-चार बून्द नक्य-मस्क टा २5 
मिलाकर ) उसमें चोधड़ा भिंजा, नाभोके ऊपर बाँध रखना 
ओर बच्च को नक्स-वोमिका ३० सेवन कराना अच्छा है। यदि 
पाँच-सात दिनोंमें भो पोव गिरना न बन्द हो, तो साइलिसिया 
& सेवन कराना चाहिये । 

नाल अच्छी तरह न बॉघनेकी वजहसे भो या नालका 
बन्धन खुल जानेको वजहसे अगर खन बहता हो, तो हैमा- 
मेलिस 6 एक साफ़ कपड़ेमें डालकर उससे खून निकलनेको 
जगह जरा दबाकर रखने से खून बहना बन्द हो जाता है। 
ऐसा हो रक्त-सत्राव+# बार-बार होनेपर, आसनिक ६ सेवन 
कराना चाहिये | 

फ्लो नाभो |----घाव सूख जाने बाद भो अगर नाभी 

ऊँचो रह जाये, तो उसपर रुईको मोटो गहो ( 980 ) को 
तरह तहो बनाकर रखना और एक कपडेका घेरा देकर उसे 








& केलेको डयटी या केलेके पत्तोंके डयटल चूरकर आाद-दूस बून्‍्द रस 
नाभीपर ढाल देनेसे उसी वक्त खन बन्द हो जाता है। 
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पेटके सहारे बाँध देना चाहिये और नकत-वोमिका ६ सेवन 
कराना चाहिये । 


नोल रोग |---बच्च के ओंठ और गाल सफेद और 
नाखून तथा सम्रचे शरोरको गर्भो कम होतो जातो है। 
ऋत्पिण्डके टेढ़ो होने या उसको क्रियामें गड़बड़ोकी वजहसे 
खासकर यह बोमारो होतो है। 
डिजिटेलिस ३ इसको बढ़िया दवा है। सम्रूचा शरोर 
जरफको तरह ठण्डा हो जानेपर, आसेनिक ६ देना चाहिये। 
शवास-कष्टके साथ पर फले रहनेपर, फास्फोरस ३ सेवन कराना 
चाहिये। रसटक्स ३, चधहाइड्रोसियानिक एसिड ३५४, लेकेसिस 
६, फास्फोरस &, सलफर २० को समय-समयपर जरूरत 
पड़तो है। अच्छी तरह शरोरको टेंककर बच्च को दाहिनो 
करवट सुलाना पड़ता है ओर इस बातका बन्‍्दोबस्त रखना 
पड़ता है, कि सोरो घरमें अच्छो तरह हवा जाये-आये और 
धुआँ न ऐदा हो ओर आहारको कम्मोको वजहसे बच्चा ज्यादा 
कमजोर न हो जाये । 


टोका लगवाना |---“चेचक” रोगवाले अध्यायमें 

कहा जा चुका है, कि टोका लेना या वैक्विनिनस ६5 चूणणे 

( सिर्पभ एक मात्रा ) सेवन करना चेचक रोकनेका बढ़िया 

उपाय है। बच्चा पेदा होनेके बाद छः महोनेके भोतर गो- 

बोजका ठोका लगवा देना इस देशका सरकारो कायदा है। 

जहाँ अच्छा गो-बोज न मिलनेको वजहसे टोका न लग सके, 
०४ 
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वहाँ एक हफ़े तक वेक्सिनिनस ६--१० एक सात्रा रोज़ सेवन 
करना चाहिये। गो-बोजका टोका लेनेपर कभो-कभो नुकसान 
भो होता है; परन्तु वैक्िनिनमके सेवनसे नुक्सान होनेका 
डर कभी नहीं रहता। चारों ओर चेचक रोग फेला रहनेपर 
बेरियोलिनम ६--२०० ( जबतक चेचक रोग फैला रहे, 
तबतक ) हर सप्ताह बच्च को एक बार खिला देना चाहिये | 


“चेचक” रोगके प्रतिषेघक ओर पाद टोका देखिये । 


गो-बोजका टोका देनेके तोन दिन बाद साधारणतः टोका 
देनेवालो जगह प्रदाहयुक्त ( अधात्‌ लाल और फलो ) हो जातो 
है और कई दिनोंमें हो गोटो सूख जातो है। यदि उसके 
सूखनेमें देर हो, तो उसपर कैलेण्डला तेल ( (७०४१७ 
0]) लगाना होगा। सावधान ! बच्चा उस टोकावालो 
जगहको खुजलाकर वहो अंगुलो आँखोंमें न लगा दे, इससे 
आँखे नण्ट हो जा सकतो हैं। क्‍ क्‍ 
.  गो-बीजका टोकां लगधानेको वजहसे यदि कोई चम रोग 
पैदा हो जाये तो शरोर खराब होता है, ऐसा होनेपर थ॒ुजा 
६--२०० सेवन कराना चाहिये। द 


बच्चे को काँच बाहर निकलना ।---“गुछा और 
सरलान्त निकलना ( या काँच निकलना ) देखिये” । ऐलो ३१४६ 
काँच निकलनेकी अव्यथ दवा है। काँच निकलनेके लिये, 
पोडोफाइलस १२ फायदा करता है। प्ररन्तु बालास्थि विकृति 
के साथ बोसारो- होनेपर; फास्फोरस २४--६ फायदा करता. है | 
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पेशाब करनेके समय काँच निकल आये तो एसिड-सूत्र ६ 
देना चाहिये। 


बच्चे को आँत बटना |---काँखने, ज्यादा हँसने या 
रोने, पेट ऐ ठने वगेरह कारणोंस नाभोपर ज्यादा दबाव पड़ने 
के कारण यदि नाभोकी आँत ( पा79॥॥09] ॥०मां9 ) निकल 
आतो है ऐसो अवस्थामें आनिका ३ सेवन या सलफ़्यूरिक- 
एसिड € का सेवन ओर रुईको एक छोटो गदहोसे नाभोको 
इस तरह दबा रखना होगा कि आँत बाहर न निकल सके। 
बच्चोंको आँत उतरने या आँत उतरनेके साथ आब-मजल 
( ॥५१-००७!० ) रहनेपर केल्केरिया-काब्बे & देना चाहिये। 
“अन्च्र-तदि” रोगको दवाएं देखिये ।* 


बच्चे का एकशिरा ।--अण्डकोषके निचले चमड़ेके 
भोतर पानो इकट्टा होनेकी वजहसे वह बढ़ जाये और चम- 
कोला दिखाई दे तो उसे एकशिरा या आब-मजल कहते हैं। 
कशष्टकर प्रसवमें चोट लगनेको वजहसे या धातुदोषसे यह 
बोमारो पैदा हो सकतो है। “अन्च-हडिके” साथ बहतसे 
बच्चोंकी एकशिरा मौजूद रहता है। आधातको वजहसे हो, 
तो आनिका ३। जन्मगत रोगमें, ब्राइयो ३२।  आँत उतरनेके 
साथ एकशिरा हो, तो वेल्क-काब ६। जिस बच्च को चर्म 
रोम हो और बच का चमड़ा ठोला पड़ जाये, तो. ग्रे फ्राइटिस 
&। गुटिका-मिले धातुवालेको, बेसिलिनम २०० या आस 
आयोड/ ६ ; गण्डमाला घातुके लिये, केल्क रिया-काब्ब ६ या 


१४६४ पारिवारिक चिकित्सा 


न 35.2... 


केल्क-फ्लुयोर १९४ चण ; और सोरा ( [75079 ) धातुग्रस्त 
बच्चे के लिये, सलफर २०० देना चाहिये। शणैब्रोटेनम «&, 
हेलिबोरस ६, स्पश्जिया ६, हैसामेलिस ३ को भो कभो-कभों 
जरूरत पड़तो है। ( बालरोग अध्यायमें “घातुदीष या कौलिक 
पोड़ाः और “एकशिरा” रोगको दवाएं देखिये । ) 


तुरनन्‍्तके जनमे बच्च को पाखाना प्रेशाब. न 
होना |---तुरन्तके पेदा हुए बच्चे को पाखाना पेशाबमें बहुत 
ज्यादा देर होनेपर, बेलेडीना & या ओपियम & देना चाहिये 
और हाथ गसंकर उसके पेटपर फेरना चाहिये और अगर 
मलद्दार या पेशाब निकलनेवाला छेद बन्द रहे, तो अच्छे डा० 
को बुलाकर तुरन्त इसका उपाय कराना चाहिये । 

पैदा होने बाद किसो-किसो बच्च को पाथाना होता है, पर 
पेशाब नहीं होता। छत्तोस घण्टोंमें पेशाब न हों, तो पहले 
ऐकोनाइट ३२ देना होगा। ऐकोनाइटसे फायदा न होनेपर 
बेल € या कन्य रिस ६ देना चाहिये। 


सर बड़ा होना |--बच्चा जनमने बाद उसका 

,साथा कुछ-न-क्ुछ बड़ा रह्दता हो है। ज्यादा दिनोंवक -खब 

बड़ा रहनेपर, आनिका ३४--३ सेवन कराना चाडिये। “बच्च के 
मस्तिष्कमें जल-सञ्यय” देखिये । आर मे 

ब्रह्मतालुका न भरना |--पेदा -होने बाद यदि 

ब्रद्मतालु जल्दे ;( अर्थात्‌ ८ महोनेक्षे ओतह़ ) न भर जाये; तो 

सलफ़रः३० सिफे एक /मात्री सेवन, कराना “ज्रादिये।5/: श्रदि 


बाल-रोग १४६३ 


एक सप्ताहमें कोई फायदा न हो, तो केल्क-काब ३० देना 


चाहिये। कल्क-फास १२४ चणं ओर सिलिका २० को भो 
कभो-कभो जरूरत पड़ती है। 


बदनपर दाने निकलना ।--सौरे घरको गरमो 


वगेरह् कारणोंसे बच्च के बदनपर अमोरोको ठरह नोक निकले 
हुए दाने निकल आते हैं। ब्रायोनिया ३--६ सेवन और 
( जरूरत होनेपर ) नहला देना चाहिये। 


बच्चे का स्तन फूल उठना ।--नये पैदा हुए 
बच्च का स्तन फल उठे ओर कड़ा हो जाये, तो बेल ३। पोव 
होनेपर, हिपर & और इसके बाद साइलिसिया & देना 
चाहिये। सावधान, यह समभकर कि बच्च के स्तनमें दूध पेदा 
हो गया है, उसे दबाना या निचोड़ना न चाहिये। ऐसा 
करनेपर, उसमें प्रदाह पेदा होकर पोव-भरा फोड़ा हो जा 
सकता है। 


जन्म लेने बाद बच्चे के स्तनसे दूधको तरह एक पतला 
पदार्थ निकलता है। इसमें कोई दवा देनेको जरूरत नहों 
है, आप-हो-आप अच्छा हो जाता है; परन्तु अच्छा होनेके 
लिये धाय या बच्चे को माँ उसे दबाकर पोव-भरा फोड़ा पेदा कर 
देतो हैं। उस ससय प्रदाहित स्थान कुछ लाल हो जाये, तो 
आनिका ३। परन्तु बहुत लाल होनेपर, बेलेडोना ३ और 
पोव पेदा होनेपर, हिपर-सलफर ६ देना चाहिये । 
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अण्डकोष फलना या ग्रन्थि-प्रदाह |--फटने, 
चोट लगने या सर्दी लगने या प्रमेह वगेरह बोमारियोंकों वजहसे 
अण्डकोषको गाँठ फल उठतो है या शरोरमें ग्रन्थि-प्रदाह हो 
जाता है। सर्दों लगनेको वजहसे गाँठ फलने ओर बोखार 
होनेपर, ऐकोनाइट ३४ ; चोट लगने या गिर जानेको वजहसे 
अण्डकोष फलनेपर, आनिका ३४; कान या बगलको गांठ 
फुलनेपर, मक-आयोड ३४-३१ विचुणं। अण्डकोषको गुठलो 
फुलनेपर, पल्सेटिला ३ ; कोखके प्रदाहमें, सक-वा ६> विचुण ; 
प्रमेह्ठ या उपदंशको वजहसे गांठ निक॑लंनेपर, कोनायम २। 
स्पच्लिया ३५, बैंडियागा ६5, थजा € वगैरहकों भो कभी-कभो 
जरूरत पड़तो है। ( “मुष्कलक-प्रदाह” “अण्ड़कोष-प्रदाह” 


८८5 १) ६६ 


प्वग”, “कणमूल-प्रदाह” वगैरह देखना चाहिये । ) 


अबेद ॥--पदा होने बाद किसो-किसो बच्च के मार्थेमें 
अबु द दिखाई देता है। शुद्ध सरसोंका तेल गर्मंकर उसपर 
लगा देने ओर आनिका ३ खिलानेसे फायदा होता है। इससे 
अगर कोई फायदा न हो, तो कैल्केरिया-काब ६ कुछ दिनोंतक 
खिलाना चाहिये । 


मससा |---धजा १४--३२० इसको बढ़िया दवा है। 
डाकर टछ्ः चार-पाँच बून्द थजा 6 एक ढेला चोनोके साथ 
खिलाकर आदमोके शरोरका हो नहों,. बल्कि घोड़ा, कुत्ता 
वबगेरह पशुओंका भो मसा अच्छा कर चुके हैं । 
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ससा वगरह अच्छा करना ।---होनेवाले बच्च के 
ससा, तिल वगेरह न होने पाये, इसके लिये साताको पहले 
सलफर २०, इसके बाद थजा ३२० और अन्तर सक-सोल ३० 
सेवन करना होगा । हरएक दवा कम-सें-कम एक महोना 
( हफ़ में एक बार ) खानो चाहिये , 


तिल या जड॒ल ।--पैदा होनेके बाद किसो-किसो 
बच्चे को शिराएँ कभो-कभो चमड़ेके किसो एक जगहपर इकट्ठा 
हो जातो हैं, वहाँ एक दाग पड़ता है ( कभो-कभो वच्च मसेको 
तरह मालम होता है ), इसोका नाम तिल या जडल है। 
थजा २० का संवन ओर थजा 6 जडलपर लगानंसे फायदा 
छहोता है। रेडियस ब्रोमाइड ३० (हफ़ में सिफे एक बार ), 
कैल्क-काब ६, फास्फी & और लाइको १२ को भो कभो-कभों 
जरूरत पड़तो है। “अबु द, मसा” देखिये । 


 बच्च के शरोरपर घाव ।---बच्चे को गन्‍्दा रखनेको 
वजहसे या उसका चमड़ा खराब रहनेके कारण, बच्च की बगलमें 
ओर कानके पोछे ग्रन्यि वगैरहमें घाव छो जाते हैं। खाज 
या पोव-भरो फुन्सियाँ होनेपर, सलफर ३०। चमड़ा अस्स्थ 
रहनेके कारण घाव होनेपर, कैल्क-कावब ६ ( खासकर मोटे 
ओर मेद-भरे लड़केके लिये ); घावसे हमेशा खुन बच्ता रहे, 
तो लाइको १२। घावसे लसदार गोंदको, तरह रस निकलता 
हो, तो ग्रेफाइटिस ६ ( खासकर कानके पोछेवाले घावमें ) 
देना चाहिये। जलनवांले जख्मके लिये कार्बी-वेज ३०१ 
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बदनभर लाल फुन्सियाँ होनेपर, केमोमिला १२। कुछ गसे 
पानोमें कई नोमको पत्तियाँ (या दो बून्द केलेण्ड्ला 8 ) 
डालकर उससे रोज़ सर्वेरेशाम जखसम धो डालने बाद मेंदा 
छिड़क देनेसे घावका रस शरोरको अच्छो जगहपर लगने नहों 
पाता। “सुहका घाव देखिये । 


खाल उधड़ जाना |---किसो अड्गको खाल उधड़ 
जानेपर, मर्वसोल ६ या आनिका ३ सेवन और वहाँ आनिका 
( पाँच बून्द ) दूधकों मलाई या जैतूनका तेल ( ०॥४० ० ) के 
साथ लगाना चाहिये। यदि खाल उधड़नेके साथ बच्च को 
अम्त-रोग रहे, तो कमोमिला १२; दूध पिलानेवालोको 
हिस्टोरिया या चाय पोनेकी आदत हो. तो इग्ने शिया & | 
धातुगत दोषसे खाल उधड़ी हो, तो सलफर ३०, कैल्क-कार्ब 
३०, लाइकोपोडियम ३०, सिपिया ३० या रसटक्स ६ वगैरहको 
भो जरूरत हो सकतो है--साफ-सुथरा रखनेकी ओर ध्यान 
रखना चाहिये। 


घमीरी ।---गर्मी लगनेकी वजहसे या हमेशा कपड़े- 
लत्ते पहने रहनेको वजहसे घमोरो होनेपर, कैमोमिला १२ । 
सर्दों लगकर घमोरो होनेपर, डाल्कांसारा & ; घमोरो रस-भरो 
रहनेपर रसटक्स ६ ; घमोरो बहुत खुजलाने या बेठ जानेपर 
बच्चे को तकलोफ हो, तो सलफर ३० । केलल्‍्क-कार्ब ३२०, लाइको 
३० या सिपिया ३० को भो कभो-कभो जरूरत पड़तो है। 
घमौरोपर सफ़ेद चन्दन लगाना चाहिये । 
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खुजलो |--सलफर ३०--२०० इसको बढ़िया दवा 
है। बिकावनपर सोते हो सब बदनमें खुजलो होनेपर, इग्ने- 
शिया ६। बदनका कपड़ा उतारते हो बदन खुजलाने लगता 
हो, तो आस ६ या नक्स-वोमिका ६। सोनेके बाद शरोर गर्म 
होते हो खुजलानेपर-पल्स ६ या मर्क ६। खुजलाने बाद 
जलन होनेपर--रसटक्स ६, एपिस ६, छहिपर २०। खुजलातें- 
खुजलाते खून निकल आनेपर--सक ६ या सलफर ३। सोनेके 
पहले मैदेसे बच्च का बदन घस देनेपर रातमें खुजलो कम 


होतो है। 


छाले उठना ।---बच्चा पेदा होनेके कई दिन बाद 
कभो-कभो बच्चे को पोठ, कानके पोछे, गलेके पोछे, हाथ-पेर 
बगल वगेरहमें एक तरहके छाले दिखाई देते हैं। इसके 
भोतरका रस पहले पोला, फिर लाल होकर यह सूख जाता है, 
या फट जाता है। कभो-कभो रसपर पपड़ो भो जम जातो 
है। रसटक्स ३ इसको प्रधान दवा है। रोग पुराना होनेपर, 
आसंनिक ३; उपदंशसे पेदा हुए छालोंमें, मककोर ३। 
अगले अनुच्छ दमें “नारड्रा'” और “खसड़ा” देखिये । 


विसर्प ॥---+( 79906] ४8 )>सर्दों लगना वगेरकह 
कारणोंसे बच्चे के बदनके चमड़ेका कोई-कोई अंश पहले थोड़ा 
लाल होता है ; पोछे सब शरोर लाल हो जाता है, बोखार 
होता है, प्रदाहवालो जगह सूज जातो है ओर जखम होकर 
रस निकलता है; यह एक कड़ो बोमारो है। 
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बेल ३5, एपिस ३, रसटक्स ६, इसको बढ़िया दवा है। 
“विसपं” देखिये । 


अकोता ॥---६ /८४९7०७ )-बहुतसे बच्चोंको यह 
बोसारो हुआ करतो है। यह एक तरहको खुजलो हो है । 
देखनेंमें खुजलोको तरह, सब बिखरो न रहकर कई फुन्सियाँ 
एक हो जगह रहतो हैं । उतना कुतिहर भो नहीं है। “सोरा” 
( 8079 ) धातु-ग्रस्त बच्चोंकी खासकर यह बोमारो हुआ 
करती है। इससे पोव निकलकर अगर कपड़ेमें लगकर सूख 
जाये, तो वह कड़ा हो जाता है| जल-भरे छालोंमें मकू प्ररियस 
६ ओर रस होन ( अथांत्‌ सूखे ) छालोंमें लाइको १२ फायदा 
करता है। रस-वेन ३ इसको बढ़िया दवा है।  ( कभो-कभो 
दो एक दिन इस दवाके सेवनसे बोखारके साथ बौोसारो बढ़ 
जा सकतो है। इस समय दवा बन्दकर देनेसे बोमारो आप-से- 
आप अच्छी हो जातो है )। जरूरत पड़नेपर .रस-वेन २०० 
एक मात्रा खिला देना चाहिये। ऐल्यपम्रिना ६, ओलियेण्डर ६, 
क्रोटन ६, ऐण्टिस-क्र ड ६ को भी बोच-बोचमें जरूरत होतो 
है। बोमारो पुरानों पड़ जानेपर ग्रेफाइटिस ३० देना चाहिये। 
कभो-कभो पेड्नेलियम ६, मककोर ६, छहिपर-सलफर ६ 
आसेनिक € को जरूरत पड़ सकतो है। जायतूनका तेल 
( 0॥ए०-० ) लगाना चाहिये। 


बच्चे के बदनका चमड़ा उघड़कर जखम होना 
( ]00070780 )-बच्च का चसड़ा खुब नस होता है। इस- 
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लिये, सामान्य कारणोंसे भो चमड़ा छिलकर जखम हो जाता 
है। मंल जमना, जोरसे बदन घसना वगरह . कारणोंसे चमड़ा 
छिल जानेपर बच्चेके कानका पिछला भाग या गदंनके पोछेका 
जोड़, बगल, पुईट वगेरहका चमड़ा फूल जाता है, लाल हो 
जाता है, जलन होतो है ओर उससे रस निकलता है। कैमो- 
मिला $ इसको बढ़िया दवा है। तकलोफ देनेवाला जखम 
होनेपर और उससे खून निकलनेपर मकूय रियस-सोल ६ देना 
चाहिये । बार-बार बामारोका हमला होनेपर लाइकोपोडियम 
१२ देना उचित है। 


बच्च के मु हमें घाव |---बच्च के मु हमें छोटो-छोटो 
सफेद फुन्सियाँ होते अकसर देखा जाता है। पहले गालमें, 
फिर कपाल ओर कभो-कभो समूचे शरोरपर ऐसो फुन्सियाँ 
होतो हैं। कुछ दिन बाद हो इन फुन्सियोंका रद्आः काला पड़ 
जाता है और थ फट जातो हैं। फट जाने बाद पोलो पपड़ो 
जम जातो है। वायोला-द्राइकलर ३ इसको सबसे बढ़िया 
दवा है। वायोलासे फायदा न होनेपर, रसटक्स & देना 
चाहिये। रसटक्स देनेपर कभो-कभो प्रदाह बढ़ जाता है। 
ऐेसो अवस्थामें रसटक्स बन्द कर देना चाहिये। मुडहके भोतर 
फुन्सियाँ या घाव होनेपर, बोरेक्स ३ चुण सेवन कराना चाहिये 
और सुह्ागेका लावा ( सुहागा भूननेसे हो लावा बन जाता है ) 
शहदमें मिलाकर घावमें लगा देना चाहिये) ओंठ और मु हमें 
फुन्सियाँ ; जोभका पिछला भाग लेपसे ढंका; बोचका भाग 
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लाल रेखा-भरा; मुहमें बदबू ; बहुत बेचेनो ; हरे रह्नका 
पतला दस्त, लक्षणमें आसनिक ६। दाँत निकलनेके समयके 
मुं हक घावमें, मुंह ओर माथेपर पसोना ; खाई हुई चोजोंके 
कण मिला कड़ा पाखाना ; परके तलवे ठण्ड इन लक्षणणोंमें-- 
केल्केरिया-काब २०। जोभ फलो ओर प्रदाहित; दाँतको 
जड़में घाव और इसो वजहसे खुन निकलना; मुरुसे सड़ो 
बदबू । मु हसे अधिक परिमाणमें लार चना; आमाशयको 
भाँति भले प्ला-भरा पतला दस्त लक्षणमें, मकं-सोल & । समूचे 
चेहरेपर फुन्सियाँ ओर सड़ी बदबू, मुं हसे जखम पेदा करने- 
वालो लार चना लक्षणमें, एसिड-नाइट्रिक & ( अगर बाप-माँके 
खुनमें पाराका दोष रहनेको वजहसे ऐसी फुन्सियाँ निकले', तो 
यह ज्यादा फायदा करता है ); सफेद लेप चढ़ो जोभ ; चेहरे 
पर बड़ो-बड़ो फुन्सियाँ; मुंहसे खुन मिलो लार चूना; भोंजे 
गोंदकी तरह लसदार दस्त ; गुहाद्दारके चारों ओर फुन्सियाँ, 
पोवरमं रुकावट लक्षणमें, सलफ़र ३०। कलियत रहनेपरं 
लाइकोपो डियम ३० । चेहरेका पसोना काला और ठण्डा होकर 
सड़ना आरस्प हो जाये, तो सिकेलि २ विचण सेवन करनेको 
डाकर हार्टमेन सलाह देते हैं। अच्छा शहद अंगुलोमें लगाकर 
बच्च के मु हके भोतरवाले घावमें लगा देनेसे फायदा होता है। 


बच्चे का फ्रीड़ा ।---कभ -कभो बच्चोंके माथे, गले, 
कानके पोछे, बगलमें, बाइओंको समन्धिमें, पुई्५॑ वगेरह स्थानोंमें 
फोड़ा इुआ करता है। यदि गोलगाल शरोरवाले मोटे-ताजे 
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बच्चोंकी फोड़ा हो, तो केल्करिया-काब्बे २०। अकसर ( खास 
कर गर्मोमें ) घाव हो जानेपर, कार्बो-वेज ३०। जखमके चारों 
ओर छोट फुन्सियाँ दिखाई दे ओर उसको वजहसे बच्चा 
हमेशा रोता रहे, तो केमोमिला &। कानके पिछले भागमें 
लाल रड्रका जखम और उस जखमसे लसदार गाँठ गाँठसा 
पोव निकलनेपर, ग्र फाइटिस ६। बदबूदार जखमसे खन 
ईनकलनेपर ओर उसके साथ कल्लियत मौजूद रहनेपर, लाइको- 
पोडियम ३० । पहले सरमें दो एक फोड़ा होकर उसको रसो 
लगनेको वजहसे और-और हिस्मोंमें भो फोड़ा हो जानेपर, 
सलफर ३०, हिपर-सलफर २० या कैल्केरिया-काब्ब ३०। 
कितने हो मोकोंपर आनिका ३ ज्यादा फायदा करता है । 


बच्च का ऑछ-व्रण |---यह एक खास दूषित # 
फोड़ा है। ओ्लॉंटपर पहले एक छोटो फुन्सो होकर यह बड़ो 
और कड़ो हो जाती है ओर उसमें अड्डररि-जेसी जलनके साथ 
ज्वर, बेचेनो, नींद न आना वगैरह उपसग होते हैं। ,यह 
फोड़ा अकसर नहीं पकता ( अर्थात्‌ पोव कभो हो पेंदा होता 
है) और एक हफ़ के अन्तमें हो सड़ने लगता है और अच्छो 


& फोड़ेकी अपेक्ता “दुष-तण” अधिक गहरा ओर बड़ा ( १ से ३ इच्च- 
तक ) होता है । इस रोगमें ओंठ, पीठ, गदूंन, जांघ, माथा, मुखमण्डल, 
कन्ये प्रद्गति अज़् पहले प्रदाह्िित होते हैं; फिर धीरे-धीरे प्रदा हित स्थानममें 
तेज जलन शोर कुछ काला रड् दिखाई देता है। बादकों इसका अग्र भाग 
फचियर्श होता है और उसके चोरों ओर मुंह धोकर पीव॑ निकलने लगता है 
( घमनसेगाध्यायमें 'दुष्नण ” देखिय्रे)॥ .. - , 37 
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तरह इलाज न होनेपर रोगो कमजोर होकर तुरन्त मर जाता 
है। ऐन्धासिनम ३० इसको एक बढ़िया दवा है। ( खासकर 
जलन ज्यादा रहनेपर ); एपिस ३० (डछू मारनेको तरह 
जलनके लक्षणमें ); परन्तु ज्यादा पोव निकलनेपर, हिपर- 
सलफर ६ । 

आसनिक, लेकेसिस, आनिका, सिलिका, कार्बो-वेज, 
बेलेडोना वगैरह दवाएं कभो-कभो आवश्यक हो सकतो हैं 
( “दुष्ट-ब्रण” को दवाएं देखिये ) । 

हलको जल्दो पचनेवालो चोजे खाना आवश्यक है। 
कभो-कभो नश्तर लगवानेकी जरूरत पड़तो है । 


बिवाई फ़टना ।--जाड़ेके दिनोंमें बच्चोंके हाथ-पैर 
ओंठ वगेरह शरोरका कोई-कोई अंश फट जाया करता है । 
आस ६, हिपर ६, कैलि-का्ब ३०, नेद्रम-सूत्रर १२८४ चुण-- 
२००, नाइट्रिक-एसिड ६, सलफर ३० इसको प्रधान दवाएँ हैं। 
फटे अड़में मलाई, मक्खन, घो, तिलका तेल या जैतूनका तेल 
लगाना चाहिये । क्‍ ४ 

सरझें रुसो |--सर साफ न रखना, धातुगत कारण्ोंसे 
सरके चमड़ेपर मेलो, पोलो या रफ्ोन मुर्दा-मांसकों तरह 
फुन्सियाँ होतो हैं, इसे हो रुसो कहते हैं। सलफर ३० 
हफ़ में दो बार सेवन करना चाहिये। रोज़ रातमें जेतूनका 
तेल ( ०४४७ ०! ) सरमें लगाना ओर सवेरे पानोमें सोडा 
घोलकर सर धो डालना अच्छा है। बश्च का सर बोच-बोचमें 
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बेसनसे अच्छी तरह घसकर साफ पानोसे उसे धो डालना 
चाहिये। इससे बहुत फायदा होता है। 


टाक पड़ना या कैश भड़ना ।---खासकर बच- 
पन ओर बाल्थावस्थामें हो सरमें टाक पड़ जाता है। सोलह 
वेको उम्त्रके बाद यह बोमारो ऐसे हो कभो होतो दिखाई 
देतो है। अगर सरके केश भड़ते जाते हों, तो एसिड-फ्लुयोर 
एक बढ़िया दवा है। ( डाकर हज कहते हैं, कि उपदंश- 
वाले धातुमें यह ज्यादा फायदा करतो है )। डाकर हण्टके 
मतझे गंज रोगकों आसनिक एक बढ़िया दवा है। यदि 
गच्छ रोग होनेपर सर बहुत खुजलाता हो, तो विड्वर-माइनर 
देना चाहिये। श्रेलियम भो कभो-कभो बहुत फायदा करता 
है। केश सूखा या रूखड़ा होकर भड़नेपर, केलि-काब ६। 
किप्तो कड़ो बोमारोके बाद अथवा ( एक अड्गको या सब 
अड्डगंकी ) कमजोरो या दिमागो सुस्तोको वजहसे केश भड़नेपर 
ऐसिड-फास २४--३ सेवन करना चाहिये। सिपिया ३--३० 
सेवन और धोबोका व्यवहार किया हुआ पाट ( या ऐना- 
काडियम ओरि 0) शहदमें मिलाकर लेप लगानेसे 
गंजापन दूर होता है। सलफर ३०, कैल्क-काब ३० या कैन्य- 
रिस ३-८६ सेवन और पोमेटमके साथ कैन्थरिस 6 पिलाकर 
लगानेसे फायदा होता है। >-४४ का प्रयोग करनेसे भी 
बहुतोंको फायदा इुआ है। मांस खाना छोड़ देना चाहिये« 
ओर बढ़िया ब्रशसे सरके केश भाड़ना चाहिये। 
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कभोी-कभो दादको वजहसे केश पतन ( 83]0[0९०७ 
87९४७ ) होता है। ऐसे सौकेपर नोचे लिखो दवाएं-- 
( हरएक तोन महोनेतक ) सेवन करनेसे गंजापन एकदम 
अच्छा हो जा सकता है :--बैसिलिनम २००, थुजा ३०, सल्फर 
३०, हाइड् स्टिस 0 और आटिका युरेन्स 0 । 

मार्थमें ज्‌ (---बच्च के केशोंमें ज॑ं पड जानेपर, रोज़ 
केशॉंको घो डालना चाहिये ओर धो डालने बाद सेबाडिला 
( 6 एक भाग बोसगुने पानोके साथ मिलाकर ) धावन तेयार 
कर बच्च को नहलाना चाहिये। नेद्रम-मृत्र १२४ चण सेवन 
कराना चाहिये । द द 
कभो-कभो बच्चे को ज॑ किसो तरह जाना नहों चाहतो। 
नहलाने-धुलाने और साफ-सुथरा रखनेपर भो किसो तरह 
अच्छा नहों होता । ऐसे सोकेपर ४०7 ५॥]४० का कहना 
है, कि रू फिसेग्रिया ३० सेवन करनेसे कुछ हो दिनॉमें आश्रर्य- 
जनक फल मिलता है। ( /॥9पादर3 ए१९४०७००९प४० 
58४-४४०ए७. एछ ११४ देखिये ) द 


भूत लगना, हवा लगना या बच्चोंका धनुष- 
टइार ।--पैदा होने बाद कभो-कभो बच्चे को यह भयकूर 
बोमारो. इआ करतो है। पहले बच्चा दूध नहों खोंच सकता 
है; गदन कड़ो हो जातो है, जबड़े बेठ जाते है) और इसके 


अल अौ-- *५3०>क++-+%+०००००००>न्‍_७- 7 जे 


99. ८, ७. 7६७७ ने लिखा है, कि निराझिष भोजियोंको यह बीमारी 
बहुत कम होती है । ली 
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बाद बेहोशो या अकड़न होनेपर, मुंह और देह लाल, ऑंठ 
नोले, हाथको मुट्ठी बन्द ओर कभो-कभी बोखार १०५४--१०६ 
डिगरोतक होता है ओर हाथ-पैर खिंचकर जबड़ा टेढ़ा हो 
जाता है, मुंहसे फ्रेन निकलने लगता है ओर अन्तमें मर 
जाता है। कोई-कोई इसे भ्रूत वाधा, ऊपरो वाधा कहते हैं । 
पर चोट लगने, नाल काटनेके दोषसे या नाभोमें घाव होनेको 
वजहसे बच्च को देहमें घनुष्टइारके बोज घुस जाते हैं ओर 
इसो वजहसे यह बोमारो पैदा होतो है। 
सर्दों लगकर धनुष्टह्वार होनेपर ( बच्च को बोखार, बराबर 
रोना ओर बेचेनो लक्षणमें ), ऐकोनाइट २; अकड़न, काँपना 
और जबड़े इधर-उधर हिलना लक्षणमें, जेलसिमियम ३। 
बेलेडोना & इसको बढ़िया दवा है ( खासकर नाभोके प्रदाहको 
वजहसे बोमारो पेदा हुई हो )। नाभोके प्रदाहको वजहसे 
धनुष्टड्वा रमें कैलेण्डुला तेलको पद्टो नाभोपर रख देना जरूरो है। 
चोटको वजहसे घनुष्टइ्वारमें, आनिका ३५ चूण या हाइपेरिकम 
३5४। नक्स-वोमिका २४--३०, स्ट्रिकनिया ६# चूणे, साइकूयटा 
६, एसिड-हाइड्रो २ को भो कभो-कभो जरूरत पड़तो है। 
माताके ज्यादा क्रोध या शोक आदिसे स्तनका दूध बिगड़ 
जानेपर और उसो दूधको पोनेको वजहसे बच्च को बोमारो 
होनेपर, बच्चा ओर जच्चा दोनोंको हो इंग्न शिया ६ देना 
चाहिये। बच्चे के गलेको रोढ़में से'क देना फायदा करता है। 
बच्चे की आँख उठना ।--पैदा होनेके कई दिन 
बाद किसो-किसो बच्चे को आँखें उठ जातो हैं। आँखे' फूल 
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जाती हैं, लाल होती हैं, पोव बहता है, बन्द हो जातो हैं, 
यहाँतक कि कभो-कभो त्राँखोंमें घाव हो जाता है। इस तरह 
ज्यादा दिनोंतक पोव बहनेसे आँखें नष्ट हो जानेका डर रहता 
है, इसलिये पहलेसे हो इलाज कराना उचित है। तर घरमें 
रहना या ठण्डो हवा या ओस लगना, आँखोंमें ज्यादा रोशनो 
घूप या धुआँ पड़ना अथवा सौरो घरमें आगको गम्मी ज्यादा 
लगना अथवा साता-पितवाको कोई घातु-गत रोग रहनेपर यह 
बोसारो हो सकतो है। 

आज-नाइ ३ बच्चोंओे चन्तु-प्रदाहको एक बहुत बढ़िया दवा 
है। सर्दी, ओस या ज्यादा रोशनो लगकर अगर आँख्ोंमें 
प्रदाह पैदा हो गया हो, बोखार, बेचेनो, नोंद न आना, 
आँखोंसे बहुत पानी गिरना, आँखोंको पुतलियोंका लाल होना 
वगरह लक्षणमें ऐकोन ३४। चेचक वगरहके बाद यह 
बोसारो डोनेपर, एपिस ३। चोटको वजहसे चक्तु-प्रदाहमें 
आजनिका ३ | 

पलके' फूलों, लाल और कभो-कभो रक्त-स्त्राव होनेपर 
बेलेडोना ६ पलके' फूलीं और उनके जड़वाले मागमें फुन्सी 
और ज्यादा पोव इकट्ठा हो जानेके लक्षणमें, सर्क-सोल & । 
आजेंण्टस-नाइट्रिक ३, केल्क रिया-का्ब & को भो कभो- 
कभो जरूरत पड़ती है। सुसुम पानोमें साफ कपडेका एक 
टुकड़ा भिंगोंकर अच्छो तरह निचोड़, धोरे-घोरे बहुत साब- 
धानतासे आँखोंसे कोच वगेरह् निकाल डालना चाहिये। 
पलक सट जानेपर जब वह खोंचनेसे न खुलतो हो तो उसे 
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खोंचकर न खोलना चाहिये। पलकोंपर थोड़ो देर पानो 
देनेसे हो वह आप-हो-आप खुल जायगो । पानो खूब साफ हो 
और उसमें साबुन या दूध न मिलाया जाये। आँख साफकर 
लेने बाद एक बृून्द आजण्टम-नाइट्रस तरल-क्रम (२5-३5)* 
( '४९४|८ 50]५॥४०॥ ) दोनों आँखोंमें डाल देनेसे बहुत बार 
फायदा हो जाता है । दूसरो दवाएं ओर आनुसड्लिक चिकित्सा 
के लिये इसो ग्रन्थका “चक्षु-प्रदाह देखना चाहिये। 
पिता-मातामें घालु दोष रहनेकी वजहसे “चक्षु-प्रदाह” 
होनेपरु-थुजा ३०, मकूय रियस-सोल ६, सलफर ३०, आरम- 
सूत्र २००, एसिड-नाइद्रिक ६--२०० वगैरह दवाओंको 
जरूरत पड़ सकतो है। इन सब दवाओंका ज्यादा हाल 
जाननेके लिये इसी बाल रोग अध्यायको “कीलिक पोड़ा” और 
परिशिष्ट “'ख” टेखना चाहिये। 


अज्जनी ( गुहोरी ) |--प्लकोंके किनारे किनारे 
छोटो-छोटो फन्सियाँ फोडे होनेपर, उसे अच्छनो या गुहौरो 


9 आजकल आजेण्ट-नाइट्री साल्यशन व्यवहारके सम्बन्धरमें 
चिकित्सकोंमें आ्आपसमें मतभेद हो रहा है। बहुत कुछ तक-वितकंके बाद 
डा० वाकरकी जानकारी सभोने सर कुकाकर मान ली है। वे बोरेसिक- 
एसिड दो ग्रेन केलेगडलाके साथ मिलाकर तुरन्तके जन्मे हुए बच्चोंकों च्चु- 
रोगमें व्यवहारकर अ्जेगट-नाइट्री साल्यशनसे बहुत 'ज्यादा फायदा होता 
देख चुके हैं। श्आा्जेग्ट-नाहटिस साल्‍्यशनका व्यवहार करनेपर जो हानि 
होनेका डर रहता ड्ले वह इसमें नहीं होता ( ४३66 6 निछाफछ, 
रि८८०76८४7 07 ]०७7. [92 ) ' 
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कहते हैं। कभो-कभो इसमें पोव पेदा हो जाता है। पल्स ३, 
हिपर ३, ओर स्ट फिसाइग्रिया २ इसको बढ़िया दवाएं हैं। 
किसो-किसो विशेष धातुवाले बच्च को गुहोरो किसो तरह 
अच्छी नहीं होती । उन्हें सलफर ३० या घूजा ३० फायदा 
करता है। “अच्चनो” देखिये । 

कानमें मेल |--बहुत दिनोंतक कान पका रहनेपर 
कभो-कभो कानमें मेल पेदा हो जाता है। सह फिसाइग्रिया 
३, इसको प्रधान दवा है। कभो-कभो क लक रिया-काबंको भो 
जरूरत पड़तो है । 


कानमें मेल, कणसूल-प्रदाह, कानमें खुजलो 


श्रवण-शक्तिको कमो, बहिरापन, वगरहके इलाजके लिये 
इस ग्रन्थका “कणरोगाध्याय” देखना चाहिये । 


बच्चे के कानमें दर्द |--ठण्ड लगनेपर, सर्दी या 
चेचक होनेपर अथवा कानमें पानो जानेपर या दाँत निकलनेके 
समय कभो-कभो बच्चे के कानमें दद होता है। बच्च के कानपर 
हाथ लगते हो वच्च चिल्ला उठता हो, तो समभना चाहिये कि 
उसके कानमें दर्द हुआ है। सर्दी लगकर दर्द होनेपर, ऐकोन 
३। कान फूलकर लाल और गम होनेपर, बेल ३। दाँत 
निकलते समय कानमें दर्द होनेपर, केमोमिला १२। दर्द 
ग्रसष् होनेपर, सेग्न शिया-फास १२४५ विचण ( खब गस 
पानोके साथ ) सेवन कराना चाहिये। कानपर गमांगम सूखा 
से'क देनेसे कानका दर्द घटता है। 
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कणेशल और कणे-प्रदाह ।--ओस लगना, बर- 
सातो तर हवा, सर्दोके दिनोंको ठण्डो हवा लगना; कानमें 
चमरोगके दाने एकाएक बेठ जाना वगेरह कारणोंसे “क्णशुल 
या कण-प्रदाह” हुआ करता है। कानमें जलन, टपकको 
तरह दर्द, बहुत टटाना, कानके भोतर और बाहर, गसे, सजा 
हुआ ओर लाल होना, उसके साथ अकसर बोखार मौजद 
रहना ; इसका प्रधान लक्षण है। कणे-शूलका कारण ओर 
लक्षण भी ऐसा हो है। फक इतना है, कि कण-प्रदाहमें 
टपकको तरह दर्द रहता है, पर कण-शूलमें एकदम शूल बेधने 
को तरह तकलोफ होतो है। पलसेटिला ३ का सेवन और 
पलसेटिला 6 कई बून्द कानमें डाल देनेसे दोनों हो बोमारियों 
में फायदा होता है । यदि जाड़ेके दिनोंको ठण्डो हवा लगनेको 
वजहसे बोमारो हो, तो ऐकोनाइट ६5 ; चोट लगकर होनेपर 
आनिका ३। कानमें भोतर ओर बाहर प्रदाह होकर कानके 
भोतर दर्द ओर बाहर जलन, गाल ओर द्वांततक फट पड़नेको 
तरह दर्द फैला रहनेपर मक-वा ३४ विचण फायदा करता है। 
हलका पष्य देना चाहिये, तकलोफ ज्यादा होनेपर गम से'क 
देना चाहिये। दूसरों दवाएं और आनुसड्रिक चिकित्साके 
लिये इस ग्रथका करणे-प्रदाह” और “कण-शूल” 
रोग देखिये । 


कान पकना, पोव होना ।---चेचक, बोखार वगै- 
रह बोमारियोंके बाद या चमडेकी कोई बोमारो बेठ जानेपर 
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( खासकर गण्डमाला-ग्रस्त ) बालक बालिकाओंके कान पककर 
पोव बहने लगता है। छोटो मावा या चेचकके बाद कान 
परकनेपर ( या कानका पोव गिरना बन्द होकर कन्ध को गॉठका 
सूजना ), पहले पलसेटिला ३ और बादमें सलफर ३० देना 
चाहिये। काने पोव बहनेशे साथ सरके .ददमें, बेलेडोना ३, 
बैलेडोनाके बाद मर्क ६ ( खासकर पोव गाढ़ा ओर बहुत 
देरतक मौजूद रहनेवाली बदबू तथा बिछावनकों गर्मोरे 
तकलोफ बढ़ जानेपर ) परन्तु पारा या मककरोका ज्यादा सेवन 
किया गया हो, तो हिपर सलफर .६€ देना चाहिये। सुसुम 
पानोमें सोहागा मिलाकर उससे घोगे-धोरे कान धो डालना 
चाहिये। इसके बाद ब्लाटिड्र कागजसे कान अच्छों तरह 
पोंछकर धुनो हुई रूईको गाँठ-सो बनाकर कानका छेद बन्द 
करना चाहिये । 


सावधान, यदि बचपनमें बच्च के कानसे पोव गिरता हो, तो 
एकाएक किसो दवाका बाहरो प्रयोगकर स्त्रावको बन्द कर 
देना उचित नहों है। स्त्राव बन्द हो जानेपर भयानक बोमारो 
हो जा सकतो है। ( “कान पकना” देखिये ) । 


टइगर या खोंचन |---बचपनमें स्रायुमण्डलको 
क्रिया घोडेसेमें उत्तेजित हो जाया करतो है, इसो वजहसे यह 
बोमारो पेदा होतो है। इस बोमारोके लक्षण रूगो और 
हिस्होरियाके समान होते हैं। दाँत निकलनेके वज्न या चेचक 
अथवा खसड़ा अच्छी तरह ऊपर. न आनेपर या कृमि-रोग 
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रहनेपर अथवा पाकाशयको गड़बड़ोको वजहसे यह बोमारो 
होतो है। आँखे तथा चेहरा लाल, आँखोंको पुतल। फैलो 
हुई ; माथा गम, चोंक उठना या उछल पड़ना लक्षणमें 
बेलेडीना ६ । चेहरा मलोन, गम और सजा हुआ ; समूचे 
शरोरमें कँपकपो ; गों गों या घर घर शब्द; ऊपरको ओर 
टकटको बाँघे चुपचाप पड़े रहना ओर कलियतके लक्षणमें 
ओपियम २३०। दाँत निकलनेके समय ऐ'ठन होनेपर, कंमो- 
मिला ६ । हाम या चेचक अच्छी तरह न निकलनेको वजहसे 
होनेपर, जिड़म € या स्ट्रेमो & देना अच्छा है. भारो चोजें 
खानेको वजहसे अकड़न होनेपर पहले नक्स-वोमिका & देना 
चाहिये। यदि तोन-चार बार नक्स-वोमिका खिलानेपर कोई 
फायदा न हो, तो गर्म पानोको पिचकारोसे पाखाना निकाल 
देना या के करानेवालो दवा खिलाकर की करा देना उचित 
है। क्रिमिको वजहसे अकड़नमें, साइना ३४--२००, तेज 
बोखारके साथ शरोर पोछेकी ओर अकड़ जानेपर विरेद्रम- 
विरिडि ३5 ; चमेरोगवो दाने बेठ जानेपर अकड़न हो, तो 
सलफर ३०, कूप्रप्रम ६, एपिस ६, ऐण्टिम-टा2 ६, जिज्लम ६ 
या आसे ८ को कभो-कभो जरूरत पड़तो है ( स्लायु-सण्डल 
रोगवाले अध्यायमें “अकड़न” रोगको दवाएं देखिये )। 

खूब गर्म पानीमें बच का पेर डुबोकर उसे से कपड़ेसे पोंछ 
देने और साथ-हो-साथ सरपर टण्ण्डा पानो देनेसे बहुत बार 
फायदा हो जाता है । लाजवन्तो लताको डाल बच्च के गलेमें बाँध 
देनेसे अकड़न तुरन्त अच्छो हो जातो है, परोक्षा करनो चाहिये । 
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को सदों-गर्मी ।--बच्चे के समूचे शरोरमें 
( खासकर सरमें ) धूप लगना, गर्मी के दिनोंमें अधिक देरतक 
सवारो आदिमें घूमना वगरह कारणोंसे सर्दों-गर्मों हो सकतो 
है। पहले गर्मो मालम होतो है, प्यास लगतो है, इसके बाद 
जाड़ा लगता है, बदनका चमड़ा शुष्क हो जाता है, सरमें दर्द, 
आँखे लाल, समिचलो या के, बार-बार पेशाब होता है और 
इसके बाद शरोरको गर्मों कम होने लगतो है और धोरे-धोरे 
( एकाएक ) बेहोशो पैदा हो सकतो है। कभो-कभो इसो 
तरह रोगो मर भो जाता है। 


एकाएक वेहोश हो जाना, समूचा शरोर खासकर सर ओर 
चेहरा गम ओर लाल होना, नाड़ो बहुत तेज़ मालम होना, 
बच्च का दस अटक जाना, दस्त, के वगेरह लक्षणमें ग्लोनोइन ३ 
( ४ सिनटके अन्तरसे ) सेवन कराना पड़ता है। कार्बो-वेज 
३२० वगैरह दवाओंको कभो-कभो जरूरत पड़ सकतो है। 
“सदों-गर्मी ” देखिये। 


मस्तिष्क-भिलज्नौ-प्रदाह ।---( ४०४ंणडवा03 )-- 
इस बोमारोमें पहले भूख नहों रहतो, सर भारो रहता है और 
के होतो है। नाड़ो क्षोण, श्वास-प्रश्वास अनियमित ओर दृष्टि 
टेढ़ो हो जाती है। इसके बाद धोरे-घोरे खोंचन, तन्द्रालु- 
भाव, तेज़ नाड़ो, शरोरका ताप बढ़ना (१०३ डिगरोतक ) 
वगेरह होकर दो-तोन हफ़ोंके भोतर हो बच्चा मर जाता है। 
एपिस ३ इसको बढ़िया दवा है। खासकर नींदको हालतमें 
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आनिका ३, ज्यादा प्रलाप रहनेपर बेलेडोना ३ । 

सरके पिछले भागमें और गदंनके पोछे बहुत दर्द रहनेपर 
हेलिबोरस ३। बेसिलिनसम २०० ( सिफ एक मात्रा ), फास्फो 
रस ६, जिद्ल्‍मस ६, ब्रायोनिया ६, सलफर ३०, जेलसिमियम ३७, 
सं मोनियस ३२ को भो कभो कभो जरूरत पड़तो है। बच्च को 
कोलिक-पोड़ा “गुटिकायुक्न-धातु” देखिये । 


मस्तिष्कमें जल-सच्चय ( प्रएव/0००७७॥०।घ४ )-- 
पेदा होनेसे लेकर एक वषके भोतर मस्तिष्कमें शोध हो सकता 
है। यह बोमारो आठ-दस वषको उम्त्रतक रह सकतो है। 
बच्चा माँका दूध म्जमें पोता है, परन्तु दुबला होता जाता है। 
धोरे-धोगे सर बड़ा होता है। बच्चा बुडं -जेसा दिखाई देने 
लगता है ओर हमेशा पड़ा रहना चाहता है। उसको इन्द्रियाँ 
अवश हो जातो हैं ओर अन्तमें वह मर जाता है। 
केल्केरिया २९, साइलिसिया ३०, सलफर ३० इसको उत्कृष्ट 
दवाएं हैं। यदि अज्ञान अवस्था बच्च का पेशाब बन्द हो 
जाये ओर वच्ठ पानोके सिवा ओर कुछ खाना न चाहे, तो इस 
अवस्थामें हेलिबोरस २ अच्छी दवा है। 
बच्च के दिमागमें रक्त-सझ्नथ |---बच्चे का ब्रह्म- 
तालु कुछ फूल जाता है और वह एकदम निस्तेज हो जाता 
है। सर कुछ गम होना, नाड़ोको गति कभो तेज़ और कभो 
मन्द हो जाना, कजियत, के, गलत देखना या बकना, गों-गों 
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करना, टकटको लगाकर देखना, आँखांको पुतलोका बड़ा 
होना, जोभ और आँखोंका लाल होना, चेहरा ओर आँखे 
तमतमायों, कपाल और गर्देनके पोछेको शिराओंका फुल 
उठना, साँस जल्दो-जल्दी ओर कष्टकर होना, गहरो नोंदमें भो 
एकाएक चिल्ला उठना वगैरह इस बोमारोके प्रधान लक्षण हैं। 
चोट लगना, दाँत निकलना, हृप-खाँसोको वजहसे सरमें 
खुनका वेग बढ़ जाना, शिराओंपर ज्यादा दबाव पड़ना और 
खसड़ा, चेचक या किसो दूसरो चमड़ेको बीमारोका बैठ जाना 
वगेरह कारणोंसे यह बोमारो पेदा होतो है। एपिस ३ इस 
बोमारोको बहुत बढ़िया दवा है। सर भारो, आँखे' बन्द 
किये पड़े रहना, शरोरकों गर्मों १०३" तक होना, लक्षणोमें 
जूस १४ देना चाहिये। चेहरा और आँखे लाल ओर 
चमकोलो, आँखोंको पुतलो फेलो, तन्द्रालु भाव, पर नोंद न 
आना, बोच-बोचम चोंक उठना, ब्रह्मतालुका फूल उठना वगरह 
लक्षयोंमें बल ३२४। अगर ये उपप्तग बढ़ हुए हों, तो 
ग्लोनोइन ३ देना चाहिये। हलको ओर पुष्ट चोजे' खानेको 
देनो चाहिये । (“मस्तिष्क ओर मस्तिष्क आवरक-मिल्ञो” 
तथा “मस्तिष्क-आवरक-भिल्नो-प्रदाह् देखिये ) । 


बच्चे के मस्तिष्करें खनको कमोसे पेदा हुआ 
विकार ( 7ए१70००७)४१०१ ४7७४४ )-हैजा, अतिसार, 
न्‍्यमोनिया वगेरह बहुत-सो भयद्वर बोमारियोंके कारण खन 
कम पड़ जानेपर बच्चेके पोषण-कार्यमें वाधा पड़ जाती है। 
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इस अपोषण क्रियाका नाम “मस्तिष्कमें खनको कमोके कारण 
विकार” है। शिकशुका ब्रद्धरंधर बठ जाना, सर हमेशा इस 
करवट उस करवट करते रहना और मोचह पेदा हो जाना, 
ये सभो बहुत खराब लक्षण हैं। ध्यान रखना चाहिये, 
ऊपर कहा हइआ मस्तिष्कमें जल-सश्चय और विकार 
एक हो बोमारो नहों है। ये दोनों हो अलग-अलग बोसारियाँ 
हैं। फास्फोरस ६, सलफर ३०, कैल्क रिया-काब ३०, इध्य जा 
६, कैल्फ रिया-फास १२5४ विचण, केडमियम-सल्फ ३, हेडिरा 
छेलिक्स 0, हेलिबोरस ३४ वगेरह इस बोमारोको बढ़िया दवाएं 
हैं। ( ज्यादा हाल ओर इलाजके लिये हमारो प्रकाशित 
“हेजा चिकित्सा” देखिये )। 


बच्चे के मेरु-मज्जामें जल-सच्चयसे पेदा हुआ 
विभाजित मेरु ( ५०॥७४०) 3908 ) +--गर्भावस्‍थामें मेरू- 
प्रणालो ( 9[0॥0) ८७॥७| ) में पानो इकट्टा होनेपर तुरन्तके 
पैदा हुए बच्च का यह बोमारोवाला स्थान अबु द ( पशा०ए८7० ) 
को तरह फल उठता है ओर रोठ़को रोगो हडडो अपूर्णताको 
वजहसे “अलग” दिखाई देती है। इसोका नाम “विभाजित 
मेरु” है। केल्क-फास ६5 विचूणके प्रयोगसे: हड्डोका. दोष 
हट जाता है और एपिस ३ के सेवन और बाहरो प्रयोगसे अबंद 
अच्छा हो जाता है। बेसिलिनस २००, ब्रायो ३, सलफर ३० 
सिलिका ३०, आस ६, लाइको ३०,. केल्‍्क-काब ६ को भो 
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कभो-कभो जरूरत पड़तो है। अगर अबंद बढ़ता जाता हो, 
तो नश्तर लगवा देना चाहिये। 


बच्च का प्रच्चाघात ।---बोखार या अकड़नके साथ 
यह्॒बोमारो साधारणत: दिखाई दिया करतो है। लकवा 
मारो हुई जगह पन्द्रह-बोस दिनोंमें सूख जातो है और पतलो 
पड़ जातो है; बोमाशेवालो जगह फिर बढ़ नहों सकतो | 
यहाँतक कि हाड़ भी पतला पड़ जाता है। सिकेलि ३, 
ऐकोनाइट ३, बेलेडोना ३, प्नम्ब ६, धूजा २०, जेलसिमियम ३, 
सलफर ३० वगेरह इस बोमारोको प्रधान दवाएं हैं।: 
“पत्षाघात' रोग देखिये । 


बच्च को रोटमें पत्चाघात ( 7/०४४ो० 8एगक 
0०/'७)ए७53 ) ।+-बोमारोवालो जगहको पेशियाँ पतलो पड़ 
जानेपर बच्च के 'मेरुटण्डमें लकवा मार गया है”--यह समभना 
चाहिये। एक तरहका ज़हर शायद इसका मुख्य कारण है।' 
अस्तबलको मक्वियाँ इस ज़हरको एक जगहसे दूसरों जगह 
पहुँचातो हैं। स्दों लगना या एकाएक पसोना बन्द करना 
इसका गोण कारण है। गर्मी के दिनोंमें हमेशा एक वषंसे 
चार वर्षतकके बालक-बालिकाओंको बोखारके साथ इस 
बोमारोका एकाएक हमला इुआ करता है ओर देखते-देखते 
लकवा सारा हुआ अड्गः तेजोसे बहुत पतला पड़ जाता है। 
बोखार, बेचेनो, स््रायुमें दद वगेरह लक्षणोंमें, ऐकोन १५ 
( रोग सालस होनेके समयसे हो कुछ दिनोंतक इसका व्यवहार 
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करना पड़ेगा )। परन्तु यह मालम होते हो, कि पक्ताघात 
आरम्भ हो गया है, ऐकोन बन्दकर जेल्स १४ देना पड़ेगा 
( बोखारके साथ उदासोनता रहे, तो जैलूसके प्रयोगसे ज्यादा 
फायदा होता है )। तेज़ बोखार, चेहरेपर रक्त-सच्चय, चमसड़ा 
सूखा वगैरह लक्षणोंमें वेल ३ देना चाहिये। थुलथुल, मोटे 
( या दुबले ) बच्चोंके लिये केल्क-काब ६ । गम पानोमें नहाना 
और बोसारो होनेके छः हफ़॑ बाद बिजलो लगवाना और 
बदनमें मालिश कराना ( कम-सें-कम एक वष्तक ) फायदा 
करता है। 


बच्चे का म्टगो रोग ।---( अपस्मार देखिये ) बचहुतसे 
बच्चोंकी यह बोसारो हुआ करतो है। कैल्क रिया-कार्ब ३० 
इसको बढ़िया दवा है। रोग पुराना होनेपर सलफर ३०, 
कूप्रप्रम ६, बूश्फो & सिलिका ३२०, हाइड्रोसियानिक-एसिड ३, 
कैल्क रिया-फास ६४ विच॒ुण, जिड्नम-फास ३४--३, बेलेडोना 
६, कैमोमिला ६&, साइना ३४--२००, इग्ने शिया ३, नकक्‍स- 
-बोमिका ३० और स् मोनियम ६ को कभो-कभो जरूरत पड़ 
'सकतो है। क्‍ 
एक ज्वर |---क्रभो-कभो बच्चोंको बोखार छोड़ना 
हो नहों चाहता। फेरम-फास १२४ या जेलसिसियम ३१५४६ 
इसको बटड़िया दवा है। पाकाशयकों गड़बड़ो रहनेपर, 
पलसेटिला ३० ; जोभपर सफ़ेद लेप चढ़ा हो, तो ऐण्टिम- 
क्रड ३०; क्रिसिको वजहसे हो, तो म्राइना ३>5 या स्थाइजि- 


न्ब्ह 
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लिया ६; बदन खूब गर्म, चौंक उठना या अकड़नके लक्षणमें 
बेलेडोना २ फायदा करता है। कभो-कभो रोगोका बोखार 
किसो तरह छूटता हो नहों । कलियत रहतो है, नाभोके 
चारों ओर दर्द ( क्रिमि रहे या न रहे ), नाकको ख टते रहना 
वगैरह लक्षणमें, साइना १४-३० ; साइनासे कोई लाभ न 
होनेपर, स्पाइजिलिया ३5 देना चाहिये। विकारके लक्षण 
दिखाई देते हो पहले केपिकम ६ देना चाहिये। पानोमें पको 
बालों वगैरह हलको चोजे' खानेको देनो चाहिये । बोखारके 
समय दूध देना मना है। प्रसताके नहाने ओर भोजनपर 
भो नजर रखनो दाहिये। “एक ज्वर” “मैलेरियासे पेदा 


हुआ पारोका बोखार” और “साब्रिपातिक-विकार” देखिये । 


प्ोह्ा ।---बहत दिनोंतक मैलेरिया ज्वर भोगनेपर 
पिलहो बढ़ जातो है, फूल उठतो है, कड़ी हो जातो है, टटातो 
है और उसमें फोड़ेकी तरह दर्द होता है। क़िनाइनके अप- 
व्यवहारको या आर्सेनिकके अपव्यवदह्ारको वजहसे भो प्रोहा 
इस तरह बढ़तो और कड़ो हो जातो है। मक-विन आयोड 
३:-६> विचृगा बढ़िया दवा है। सियेनोथस 0 प्लीहापर 
लगाने और सियेनोथस १5४ खानेसे फायदा होता है। आर्से- 
निक ३०, नक्स ६, चायना ३०, लाइकोपोडियम ३०, कैल्क- 
कार्बे ३०, आनिका ६, सलफ़र ३०, नेद्रम-सूउरर ३० को भो 
कभो-कभो जरूरत हो सकतो है। ( “बढ़ो हुई पिलहो” 
“सविराम-ज्वर” “मेलेरिया ज्वर” वगैरह देखिये )। 
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बच्च को नोंद न आना ।--माथेमें खनकी ज्यादती 
या खून इकट्ठा होनेपर या प्रसता अथवा बच्च का अनुचित 
खान-पान या क्रिमिको वजहसे नींद नहीं आतो है। किस 
कारणसे नोंद नहों आतो, यह निणय करनेके बाद इलाज 
करना चाहिये । 
माथा गम, बिना कारणके हो बराबर रोना, नोंदमं भो 
एकाएक चिल्लाकर रोना लक्षणमें, बेलेडोना ६। रह रहकर 
शरोरका फड़कना ; बदन गम ; चिड़चिड़ा खभाव और हमेशा 
गोदाम रहनेको इच्छा होनेपर-केमोमिला ६। बच्चा हँसता 
खेलता हो. पर हमेशा बदन गर्स रहे ओर ब।च-बो चमें काँखनेके 
लक्षणमें काफ़िया ६। बोखार होकर बोच-बोचमें डरकर 
चिल्ला उठता हो, ऐकोनाइट ३। क्रिसिको वजहसे नोंद न 
आनेपर साइना ३४। कलियतको वजहसे नींद न आतो हो, 
तो नक्स-वीमिका ६ । बहुत खान-पानको वजहसे नोंद न 
आतो हो, तो पल्सेटिला ६ । 


टूधको के करना ।--ख्रायविक उत्तेजना या पाक- 
स्थलोके दोष आदिको बजहमसे बच्चा जो दूध पोता है, वह के 
कर देता है। बच्च को दूध न पोनेंको इच्छा, खट्टी या बदबूदार 
के या पित्त मिलो हरे रह्को के, कक्षियत वगेरहके लक्षणमें, 
नक्स-वोमिका ६। प्रसूताके बहुत भारी जल्दी न पचनेवालो 
चीजे खानेको वजहसे बच्चे को पाचन-क्रियाम वाधा पड़कर 
जमे हुए दह्ो जैसो के होतो हो, तो पलसेटिला ६&। अन्‍्छको 
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वजहसे दूधको के करनेपर केल्क-कार्ब २०। समुद्रको एक 
छोटो सोप बच्चे के गलेमें यन्त्रको तरह लटका रखनेसे कभो- 
कभो फायदा होता है। दूध पोते हो तुरन्त आवाजके साथ 
जोरसे के ; जमे हुए थक दहोको तरह के, के करने बाद 
बच्च को सुस्ती आ जाना ओर कुछ देर बाद उसो तरह दूध 
पिलानेसे फिर के, इथ्य जा ६। ऊपर लिखे लक्षणोंके साथ 
अगर जोभ सफेद हो, तो ऐश्टिम-क्रड ६। इसोके साथ 
बदबूदार दस्त आता हो, तो केल्के रिया-कार्ब ३० । दूधके साथ 
पित्त या लारको तरह सझंपजाको के होनेपर, इपिकाक &। 
दूध के करनेको बोमारो अगर पुरानो हो, तो-क्रियोजोट ६, 
नक्स-वोसिका ६, पलसेटिला ६, विरेद्रम-ऐल्च &€ वगेरह 
दवाओंको जरूरत पड़ सकतो है। 


वमन या सिचलो ।---कभी-कभ्ी बच्चेको मिचली 
होतो है, जो खाता है, वहो के कर देता है बार-बार के करने 
को वजहसे बहुत गर्म होकर खून तकक्रो के हो सकती है। 
बराबर मिचलो और ओकाईके लक्षणमें ऐस्टिस-टाट ६, मिचलो 
या के होनेपर इपिकाक ३५४; घोर लाल खूनको के करनेपर, 
फास्फोरस ६ ; काले खुनको के होनेपर, हैमामेलिस ३२5; 
चोटको वजहसे के होनेपर आनिका ३२5, क्रिमिकी वजहसे 
होनेपर साइना ३५४:---२००। 


बच्चे को खूनको के या रक्त-पित्त ।--पैदा होने 
के कुछ दिन बाद किसो-किसो बच्चे को खनको के होतो है। 
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अचबज-+टछ 


इसके अलावा बच्च के नाक या मु हमें घाव रहनेपर या माताके 
स्तनमें किसो तरहका घाव रहनेपर वह खुन पेटमें जाकर 
कभो-कभो खनको के हो सकतो है, कभो-कभो जोरसे के 
होनेपर “ग्” होकर खनको के हो सकतो है। 

चमकोले लाल रड्टके खनको के होनेपर, मिलिफोलियम 
0-१5 ; मिचलो या के के साथ चमकोला लाल खून आता हो 
ओर थोड़ी देरतक रहनेवालो तेज खाँसो मोजद रहनेके 
लक्षणमें, इपिकाक ३४; बराबर खनको के, मर्क-कोर &; 
किसी तरह को चोट लगकर खनको के होनेपर, आर्निका ३5 ; 
थकके साथ खन आना और उसके साथ कलेजेका काँपना और 
बेहोशोके लक्षणमें, फेरसम ३६; “रक्ततमन या रक्तपित्त 
देखिये । 


नल अं अत 


नाव आदि सवारोसें घृमनेपर के |--नाव, 
जहाज, रेल वगेरहमें घूमनेके समय किसो-किसो बच्चे को के 
होती है या मिचली पेदा हो जातो है। काकुप्लस-इण्डिका 
६ इसको बढ़िया दवा है । 
रोगोको सुलाये रखना अच्छा है और जरूरत पड़नेपर 
बरफका टुकड़ा चुसनेको देना चाहिये। 


बच्चे को हिचको |--कभो-की सर्दी लगनेको 

वजहसे बच्चोंकी हिचकी आने लगतो है। कई बून्द मिसरो 

मिला पानो या नक्‍्स-वोमसिका ३२० खिला देनेसे हो फायदा 

छोता है। बच्च के बदनपर हमेशा गर्म कप्रड़ा रखना चाहिये । 
<६ 
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दाँत निकलना ।---बच्च को छःसे लेकर दस महोने 
के भोतर हो दाँत निकला करते हैं। पहले निचले मस॒टढ़ में 
दो, फिर ऊपरवाले मसटढ़ में दो, इसो तरह्व तोन वर्षमें सब दाँत 
आ जाते हैं। बोखार, कजलियत, आत्तेप, अनिद्रा वगरह 
उपसगे दाँत निकलते वक्त दिखाई देते हैं। इन सभो उप- 
सर्गो'को कं मोसिला १२ बढ़िया दवा है। बोखार रहनेपर, 
ऐकोनाइट ३२। ज्यादा पतले दस्त आनेपर, कमोमिला &। 
आम रहनेपर, मक -कोर ६। कजियत रहनेपर, नक्स-वोमिका 
३०। अकड़न रहनेपर, बेलेडोना ६ । दाँत निकलनेमें देर 
होनेपर, कल्‍क रिया-कार्बे ३०, इग्ने शिया &, साइना ३६--२०० 
इपिकाक ६, सलफर ६ वगेरहकों भो कभो-कभो जरूरत पड़ 
सकलो है। मसूढ़ को छेदकर दाँत बाहर न निकल सकता 


हो, ऐसे सीकेपर समसढ़ को थोड़ा चोर देनेसे हो दाँत बाहर 
निकल आते हैं। . 


कोड लगे दाँत ॥( (०४४४४ ॥०९४॥ ) सटे हुए 
दाँत निकलना, खाई हुई चोजका चुर दाँतमें इधर उधर लगा 
रहना, ज्यादा परिमाणमें खट्दी या मोठो चोजे' खाना या 
अजोणको वजहसे दाँतोंका क्षय होता है। इसोका नाम 
कोड़े लगे दाँत है। अतएब, जिनको यह धारणा है कि दाँतमें 
बाहरके कोड़े लगकर उसे क्षय कर देते हैं, बे भ्रूल करते हैं 
( कौड़े पड़े दाँवको पाद टोका देखिये )। क्रियोजोट ६-१२; 
सटे फिद्साइग्रिया ६, मक-सोल ६ या साइलिसिया ६ इसको 
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उत्तम दवाएं हैं। क्रियोजोट 6 कई बून्द एक रुईके फाहेंमें 
लगाकर कोड़ा पड़े दाँतको जड़में लगा देनेसे दाँतका दर्द कम 
हो जाता है। भोजनके बाद दाँत अच्छी तरह साफकर 
डालना चाहिये अधात्‌ भात रोटो तरकारो वगैरह्॒के चर उसमें 
अटके न रह जाये इस तरह साफ़कर मुंह धोना चाहिये। 
बच्चोंकी चोनो, मिसरो, मिठाई वगेरह सोठो चोजे' ज्यादा 
खिलाना मना है। गत युरोपोय महायुद्धके समय चोनोको 
कमोको वजहसे इड्गलेण्डक बहुतसे बालक-बालिकाओंके दाँत 
बहुत हो बढ़िया थे। 


बच्चोंकी दाँतो लगना ।---चोट, धूप, ओस या बुरो 
हवा लगना, दूषित चीजोंका खाना-पोना, रक्त-सत्राव वगेरह 
कारणोंसे बच्चोंको दाँतो लग जाती है। इस अवस्थामें ज्यादा 
देरतक रहना आशइरगाजनक है। इसोलिये, इसको कछुड़ानेका 
उपाय तुरन्त करना चाहिये । 


चिकित्सा--चोटकी वजहमसे दांतो लगनेपर, आनिका १५। 
स्नायुमें चोट आकर या शरोरका कोई स्थान कटकर दांतो 
लगनेपर, हाइपेरिकम १४--२००। सदोके दिनोंको खखो 
ठण्डी हवा लगनेको वजहसे दाँतो लगनेपर, ऐकोनाइट ३। 
माथा पोछेकी ओर कुक पड़ने या शरोर एक ओर भ्रुक जानेपर, 
साइकूयूटा ६ । जबड़ेके इधर उधर हिलते रहनेपर, जेल- 
सिमियम ३। ख््रायविक दोबंल्थ या अजोगको वजहसे दाँवो 
लगनेपर, नक्म-वोमिका ३॥ रक्त-सत्रावों वजइसे दाँतो 
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लगनेपर, हैमामेलिस १४। यदि बच्चा निगल न सकता हो 
तो उसे दवा सुघा देनो चाहिये। 

बच्चे को नाक लाल होना ।---भोजनके बाद नाक 
लाल होनेपर, एपिस २४५; गहरा या काला लाल रह्ः होनेपर, 
कार्बो-वेज ६ या बोरक्स ३ देना चाहिये। 

बच्चे को नाक फल उठना |---बार - बार सदों 
लगनेको वजहमसे नाक फल जातो है। गण्ड्मालाग्रस्त बच्चोंको 
नाक अकसर फला करतो है। नाक फल ज्ञानेपर पहले, सक- 
सोल € ( खासकर पतलो सर्दी बहने या नाकको इहडिडयोंमें दर्द 
रहनेपर ) देना चाहिये। यदि मक-सोलके प्रयोगसे फायदा न 
हो या रोग कुछ कम पड़ जाये, तो हिपर-सल्फ & देना चाहिये । 

बच्चं को नाकमें घाव |--सरमें सर्दी लगनेको 
वजहइसे हो हमेशा नाकमें घाव हुआ करता है। नाकका घाव 
बहुत तकलोफ देता है, सहजमें अच्छा नहों होता । ग्र फाइटिस 
& सेवन और रातमें सोनेके समय नाकमें ओलिव-आयल रखना 
पड़ता है। नासारंध्रमें घाव या पोव-भरो फ़ुन्सो या सड़ना 
आरमन्भ होनेपर, केलि-बाई ६ देना पड़ता है। नासारंध्रको 
चारों ओर छोटे-छोटे घाव होनेपर या पपड़ो जम जानेपर, 
नाइट्रिक-एसिड ६--३० देना चाहिये। 

बच्चेको नाकपर पौव-भरो फ़ुन्सियाँ |-- 
नाकपर फोडा, छोटा फोड़ा या पोव-भरो फुन्सियाँ होनेपर, 
पेदट्रोलियम ३२ सेवन कराना चाहिये। 
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बच्च का नासिका-प्रदाह ।---नाकका बाइरो भाग 
प्रदाहिित होनेपर ( नयो हालतमें ), बेल २5 देना चाहिये। 
बोमारो पुरानो होनेपर--आरम-सूत्रर ३४। इस ग्रन्थका 
“नासिका-प्रदाह्” देखिये । 


बच्चे को नाकको जड़में दबाव मालम होना । 
-नाकको जड़में दबाव मालम होनेपर, केलिबाई-क्रोम ३; 
नाकको जड़में दबाव मालम होनेके साथ-हो-साथ दद रहनेपर 
कपिकस ३ सेवनसे फायदा होता है । 


बच्चेकी नाकके अगले भागके उपसग ।-- 
नाककी ठोर लाल हो और खुजलानेपर, साइलिसिया ६; 
नाकके अगले भागमें खिंचाव मालुम होनेके साथ खुजलाहट 
होनेपर, कार्बो-ऐनिमेलिस ६; नाकके अगले भागमें जलन 
करनेवाला दर्द पैदा हो जानेपर, एसिड-आकजलिक ३। 
नाकको ठोरपर छोटो-छोटो फुन्सियाँ पेदा होनेपर, ऐमोन- 
काबे ३; पोव-भरो फ़ुन्सियाँ होनेपर, केलि-ब्रोम ३5; फोड़ा 
ओर खिंचाव होनेपर, बोरेक्स २; नाकका अगला भाग लाल 
ओर उसके साथ बोखार मीजूद रहनेपर ( खासकर सब्ध्याके 
समय ), केप्िकम ३ देना चाहिये। 

बच्चे को नाकसे खून गिरना ।---वच्चे को नाकसे 
खन गिरनेपर मिलिफ़ोलियम ० इस रोगको बढ़िया दवा 
है। घृसेकी मार या और किसो तरहको चोट लगनेको 
वजहसे खुन निकलनेपर, आर्निका ३; रोगो एकदम कमजोर 
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हो पड़नेकी वजहसे नाकसे खन गिरनेपर, चायना ६ ; सबेरे 
खन गिरनेपर, ब्रायोनिया ३; रातके समय खन गिरनेपर, 
मक-वाई &€5 विचण। 

किसो कड़ो बोमारोमें ( जैसे--साब्रिपातिक विकारमें ) 
बोच-बोचमें नाकसे खून गिरता है। इस तरह खून निकलनेसे 
फायदा होता है। ऐसी अवस्थामें दवा खिलाकर इसे रोकना 
किसो अवस्थामें भो उचित नहों है। दवा खिलानेसे बहुत 
बार नुकसान हो जाता है। 
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इस ग्रन्यका “नाकसे रक्त-सत्राव” परिच्छेद देखिये । 


नाक बन्द होना या सट जाना |---सर्दी रूख 
जानेपर कभो-कभो बच्चको नाक बन्द हो जातो है। इससे 
साँस लेने और छोड़नेमें तकलोफ होतो है। दूध खींचने और 
नोंदमें रुकावट पेदा हो जातो है। कभो साँय-साँय शब्द 
होता है और कभो बलगस निकलता है। नाक सूखो मालूम 
होनेपर, डाल्कासारा ३ या सेम्बुकस २ या नक्स-वोसिका &। 
नाक बन्द होकर कलेजेमें घरघर आवाज़ होनेपर, ऐेणिटम- 
टाट ६ ; पतलो सदों निकलनेको वजहसे नाक बन्द रहनेपर, 
कैसोमिला १२। सर्दी एकदम सूख जाये, तो नाकके भोतर 
और ऊपरो भागमें शुद्ध सरसोंका तेल गमंकर डाल देनेसे 
म्झा पतला हो जा सकता है। उस समय अंगुलो या कू चोसे 
पपडो बाहर निकाल लेनेसे हो बच्चेको आराम मिलने 
लगता है । 
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सदों खाँसो ।--सर्दों लग जाना वगैरह कारण्ोंसे 
बच्च को नाकको राहसे सर्दों निकला करतो है। कभो-कभी 
खाँसो और बोखार भो हो जाता है। नाक बन्द हो जातो है 
लड़का हॉफने लगता है और टूध नहीं खौंच सकता है। 
सोनेमें सदोंका बेंठ जाना डरको बात है। सर्दी लगनेको 
वजहसे सर्दों, खाँसो या उसके साथ बोखार होनेपर कोई 
टूसरो दवा देनेके पहले, ऐकोनाइट २४ जल्दो-जल्दी सेवन 
कराना चाहिये। खसूखो खाँसो, सोनेमें दर्द, पोला बलगम 
निकलना वगेरह लक्षण्ोंमें, ब्रायोनिया ३। खूब कमजोर हो 
जाना, के होना या बलगम-भरो, घरघराहट-मिलो खांसो में, 
ऐण्टिम-टाट ६। अकड़न मिलो खाँसोमें ओर उसके साथ 
ज्यादा झ्लप्मा निकलना, के या मिचलो वगेरह लक्षणों में,--- 
इपिकाक ६ ; सर्दों निकलतो रहनेपर, पल्सेटिला & और 
नाक बन्द होनेको वजहसे दूध न खोंच सकनेपर, नक्स-वोमिका 
& । नकससे अगर फायदा न हो, तो सेम्बुकस १४--३२४ देनेसे 
फायदा होता है। ठण्ड लगकर हुई सर्दों यदि किसो तरह 
अच्छी न होतो हो, तो मकूप रियस ६ ; सर्दों गिरनेको वजहसे 
नाक और ओंठमें घाव होनेपर, आसंनिक ६&। “श्वास-यन्तके 
रोग” और “हप-कास” देखिये। 

बच्चे का दमा ।--बहुत दिनोंतक सर्दी खाँसी 
भोगनेपर दमाके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इपिकाक 
३२४---६, लोबेलिया २४५, आसेंनिक ३४--३०, सेनेगा 6 इसको 
बढ़िया दवा है। “दमा” देखिये । 


श्ध्य्द पारिवारिक चिकित्सा 


बच्चे का प्रवास-कष्ट ।---कभौ-कभी बच्चे को एका- 
एक दमा या खाँसोको तरह साँस लेने और छोड़नेमें तकलोफ 
होतो है। सेंस्वुकस १५, कूप्रप्रम-सेट ६, लेकेसिस & और 
सच्जिया ३ इसको बढ़िया दवाएँ हैं। “घुड़ी खाँसो” “दमा” 
वगेरहको दवाएं देखिये । 


बच्चे का ब्राइाइटिस |---बोखार, खांसी, छातीमें 
दर्द, गलेका साँय-साँय करना--इस रोगके प्रधान लक्षण हैं । 
यदि छोटो-छोटो श्वास-नलियोंको झ्लप्मिक-भिल्लो आक्रान्त हो, 
तो उसे “कोशिक वायु-नलो-प्रदाह” ( (0४७979 3707- 
०४४७ )”? कहते हैं। यह बहुत कड़ो बोमारो है। फेरम 
१२४ चणे और ब्रायोनिया ३ नयो बोमारोसें फायदा करता है । 
बोमारो पुरानो हो जानेपर,--हिपर-सलफर ६, लाइको १२, 
ऐण्टिम-टाट & फायदा करता है। “वायु-नलो-प्रदाह” को 
दवाए देखिये। 

बच्च का न्यूमोनिया [-फेफडेके प्रदाहके साथ 
कभो-कभो वाय्रु-नलो-प्रदाह् भो मोजुद रहता है। इस तरह 
मोकेपर इसे “ब्राइंगे न्यमोनिया” कहते हैं। नयो बोमारोमें 
फेरस-फास ६5, फास्फोरस ६ उतक्तष्ट दवाएँ हैं। कुछ 
दिनोंतक बोमारो भोगने बाद अगर यक्माकास होनेका उपक्रम 
हो, तो बेसिलिनमस ३०--२०० ( सप्ताहमें एक बार सात्रा 
देना चाहिये। फेफड़ेका प्रदाह” को दवाएं देखिये । 
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बच्चे को प्लुरिसि |---“वक्षावरक - मि्लो - प्रदाह” 
देखिये । 


घंड़ो खाँसो ॥---( (7०८७ ) खर-यन्त्र ( अथात्‌ 
लैरिन्स या श्वास-यन्त्रमा ऊपरी भाग) और श्वास-यन्त्रका 
( +780॥69 ) प्रदाहके साथ साँसमें तकलोफ़, साँस रोकने- 
वालो खाँसो वगेरह उपसग पेदा हो जाना और कभो-कभो 
उस प्रदेशमें नकलो भिल्लो पेदा हो जानेका नाम “घुड़ो खाँसी” 
है। घुंड़ो खाँसो दो तरहकी होतो है :--( १) नकलो और 
(२) प्रक॒त। नकलो घुड़ो बच्चोंकी एकाएक हो जा सकतो 
है। बच्चा सोया हुआ है, एकाएक गलेमें सुरसुराहट पेदा 
होकर नींद खुल गयो और साँसमें एक तरहका साँय-साँय 
शब्द होकर, फिर गला घरघराने लगता है। यह घुड़ो बहुत 
हो भयानक होतो है। प्रकृत घु'ड़ोमें पहले सखो खांसो और 
पोछे आज्ेषिक सूखो खाँसो होतो है। इस अवस्थामे बार- 
बार खाँसनेके कारण गला फट जाता है, गलेमें दर्द होता है, 
बदन एकदम गर्म होकर रोगको पूरो-पूरो हालत पेंदा हो 
जातो है। इस खाँसोका शब्द कुत्तेके बच्चे को बोलो-जेसा 
होता है। यह रोग बहुत हो भयानक है। 

( नकली या प्रकृत घुडोमें ) स्वर-भड़-के साथ खाँसो, 
खासते-खाँसते दस अटक जाना ; बदनका चमड़ा सूखा, बेचेनो, 
बोखार, तेज़ प्यास वगेरह लक्षणोंमें, ऐकोनाइट ३5४ दस 
मिनटके अन्तरसे सेवन कराना चाहिये। ऐकोनाइटके प्रयोगके 
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बाद ऊपर कहे लक्षणोंमें अगर कुछ कमी हो, तो स्पच्छिया ३ 
नोचे लिखे लक्षणोंमें दस-पन्द्रह मिनटके अन्तरसे देना 
चाहिये। खाँसते-खाँसते दम अटक जानेको वजहसे बिचलो 
रातमें बच्च को नोंद खुल जाये, खाँसनेके समय साँय-साँय शब्द 
हो, खवर-लोप वगैरह लक्षण दिखाई दे', तो नकलो घंड़ोमें 
यह ज्यादा फायदा करता है। ऐकोनाइट और स्पण््रियाके 
सेवनसे बोमारो कुछ घट जानेपर ( अघोत्‌ बोखार छट जाने 
ओर खाँसो कुछ सरल होनेपर ) छहिपर-सलफर ६। आज्षेपिक 
खाँसोके लिये सेस्ब॒ कस २5 अच्छी दवा है ( खासकर रातके 
समय बच्च को नोंद खुलकर एकाएक साँस रुकनेका भाव 
दिखाई देता हो ) ; साँस लेनेको राहको नकलो भिज्नो मोटो 
होकर बच्च को साँस लेनेमें तकलोफ हो, तो ब्रोमाइन १5 फो 
पन्द्रह सिनटका अन्तर देकर सेवन कराना चाहिये। बच्च का 
गला फेला हुआ ओर माथा पोछेको ओर टेढ़ा हो पड़ना 
लक्षणमें, ऐण्टिम-टाट € देना चाहिये। 

बेल ३ ( सूखो ककश खाँसो, चेहरा तमतमाया, आँखें 
लाल, नाड़ो पूर्ण और कठिन ) ; फास्फोरस € ( स्वर-लोप, दद, 
रोगका हमला होनेके बहुत देर बाद बलगम निकलना ) ; 
कास्टिकम ६ ( खाँसो, छातोमें ददे या टटाना, सखर-भड्टा या 
स्व॒र-लोप ); आयोडिन &€ ( स्व॒र-यन्त्र-प्रदेशमें दर्द, विरक्त 
करनेवालो सखो खाँसो, खाँसते वक्त बच्चा गलेकी कसकर पकड़ 
लेता हो, साँसमें तकलोफ, गलेका साँय-साँय करना ) वगेरह् 
दवाएँ कभो-कभो आवश्यक हो जातो हैं । 
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कभो-कभो भिल्लोमें प्रदाह् पेदा हो जाता है; उस समय 
“फ्रिल्लोक-प्रदाह” ( डिफ्थोरिया ) रोगको दवाओमेंसे दवा 
चुननो पड़ेगो । 

डाक्टर सण्डर कहते हैं, कि के लक -फास ( १२5४--३० ), 
कैलि-सल्फ ( १२४--३० ) और फेरम-फास ( १२४--३० ) 
परयायक्रमसे आधे घण्टेका अन्तर देकर सेवन करानेपर “प्रककत 
घुड़ो खाँसी” आराम हो जातो है। उनके मतसे फ़ेरम- 
फास १२४ विचू्ण--३० और कैेलि-मूत्र १२८ चण--३० 
( पर्यायक्रमसे प्रयोग ) नकलो घु'ड़ो खाँसो रोगको प्रधान 
दवा है। ( ४॥0९ (0. 5. 55ण7ाव6४8 8]0०॥९०90 '(०१- 
(॥88, [0[0. 4. ) 

आक्रमणवालो अवस्थामें सिफ गरम पानो ; इसके बाद 
पानोनें बना आरारोट, पानोको बालों, दूध वगैरह हलका पथ्य 
देना चाहिये। बच्च को कभी उठाकर बैठा देनेको चेष्टा न 
करनो चाहिये। प्रसताके खान-पानकोी ओर भो नज़र रखनो 
पड़ेगो । 

ओर-ओर दवाएं तथा विवरण आदिके लिये ख्ायु- 
मण्डलके रोगवाले अध्यायमें “कण्ठ-नलोका आक्तिप या घुड़ो” 
देखना चाहिये । 


बच्चे का ग्रन्यिल-ज्वर भी देखिये । 


बच्च का यक्ष्मा |---प्राजकल निदान जाननेवालोंके 
मतसे बाप-माँसे बच्चे में यह बोमारो नहों आतो है ; परन्तु यह 
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नि:संशय रूपसे निश्चित हो गया है, कि यक््मा रोगका होना 
वंशगत है। कभो-कभश्नी न्यमोनिया भी यच्मामें परिणत हो 
जाता है। “शिकश्ु-न्यमोनिया” और “यक्ष्मा-कास” देखिये । 

हऋप कास ( ५४४॥००४४०४ (००९१ ) +यह बच्च को 
एक तरहको लरकुत खाँसो है। इस खाँसोके जोरके समय 
लम्बो साँस लेनेमें “हप' शब्द होता है। रोग तोन-चार हफ़से 
लेकर छः महोनेतक रह सक्रता है। बहुत दिनोंतक भोगने 
बाद, बच्च को क्षय-कासतक हो जानेको सम्भावना रहतो है। 
कोई दूसरी दवा देनेके पहले पाटसिन ३० ( [?ए7६प४आ॥ ), 
दिनमें तोन-चार बार करके खिलाना चाहिये। यदि एक 
हफ़ तक यह दवा खिलानेपर कोई फायदा न हो, तो सिफाइ- 
ट्जि ३४ फो दो घण्णेके अन्तरसे सेवन करानेपर अकसर फायदा 
हो जाता है। जल्दो-जल्दो आक्रमण और साथ हो के, पोला 
बलगम निकलना, तकलोफ देनेवालो खाँसो, सरभड्ः, रातमें 
( खासकर आधो रातके बाद ) रोग बटनेके लक्षणमें, ड्रोसेरा 
२४। ज्यादा खिंचाव होनेपर कूप्रप्रम ६, इपिकाक ६, नेफ्थे- 
लिन २5 विचण, बेलेडोना ३२, हाइड्रोसियानिक ऐसिड २5४ या 
ऐण्टिस-टाट & को भो बोच-बोचमें जरूरत पड़ जातो है। 
अच्छो तरह इलाज न होनेको वजहसे अगर हृूप-कास 
न्यमोनिया या दमा, यक्मा वगरहमें बदल जाये, तो वच्च रोग 
ओर “श्वास-यन्त्रको बोमारो” देखिये । 

बच्चे को डिफ्थोरिया |---गलेके भोतर घाव, तालुके 
बगलको गांठ ( (00थ«ं। ) सूजना और उसपर सफ़ेद पर्दा 
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पड़ जाना; निगलने और सॉँस लेनेमं तकलोफ, तेज़ 
बोखार वगैरह लक्षण प्रकट होनेपर, उसो समय अनुभवों 
चिकित्सकको सलाह लेनो चाहिये। जबतक डाकर न आ 


जाये, तबतक मकू प्ररियस-सायानेटस ६ दो-दो घण्टेके अन्तरपर 
सेवन कराना चाहिये। “मिल्नोक-प्रदाह्र” देखिये । 


भूख न लगना ।---बहत ज्यादा भारो चोजें खाना, 
खानेके बाद हो सो जाना, ज्यादा दवा सेवन करना, मेहनत 
बिलकुल न करना, आलसोको तरह दिन काटना, हमेशा रातमें 
जागना, अस्वास्थ्यकर स्थानमें रहना वगैरह कितने हो कारणोंसे 
'बालक-बालिकाओंको अग्निसान्यको बोमारो हो जातो है। 
नक्स-वोमिका ६--३० इसको बढ़िया दवा है। पलसेटिला ३, 
'काबो-वेज ३5 विचण, कमोमिला १२, ऐण्टिम-क्र ड, &€ सल- 
'फर ३०, जेण्टियाना लुटिया ३६४ वगेरहको समय-समयपर 
जरूरत हो सकतो है। 


राक्षसो भूख ।--प्रेयमें क्रिसि रहना, पाचन यन्त्रको 
गड़बड़ो वगेरह कारणोंसे बच्च को बेतरह भूख लगा करतो है। 
'क्रिसिकी वजहसे ज्यादा भूख लगतो हो, तो साइना २5---२०० 
पेट भरा रहनेपर भो राक्षसो भूख रहे, तो सटे फिसाइग्रिया ६; 
भोजनके बाद भूख लगतो हो, तो--लाइको ३०, साइकूय्टा & 
या चायना ३। 


बच्च को कल्नियत ।---गर्भावस्थामें माताको कल्नि- 
यत, खाने-पोनेका दोष, माताका दूध न पोकर गायका दूध 
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जल चयन जता 


पोने या यक्कतको क्रिया बिगड़नेकी वजहसे बच्च को कलियत 
हो सकतो है। ब्रायोनिया ३--३० या ऐल्यूसिना ६ इसको 
बढ़िया दवा है। ( खानेके बाद हो के हो जानेपर, ब्रायोनिया 
खूब काम करता है )। खाई हुई चोजोंका कण मिला हुआ 
सफेद रड्गरका कड़ा मल, कल्ञियतको वजहसे बच्चा दिनोंदिन 
टुबलाया जाता हो, केल्क रिया-काब्ब &। कड़ा सल बहुत 
तकलोफसे धोड़ा-सा निकलता है और पेट वायुके कारण गड़- 
गड़ता हो, लाइकोपोडियम ३० ; पेटमें ऐंठन या पेट फूला 
रहना ; मोटा लम्बा ले'ड़ बहुत तकलोफये निकलना लक्षणमें, 
नक्स-वोमिका ३० । पतले दस्तके बाद या जुलाब लेनेके बाद 
कलियत और उसो कारणसे गाँठ-गाँठ मल निकलना-- 
ओपियम ३। कल्षियतको हो धातु हो, तो बोच-बोचम  सलफर 
२०। किसो दवासे भो फायदा न हो, पेट फूलता हो, मल 
कड़ा ओर लाल रष्रका रहे, इन लक्षणोंमें, प्म्बम ६ । पाकाशय 
के यन्त्रोंकी गड़ब़ो ओर जोभपर सफेद दाग होनेपर, 
ऐण्टिस-क्र ड ३०। दूध पिलानेवालोको हलको चोजें खानो 
चाहि जरूरत पड़नेपर ग्लिसरिनके साथ गम पानोका 
बत्तो भो बच्च के सलद्दारमं घुसा देनेपर सहजमें हो पाखाना 
हो जाता है। पेट फलनेको वजहसे बहुत तकलोफ 
होतो हो, तो पाँच कः बून्द, तारपोनका तेल बच्च के पेटपर 
छिड़ककर अंगुलोसे रगड़ देना चाहिये या मुक्ाकुरोका 
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पत्ता पोसकर मलदारपर लेपकर देनेसे सहजमें पाखाना हो. 
जाता है। 
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बच्च फे पेटको ऐ टन |---माँके खाने-पोनेकों गड़- 
बड़ोसे अथवा बच्च का ज्यादा गायका दूध पोना, सर्दी लगना या 
क्रिमिको वजहसे पेटमें ऐठन होनेपर बच्चा रह रहकर रो 
उठता है। पेट फूला और कड़ा रहता है, इसो वजहसे बच्चा 
बेचेन रहता है और घुटने पेटमें गड़ाकर रखना चाहता है, 
हमेशा गोदोमें चढ़कर घूमना चाहता है, सकल रड्गका पतला दस्त 
ओर हाथ-पैर ठण्ड़े रहनेके लक्षणमें, केमीमिला १२। शिशु 
हगनेको चेष्टा करता हो, पर मल न निकलकर वायु निकलता 
हो ( या सल खब कम निकलनेपर ) तथा क्रिमि रहनेपर, 
साइना १5 फायदा करता है। रोज ठोक एक हो वज्ञपर ऐ'ठन 
होनेपर चायना ६ । सड़ो खट्टी बदवूसे भगा हरे रड्गनका पतला 
दस्त या भाँगकी गोलोको तरह दस्त, नाभोके चारों ओर 
ए'ठन के या मिचलोके लक्षणमें, इपिकाक ३। मल रुकनेको 
वजहसे ऐठन या नाभोके ऊपरो भागमें ऐ'ठनके लक्षणमें, 
नक्त-वोमिका ३० । दाँत निकलनेके समय हैजेको तरह दस्त 
ओर साथ हो अकड़न रहनेपर, केम्फर ब्रोमाइड ३४ विचण 
भो फायदा करता है। भारो चोजे' खानेको वजहसे पेटमें 
ऐ'ठन हो जाये तो गायका दूध पिलाना उचित नहीं है। थोड़ो 
अजवायन, कपड़ेमें बाँध, गमंकर, नाभोमें चारों ओर से'क 
देनेसे फायदा होता है। 


बच्च को शूल-वेदना |--बच्च को नाभीके चारों 
ओर रह रहकर बहुत हो तकलोफ देनेवालो ऐंठन या 
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खींचन हो जातो है इसोको शूल-वेदना कहते हैं। खटाई, 
कभो-कभो दाल, खोरा, ककड़ी, बरफ, खराब टूघ, ज्यादा गुड़ 
या तोता खाना, क्रिमि रहना वगेरह कारणोंसे बच्चोंकी यह 
तेज शूल-बेदना हुआ करतो है। शूल-बेदना बहुत तरहको 
होतो है। जैसे--अस्त्-शूल, वायु-शूल, पित्त-शूल, सोस-शूल 
वगेरह । 

(१) भोजनके तोन-चार घरस्टे बाद--खाया हुआ पदाथ 
खट्टा होकर के हो जाना, उसके साथ सोनेमें जलन, पेटमें 
भयानक दर्द वगेरहका नाम “अस्त्-शूल” है। बोमारो पुरानो 
पड़ जानेपर खट्टो के नहों होतो, सिफ पेटमें तेज़ दर्द होता 
है। पलसेटिला ६, नक्य-वोसिका ३, कोलोसिन्य ६, एसिड- 
सल्‍्फ ३२८, अम्ल-शूलको उतृकृष्ट दवाएं हैं। 

(२ ) पेटमें ज्यादा वायु सञ्जित होकर वहाँ रुको रहनेको 
वजहसे पेटमें बहुत ददे हुआ करता है। इसे “वायु-शूल” 
कहते हैं। बेलेडोना ३, के मोमिला &, कोलोसित्थ ६, नकक्‍्स- 
वोम ३२ ओर चायना ६ इसको प्रधान दवाए हैं। 

(३) यकततसे छोटे-छोटे पित्तके टुकड़े आतोंमें उतरनेसे 
यक्षतमें बहुत दर्द होता है ओर पित्तको क॑ होतो है इसोको 
“पित्त-शूल'” कहते हैं। ब्रायोनिया ३, नक्स-वोस २, चायना 
&€, इपिकाक २८ वगेरह “पित्त-शूलमें” फायदा करते हैं। 

(४) बहुत दिनॉतक सोसा ( ,090 ) का काम करने 
पर पेठ, छातो और दोनों हाथोंमें बहुत दर्द पदा होकर बेचेन 
कर देता है। इसोका नाम “सोस-शूल” है; ओपियस १४-- 
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रेड का सेवन और पेटपर गम पानोका से क देनेसे यह अच्छा 
होता. है । 


' (५ ) क्रिमिको वजहसे पेटर्म तकलोफ देनेवाला दर्द 
हो, तो साइना रर या सेण्टोनाइन १४ विचणका प्रयोग करने 
पर फायदा करता है ( इस ग्रन्थका “शुल-वेदना” “सोसक- 
शूल” “क्रिमि” ओर “वक्रकोट” रोगको दवाएं देखिये )! । 


बच्चे का उपाइ़ प्रदाह ।---रेपेण्डिक्स - प्रदाह” 
देखिये। आजकल अभेरिकाके बहतसे बच्चोंका उपाड़' काट 
डाला जाता है; परन्तु होमियोपेथिकक मतसे अच्छी तरह 
इलाज होनेपर उतने डरको बात नहीं रहतो । लैकेसिस & दो 
घण्टेके अन्तरपर सेवन करानेसे आशातोत फल पाया जाता 
है ( ]9. 09 7 ०७ ्ी0ठफ, फैएीव, ॥068९0९7087 
9! देखिये )। ह 


बच्च का अतिसार |--भारो चोजें खाना, क्रिमि 
होना या दाँत निकलना वगरह कारणोंसे पतले दस्त आते हैं। 
यदि सदों लगकर पतले दस्त आये और उसके साथ हो बोखार 
उहे, तो ऐकोनाइट २४ देना चाहिये। भारो चोजे खानेके 
/कारण अतिसार होनेपर, पलसेटिला €। दाल निकलनेके 
समंय या सर्दों लगकर अतिसार होनेपर (खासकर ब्च्च का 
'चिडचिडा स्वभाव होनेपर ), कसोमिला &। पतले दस्तके 
“साथ हो को या मिचलो रहनेपर, इपिकाक १5५ । पेट फलनेको 
“बजछसे तकलो फ ; नाभोके चारों ओर पे डसें ऐठन, चेहरा 
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उतरा इुआ और क पक पोके लक्षणमें, पलसेटिला ३०। - पेटमें 
ऐ'ठनको वजहसे सामनेकी ओर कक पड़ना, कोलोसिन्थ ६ । 
पेटके दर्दसे बच्चा बेचेन हो पड़े ओर इसका कारण समभमें न 
आये, तो मैग्ने शिया-फास १२5 विच॒ण गम पानोके साथ सेवन 
कराना चाहिये। खट्ोे गन्थ सिला हुआ गांठ या फेन भरा 
ज्यादा परिमाणमें मल निकलनेके साथ-हो-साथ पेटमें ऐ'ठन 
रहनेपर, रियम ३२ ( खासकर दाँत निकलनेके समय )। कोच 
को तरह दस्त ओर प्यास रहनेपर, मकूत्र रियस-डलसिस &€ । 
आम मिला दस्त ओर उसके साथ हो खून दिखाई देनेपर, 
मर्क-कोर ६। चावलके घोवनको तरह दस्त होनेपर, विरे- 
द्रम-ऐलबस ६ । क ल्केरिया-कार्य ३०, कार्बो-बेज ३० को भो 
कभो-कभो जरूरत पड़ सकतो है। पुराने अतिसार--आसेंनिक 
३०, सलफर ३० । अतिसार” और “आमाशय” रोग देखिये। 
गर्मोके दिनोंमें बच्च का अतिसार एक बड़ा हो सझृट- 
जनक रोग है। बड़ो होशियारोसे इसका इलाज करना. 
चाहिये। एक तरहके उद्भिदाण शायद इस -बोमारोके मुख्य 
कारण हैं। रोगोके दस्तमें ये दिखाई देते हैं। मक्वियोंसे 
यह बोमारो फेलतो है। जिससे बच्च के बदनपर ( खासकर 
हाथ ओर मु हपर ) सक्वियाँ न बैठने पाये, इसका बन्दोबस्त 
करना उचित है। ; 
बच्चे का अजोण |---भोजनके कुछ बाद हो पेटमें 
सर्दों मालूम होना, पेटमें हुदका लगना, हिचको आना, हिचको 
बन्द होनेपर पेटमें ऐ'ठन, पेटमें गड़गडाहट, बिलकुल हो 
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हजस न होना, मल कभो खूब पतला, कभो कड़ा, इसके 
अलावा खूब भूख और प्यास, रोगोका धोरे-धोरे दुबला कम- 
जोर और विमरं रहना और पाखाना होना वगैरह इस 
बोमारोके प्रधान लक्षण हैं। जल्द न पचनेवालो चोजें खाना, 
ज्यादा दवा सेवन करना, तर जगहमें रहना वगेरह कारणोंसे 
बोसारो होतो है। आसेनिक ६ या चायना & इस रोगको 
महोषधि है। ओलियेण्डर ३, नक्त ३० और सलफर ३० 
को भो बोच-बोचर्मं जरूरत पड़ सकतो है। 


मु हमें पानो भर आना |---खूब गरिष्ट चोजें 
खाना, बहुत गे या बहुत ठण्डा पानो पोना, उपवास करना, 
पैटमें क्रिमि रहना वगेरह करणोंसे बच्चोंके मुं हमें पानो भर 
आया करता है। नक्स-वो ३, पलस ३२, के ल्‍्क-काब &, आसर्से- 
निक ३, कार्बो-वेज २४,विच्‌ण, इग्ने शिया ६, सलफर २० इसको 
प्रधान दवाएं हैं । क्रिसिको वजहसे मुँहमें बराबर पानो भर 
आता हो, तो साइना २४--२००। “मुँहमें पानो भरना” रोग 
देखिये। एणणण 


अन्त-प्रट्राह ( 747।०7४४ )--कम्प ह्लोकर बोखार, 
तारकों तरह तेज़ नाडो, प्यास, के या ओकाई., पेटमें ( खासकर 
नाभीके चारों ओर ) तेज़ दर्द, घुटने हमेशा उँचे कर रखना 
झर कलियत तथा पतले दस्त आनेपर समभना चाहिये, कि 
बच्चे को अन्त्र-प्रदाह हुआ है। सर्दी लगना, भोजनके दोष, 
विरेचक दवाओंका सेवन, क़्िमि-दोष वगैरह इस बोसारोके 
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पेदा होनेके खास कारण हैं। रोग शुरू होते हो ( खासकर 
सदों लगकर बोखार वगैरह होनेपर ), ऐकोनाइट १5। 
नाभोके चारों ओर जलन करनेवाला दद, तेज़ के, गहरो अव- 
सस्ता वगेरह लक्षणोंमें, आसंनिक ३४--३०। पित्तको के, 
पेट ढोलकी तरह फलना, पेटमें तेज़ दर्द वगैरह लक्षणोंमें,-- 
कोलोसिन्य ३। पेट कड़ा, फूला और दर्द, काँखना, आम- 
मिला खुनो दस्त वगरह लक्षणमें, समक-कोर ६&। अतिसार 
ओर कामला रोग होनेके लक्षणमें, पोडोफाइलम ६ । पुरानो 
बोसारोमें, आजं-नाई ६ । पेटपर गसे पानोका से क देना और 
हलका पथ्य देना उचित है। अन्त्न-प्रदाह” देखिये । 


बच्चे का हेजा ॥--एकाएक पानोको तरह पतला 
हरा या पोला ( कभो-कभ्नो लसदार या खुन-मिला या अन- 
पचका ) दस्त, दूध आदि के, सुस्तो, शरोर गरू, परन्तु हाथ-पैर 
ठण्ड होना वगेरह बच्च के हैजेके प्रधान लक्षण हैं। यह बहुत 
कड़ो बोमारों है। इधुजा ६-३० इसको बढ़िया दवा है। 
ज्यादा बदबूदार दस्त और स्वेरेके वक्त बोमारोका बढ़ना, 
पोडोफाइलम ६ । शरोर नोला, हिमाड़', सर हिलाना, खोंचन 
या अकड़न, हिचको, हाथ या हाथको अंगुलोका आप-हो-आप 
हिलते रहना, सुस्ती वगैरह मा्थेमं खूनको कमोसे पैदा हुए 
विकारके लक्षणमें कैलि-ब्रोमेटम ३४ विच्‌ण देना चाहिये। 
एकोनाइट ३, क्रोटोन ३, कमोमिला ६, आसेनिक १२ या 
केल्क रिया-ऐसेटिका ३ विचण, कार्बो-वेज ३०, इपिकाक ६, 
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फास्फो ६, चायना ३, विरेट्रम ६, कृप्रप्रम ६, कूग्रप्रम-आस ३४५४ 
विच्‌णं, सिकेलि ६, सलफर ३०, रुबिनोका स्पिरिट-केम्फर 
वगैरहकी कभो-कभो जरूरत पड़ सकती है। दूध पिलाने- 
वालोको आरारोट वगैरह हलको चोज' देनो चाहिये । पथ्य 
और दूसरो-टूसरो दवाओंके लिये “हैज़ा” और “बच्च का 
अतिसार” देखना चाहिये। इस भयानक बोमारोको पूरो-पूरो 
जानकारोके लिये हमारा “हैजा ओर उसको चिकित्सा” 


का तोसरा परिच्छेद देखिये । 


बच्चे का क्रिमि-दोष |---बच्च के लिये क्रिमि बहुत: 
हो नुकसान पह चानेवालो चोज़ है। पानोमें नमक मिलाकर 
पिचकारो देनेसे बच्च को छोटो क्रिसि अकसर पेट्से निकल 
जातो है। अगर इस उपायसे बोमारो अच्छो न हो, तो 
“क्रिमि” अध्यायसे दवा चुनकर बच्चे को सेवन कराना होगा । 
क्रिसिका दोष रहनेपर बच्च को बोखार, हैज़ा वगैरह बोसारियाँ 
और रक्तासाशय बहुत बार कठिन और द्रारोग्य हो जाता है। 
इस बातको बच्च के पालनेवालोंको याद रखनो चाहिये । 


बच्चे की पेशाबकोी बोसारो ।--किसो-किसी बच्च को 


पेशाब वजन और बारमें इतना ज्यादा होता है, कि एक-एक 
बार सेर-दो-सेरतक हो जात। है और फो घण्टे एक बार या 
दो बार पेशाब होता है। इसलिये उन्हें पूरो तरहसे नोंद 
नहीं आने पातो ओर शरोर एकदम रक्तसे शून्य पोला पड़ 
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लाता है। ऐसिड-फास ३४--६ और इयुरेनियस नाइट्रिकम 
रे विचू्ण इस बोमारोको महोषधि है। 

नोंटमें पेशाब ।---जत्लायविक उत्तेजना, क्रिमि-दोष 
वगेरह् कारणोंसे मृत्राशथको धारण-शक्ति घट जातो है और 
बच्चे नोंदको हालतमें अनजानमें हो पेशाब कर देते हैं। 
क्रिसिको वजहसे होनेपर, साइना २४--२०० ( खासकर यदि 
कुछ देरतक रखनेपर पेशाब टूधघको तरह हो जाये )। गहरो 
नोंदमें होनेपर, बेलेडोना ६। दिनमें या रातमें पेशाब रोकनेमें 
अशक्त या पेशाब करनेके सपने देखनेपर, इक्तिसिटम 6--६ । 
दिनमें या रातमें पेशाब रोकनेमें अशक्त होनेपर, जेलसिमियम 
२5। पेशाबमें ज्यादा बदबू रहनेपर, बेज्लोयिक-ऐसिड ३5। 
पेशाबमें यरिक - ऐसिड रहनेपर,--लाइकोपोडियम &। 
सूलेन-आयल इसको बढ़िया मशहूर दवा है। रातमें 
बच्च को बोच-बोचमें जगाकर पेशाब करानेसे बिना किसो दवाके 
हो यह बोमारो अच्छी हो जातो है। 

प्रेशाब बन्द |--तुरन्तके जनमे हुए बच्चेको अगर 
२४ घण्टेमें पेशाब न हो जाये, तो घबड़ाकर कोई दवा दे 
देनेकी जरूरत नहों है; पर अगर छत्तोस घण्टेतक पेशाब न 
हो ओर बच्चा छटपट करता हो, तो ऐकोनाइट ३२ दो-एक 
मात्रा देना होगा। बैलेडोना ६, कैन्थरिस & या ओपियम ३० 
को भो बोच-बोचमें जरूरत पड़ सकतो है । 

कुछ ज्यादा उम्त्रके बच्चोंकी भो कभो-कभो पेशाब न होकर 

उनको पेशाबवालो जगह फल उठतो है या गर्म हो जातो है 
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ओर वच्द तकलोफसे छटपटाने लगता है। तलपेट ( पेड़ ) 
पर गम पानोका सेक देनेसे पेशाब हो सकता है। इससे 
फायदा न हो, तो “सूत्न-स्तम्भ” और “सूत्र-नाश” तथा “सूत्र- 
क्च्छुता” रोग देखना चाहिये । 


खनका पेशाब ।---खसड़ा, चेचक, बवासोर, पथरो 
वगरह् बोमारियोमें कभो-कभो खनका पेशाब हुआ करता है। 
कम्फर 0, केम्थरिस ३६४ और मिलिफोलियम १5५ इसको बढ़िया 
दवाएं हैं। गिर जाने या चोट लगनेकों वजहसे खूनका 
पेशाब होनेपर, आनिका ३४। काले खुनका पेशाब होनेपर, 
हैमामेलिस १४ सेवन कराना चाहिये। 


बिगड़ा हुआ पेशाब । 


( क ) पेशाबका रड्टः बिगड़ना :>प्रैशाबका रहड्'ः काला 
होनेपर, कोलचिकम ६ । पेशाब गहरा काला होनेपर,-- 
एपिस ६ या टेरिबिन्यिना ६ । पेशाबका रष्टः खाको होनेपर, 
एपिस ६ या टेरिबिन्यिना & या केन्थरिस ६। पेशाब खब 
गदला होनेपर-बेलेडोना ६, किनिनस-सल्फ ६, साइना ३-- 
२००, लाइको १२, एसिड-फास € या टेरिबि ६, पेशाबका 
रड़ः पोला होनेपर, सियोनोथस ३४६। क्रिमिको वजहसे 
सफेद रड़का पेशाब होनेपर, साइना ३5--२००। पेशाबका 
रह खड़िया घोला जैसा या दूधको तरह होनेपर, साइना १४5-- 

००, ऐसिड-फास ६ या वायोला-ओडो २३5। पेशाब काले 
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रड्का होनेपर-ऐकोनाइट १, एपिस ६, बेलेडोना ६, ब्रायो 
६, के न्थरिस € या टेरिबि ६। पोले रह्के पेशाबमें--सियो-: 
नोथधस ३४. कमोमिला ६ या केलि-फास १२६ विचूण।+ 
पेशाब धुमैला होनेपर, टेरिबि ६ या बेज्जो-एसिड €। पेशाब 
गाढ़ा होनेपर-बेज्लो-एसिड ६, क म्फर ३०, हिपर-सल्फ &, 
मक -कोर ६ या फास्फोरस &। कालो आभा लिये या भूरे 
रड्नका बहुत ज्यादा पेशाब ओर उसमें सफेद तलकूटके लक्षणमें 
कार्बो-वेज ३० । 

( ख) पेशाबमें बदबू-पेशाब सड़ो गन्ध-भरा होनेपर- 
बेज्जो-एसिड ६, लाइको १२, नाइट्रिक-एसिड ३० या सिपिया 
६ । मछलोके घोवनको तरह गन्ध होनेपर, इयुरेन-नाइट्रि ३ । 
लक्सुनको बदबू होनेपर, कूप्रप्रम आस ६। तेज़ गन्ध होनेपर 
नाइट्रिक-एसिड ३०, बेज्जो-ऐसिड ६, बोरेक्स ६, किनिनम- 
सल्फ ८, सलफर ३०। बिल्लोके पेशाबको तरह बदबू होनेपर, 
नाइट्रिक-एसिड ३० या बेज्ञो-ऐसिड &। खट्टे गन्ध होनेपर, 
के ल्केरिया-का्ब ३० या ग्रफाइटिस ३०। मोटो गन्ध होनेपर, 


टेरिबिन्य ६ । 
(ग) पेशाबका तलकट-पित्त-मिले पेशाबमें, चेलिडो- 


नियम ३० या नेद्रम-सल्फ १२ विचण ( “यक्ततको बोमारो” 
देखिये )। पेशाबके नोचे लाल तलकट जमता हो--बाबं- 
बल्गे ३४, मर्क-कोर &, फास्फो ६, प्नम्बस ६, टेरिबि ६, 
कन्थरिस & या लाइकोपोडियम १२ ( “लाल रड्गका पेशाब” 
देखिये )। पेशाबमें काफोके चुरको तरह कुछ जमनेपर,. 
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टेरिबिनल्थ ६ या हँलिबो ३४। पेशाब गोंदको तरह होनेपर,. 
एसिड-फास ६, केन्थरिस ६, पलसेटिला ३० या सासा ३० + 
पेशाबमें. लोथिक-एसिड या ई'टको चरको तरह तलछट 
जमनेपर, लाइकोपोडियम ३०, नाइडट्रिक-एसिड ३० या नक्य- 
वोमिका ३० ( “मृत्र-पथरो” देखिये )। सफेद तलकूट जमने 
पर ओर उसके साथ पोठमें दर्द रहनेपर, आक जलिक-एसिडे & 
या ग्र फाइटिस ३० । 


बच्च का यक्कत |---बार - बार बोखार ( खासकर 


रातके आखिरगोे भागमें बोखार ) होकर अगर बच्चा दुबला होता 
जाये ओर उससें यक्षतको गड़बड़ो दिखाई दे और देखते- 
देखते यक्कत बढ़ उठे और कड़ा हो जाये, इसके बाद भोजनमें 
अकरूचि, पेट बढ़ा हुआ, कलियत या पतले दस्त ( मलका रद्डः 
सफ़ेद या काला अथवा आम या खन-मिला ), कामला, सब 
शरोर पोला हो जाना वगैरह कुलक्षण पंदा हो जाये, तो 
समभना चाहिये, कि उसका यक्कत खराब हो गया है। अगर 
दो वर्षसे भो कम उम्त्रके लड़केको यह बोमारो हो जाये, तो 
बड़े डरकोी बात है और बड़ो सावधानतासे उसका इलाज 
कराना चाहिये। केल्क रिया आसेनिकम ३० इस 
बोमारोको प्रधान दवा है। कलियतमें-सलफर ३० या 
कैल्क-कार्ब ६। पतले दस्त आनेपर-पोडोफाइलस ६ 
यक्षत कड़ा रहनेपर-मक -आयोड ३ या कैल्क-काबे ६ । 
कामलामें-मक ६ । मुहमें घाव होनेपर-नाइट्रिक-एसिड 
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६ । कष्टकर खाँसोमें-फास्फोरस ६। बच्चा बहुत टुबला हो 
जानेपर--आज-नाई ६ । सूजन ( शोथ ) होनेपर--आसं ६, 
एपिस ३२ देना चाहिये। सलफर ३०, नक्य-वोसिका ६, ब्रायो- 
निया & वगैरह दवाओंकोी कभो-कभो जरूरत पड़ सकतो है। 
पष्यको तरफ ज्यादा नज़र रखनो चाहिये। दूध पोना एकदम 
मना है। पानोको बालों देना चाहिये। दूध पोलानेवालोको 
अगर अस्तको बोमारो न हो या स्तनका दूध बिगड़ गया हो, 
तो बोच-बोचमें उसको थोड़ा-थोड़ा दूध पोने देना चाहिये । 
गायके छोटे बच्चे का गोबर या पेशाब गमंकर यक्कतपर सेक 
देना अच्छा है। “यक्॒त-प्रदाह”, “कामला”, “शोथ” और 
“बच्चे का कामला” देखना चाहिये। अगर पूर्णिमा और 
अमावस्यथाकों बोसारो बराबर बढ़तो रहे, तो साइलिसिया ६-- 
२०० देना चाहिये। 


बच्चे को या उसको दूध पिलानेवालोको चुनेका पानो 
न पिलाया जाये ओर दूध पिलानेवालोको भो पानके साथ 


चुना न खाना चाहिये । 


बच्च का रोना ।---बच्चा रोता हो तो समझ लेना 
चाहिये, कि उसे कोई बोमारो या किसो तरहको तकलोफ है। 
इसको जाँचना उचित है, कि बच्चा किस वजहसे रो रहा है। 
रोते वक्ष अगर कानपर हाथ लगाये तो कानको बोमारो, मु हमें 
अंगुलो डालकर रोता हो तो दाँत निकलनेको तकलोफ, घुटने 
सिकोडकर पेटपर रखता हो, तो पेटका ऐ'ठना ; ककश स्॒रसे 
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भ्टा 


रोता हो तो बोलनेवाले यन्त्रको तकलोफ; खाँसते-खाँसते रो 
पड़े तो वक्ष/स्थलकी बोमारो; करुण खरसे फूट-फूटकर रोता 
हो तो फ़ेफड़ेको बोमारो हो गयो है, ऐसा समभकना चाहिये । 
कभो-कभो उूँटो काटनेकी वजहसे भो बच्चा तकलोफसे व्याकुल 
होकर एकाएक रो पड़ता है। 


गम सूखा शरोर और बहुत बेच नो तथा नोंद न आनेके 
लक्षणमें ऐकोनाइट ३४। सर गम, आँखे ओर मुंह लाल; 
णएकाएक चौंक उठनेके लक्षणमें, बेलेडीना ६ । बच्च का चिड़- 
चिड़ा खभाव, बराबर रोते रहना, गोदोमें चढ़कर घुमनेको 
इच्छा करना, पेटमें ऐे ठनको वजहसे घुटनेको सिकोड़े रहना 
और बोखार रहनेपर, केमोमिला ६ ( खासकर दाँत निकलने 
के समय बच्चा नाना प्रकारको बोमारियोंके कारण बराबर रोया 
करता हो, इस अवस्थामें )। कैमोमिलासे फायदा न हो, तो 
रूबिनोका के म्फर दो एक बून्द दिया जा सकता है। स्नायविक 
उत्तेजनाकी वजहसे नींद न आतो हो, तो काफिया ६ । कलि- 
यत या पेट फलनेकी वजहसे रोता हो, तो नक्स-वोमिका ३०। 
पेटकी शूल-वेदनाकोी वजहसे बच्चा रोता ओर बेच न रहता हो 
तो मेग्न शिया-फास ६” विचण ( गम पानोके साथ ) सेवन 
कराना चाहिये। बहुत दिनोंतक न नहलानेको वजहसे नोंद 
नहीं आती, इस वजहसे भो बच्चा रोता है। इस अवस्थामें 
जीच-बीचम तेल लगाकर बच्चे को नहला देना चाहिये। रोना 
बन्द करनेके लिये अफ्रीस मिलो कोई दवा बच्च को कभोन 
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खिलाई जाये। णऐसो दवाएं देनेसे बच्चा सो अवश्य जाता 
है, पर इसका खराब फल होता अवश्य है | 


बच्च का प्रदर |---सर्दी लगना, गन्द रहना, क्रिसि 
का दोष रहना वगेरह कारण्णोंसे छोटो बालिकाओंको प्रदर हो 
जाता है । केल्क-काब्बे ६, सिपिया ६, साइना ३5५, इस बोमारो 
को प्रधान दवाएं हैं। ज्यादा हालके लिये इस ग्रन्थका 
“खत-प्रदर” देखना चाहिये। 


बच्च को बेकायदा बाढ़ |--बच्चा कभी बेतरह 
लब्बा होता है या सिफ उसको छातोको लम्बाई बढ़तो है। 
सदा सोनेको प्रबल इच्छा रहतो है, पचानेकी ओर याददाश्तको 
ताकत घट जातो है, चल नहीं सकता, दुबलापन सांसमें कष्ट, 
कलेजेका घड़कना वगेरह उपसगे दिखाई देते हैं। पाइनस 
सिलवेस्ट्रोस 0-२ ( खासकर नोचेका अड्डः दुबला और घुटने 
कमजोर होनेपर, ग्रन्यथि-वात, खुजलाहट वगेरह लक्षणमें ) 
सलफर ३० ( हाथ-पेर लिक-लिक, पतले ओर खेलने या 
चलनेमें असमर्थ होनेपर ), कैल्क-फास १२ विचुण, केल्क-काब 
३० ओर एबिस-कैन ३२5 इस रोगको बढ़िया दवाए हैं। 


बच्चे का दुबलापन ।--बच्चा दिनोंदिन सूखता 
जाता हो -सलफर ३०--२० ०, कैल्क-फास ६€#--३० विचुण, 
एसिड-नाई &, के ल्‍्क-काब ३०, ऐन्रोटेनेस ३--२००, नेंद्रम- 
मूत्र ३०, साइलिसिया ६-३० वगेरह दवाएं फायदेमन्द हैं । 
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साधारण स्वास्थ्यके नियम पालन करने चाहिये'। थोड़ो और 
इलको चोजें खानेको देनो चाहिये । 

सुखण्डो ( शाप ) अच्छी तरह न पचनेको 
वजहसे बच्च का शरोर पुष्ट न होकर सूखता जाये और शगरेर 
को स्वाभाविक गर्मी (८८४) से घटो रहे तो समभना 
चाहिये, कि सुखण्डोकों बोमारो हो गयो है। पहले सलफर 
३० इसके बाद क ल्केरिया-का्ब २० इसको उत्कृष्ट दवा है। 
बच्चा खाता भरपूर हो पर दुबला होता जाता हो, तो णब्रो- 
टेनम ३० अच्छा है। “घातु-दोषको दवाशओंमें” से दवाएं चुन- 
कर कभो-कश्ो प्रयोग करनो चाहिये ; पुष्ट भोजन, शुद् 
हवाका सेवन, शुद्ध सरसोंका तेल बदन कुछ गर्मकर मालिश 


करना, अच्छे मकानमें रहना वगेरह सास्थ्यक्षे नियम पालन 
करने चाहिये । 


धवन रोग ( |.00८०0त0७४४)४ )--इसे बहुतसे “शत 
कुछ” भो कहा करते हैं। पर वास्तवमें यह कुछ या किसो 
तरहका चर्म रोग नहीं है। इसलिये रोगोको अलग रखने या 
छणा करनेको कोई जरूरत नहों है। वास्तवमें स्वाभाविक 
रज्ज़क ( 0270०7॥0 ) को कमोको बजहसे किसो-किसोका 
चमड़ेका रष्टः बिगड़कर दूधको तरह जब सादा दिखाई देने 
लगता है, तब हमलोग कहते हैं, कि इसे घवल” रोग या 
सफेद कुछ हो गया है। यद्यपि इसके निदान-तत्वका अभो- 
सक पता नहीों लगा है,. तथापि बच्च को सब बदनको (या 
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सिफ खस््रायुओंकोी ) कमजोरो हो इसका असलो कारण है 
इसमें कोई सन्‍्द छह नहों है। अकसर आठ बरससे कम उम््र- 
वाले बच्चको यह बोमारो होती देखो जातो है। हाथ, गलेके 
पोछे, चेहरा ओर छातोके ऊपर पहले छोटे-छोटे सादे दाग 
छोते दिखाई देते हैं। इसके बाद ये दाग सादे चकत्तके रूपमें 
हो जाते हैं। अन्तमें ये चकत्ते आपसमें सिलकर एक बड़े 
आकारके छालेको तरह दिखाई देते हैं। पहले हो कहा 
गया है, कि यह कोई चर्म-रोग नहीं है। बच्चे के सब शरोर 
का स्वास्थ्य खराब होने या स्रायुमण्डलको क्रियामें रुकावट 
पड़नेकोी वजहसे उसका चमड़ा दूधकों तरह सफेद हो जाता 
है। इसलिये जो दवाएं बच्चोंके सब बदनके स्वास्थ्य ओर 
स्रायु-मण्डलके ऊपर काम करतो हैं, वे हो सब दवाएं इस 
रोगमें भो फायदा करतो हैं। चम-रोगको दवाएँ देकर कोई 
फायदा नहीं हो सकता है। आसनिक-ऐलबम ३० या आसें- 
निक-आयोड &€४ विचण कई सप्ताह व्यवहार करनेपर बोमारो 
घोरे-घोरे अच्छो होने लगतो है परन्तु हमें मालम होता है कि 
आस सल्फ-जप्ल वम €४ विचण के सेवनसे ज्यादा फायदा 
छो सकता है। यदि बहुत दिनोंतक आसनिक देनेपर भो 
कोई फायदा न हो ( खासकर छातोका घड़कना, साँस लेने 
ओर छोड़नेमें रुकावट वगैरह सुस्तोके लक्षणोंमें ) तो फास्फोरस 
६ के प्रयोगसे बहुतसे मोकेपर आशाके अनुसार फायदा होता 
है। सोथे रहनेपर आरास मालूम होना, नोंद न आना, 
( खासकर रातमें तोन बजेके बाद ), मानसिक अवसब्रता, 


बाल-रोग १४४१ 


जाजा "ले न्गाबी जी: 


स्मरणशक्ति गायब हो जाना, वगेरह लक्षणोंमें जिह्ड-फास 
१४-३५ विचण। इहिस्टोरिया रोगवालो औरतोंके धवल 
रोगको, इग्न शिया ६ अच्छी दवा है। सलफर ३०, थजा ६, 
क॑ ल्केरिया-कार्ब ३०, के ल्केरिया-फास ६ विचूण, ऐण्टिम-टा्ट 
&, नाइडट्रिक-एसिड ६, >(-१9ए 80, जिड्गस & और रसटक्स 
& भो कभो-कभो फायदा करते हैं। किसो चोजके बाहरो 
प्रयोगकोी जरूरत नहीं है (पर अखरोटका यूदा धवलपर 
घसनेसे, फायदा हो सकता है ) हमलोग बुचको दाना और 
पोपलको जड़ गायके छोटे बच्चे के पेशाबके साथ पीसकर लेप 
लगाकर एक बच्च को आराम कर चुके हैं। पर आठ व७ बाद 
उसे फिर घवल रोग हो गया था, जो उपयुक्ष होमियोपैथिक 
दवाओंके सेवनसे आरास हो गया। 

बच्च को अच्छी तरह भूख लगे और पचानेको तप्कत 
बढ़तो रहे, इसका बन्दोबस्त करना चाहिये। दूध, काडलिवर 
आयल, पेड्रीलियम-इमलशन, पके हुए पुष्ट करनेवाले फल 
और दूसरो टूसरो-पुष्कर चौजें (जो स्त्रायु और खून पैदा 
करतो हों ) खाना ओर बटड़िया आब-हवावाले पहाड़ो स्थान 
या समुद्र किनारेको जगहमें कुछ दिनोंतक रहना अच्छा है । 
रोगवाले समूचे शरोरमें गड्गकों सिद्दो लगाना और गड्धतका 
नहाना भी फायदा करता है। मिठाई, अँचार वगैरह खट्टो 
चोजें प्लोर जो पदार्थ पचनेको क्रियामँ वाधा पहुचाते हों, 
उन्‍हें छोड देना चाहिये ( 9'. 779॥078 4)]82९9.868 0 
()॥॥१7/०० देखिये )। 


श्र पारिवारिक चिकित्सा 


कटे ऑओंठ ।--किसो-किसो परिवारमें लगातार 
छिन्नोष्ठ या कटे ओंठ ( १४7९-७० ) पेदा होता है। आगे 
होनेवाले बच्चोंकोी इससे बचानेके लिये गर्भावस्थामें तोनसे 
“सात महोनेतक गभिणोकों कल्‍्क-सल्फ १२५ बिच रोज 
सवेरे ओर शामको एक-एक ग्रेन खिला देना चाहिये। 
ऐसे झंठ पेदा होनेपर कोई-कोई अभिभावक नश्तर लगवा 
देते हैं, ऐसे मीकेपर ( नश्तरका जखम सुखानेके लिये ) 
कलेण्डला तेल लगानेसे खूब फायदा होता है । 


तोतलाना ( 5/७॥० शर्ट )ख्त मोनियम श्या 
हायोसायमस २३ कुछ दिनोंतक व्यवहार करनेपर फायदा हो 
सकता है। गुड़ मिठाई खाना ओर हमेशा क्रोधो बने रहना 
मना है। सवेरे, शासको जोभ घोना ओर बोलनेके वक्त 
मारबल गोलो या छोटे पत्यरका टुकड़ा जीभपर रख देना 
फायट्रेमन्द है। एक पत्नमें इसके विषयमें लिखा गया है :-- 
( ["0 १7४6७ 7४68007 “॥, 3). 7४९ए४.” ) 

जाए, भा #र्श शशाए8 00 ह॥ी68 + पॉ०8 407 8॥877- 
पाछ72 0प8 89]8%8077₹9 7) 6 687 60प्राग्रा 
0 ए०0प्रा/ 60-499ए8 8508, 4 88770+॥ ॥09 5प28०४४॥९2 
जार ०6णजाएह 7छोॉ68 छाए) 7800 ॥69 (0. 5पा९ 
धरा 6007॥2.. 76 -पौ०३ छा'४ 88 0]00998 १--(६ 3 ) 
+४॥0०85808 छापे 5ज९8७0्ा2808 ड0प्रोते छर 8र०वै6(१. 
(2) 2360 (36 ध6 04 8068८78 9 (६७70]6” 890परोंते 
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लंगड़ाकर चलना |---( !/9777४ ) गिर जाने 
या चोट लगनेको वजहसे लेगड़ाकर चलनेपर, आनिका ३ । 
कमजोरो या धातुगत दोषसे लेंगड़ानेपर--सलफर ३० या 
कैल्के रिया-काब ३० देना चाहिये । 

बालास्थि-विक्तति ।---( !४४०८९४७ ) बच्चेको हडडोमें 
चुनेका भाग कम रहनेपर हडिडियाँ कायदेसे न गठित होकर 
घोरे-धोरे कोमल, बढ़ो इुई, टेढ़ो और कमजोर इुआ करतो 
हैं। पतला दस्त, माथेपर पसोना, समयपर दाँत न 
निकलना, हाथ-परको गांठे' मोटो और दर्द-भरो, शिरको हजड्डो 
फूलकर बड़ी होना, छातोके पंजरेको सब्धियाँ ऊँचो होना, 
मांस-पेशियाँ कोमल, इडिडयाँ अपुण, परिश्रम न कर सकना 
ओर पोठको रोढ़ टेढ़ो हो जाना--इस बोमारोके प्रधान 
लक्षण हैं। कैल्क रिया-फास १२४ विचुण इस रोगको प्रधान 
दवा है ( खासकर दुबले और रक्न-होन बच्चोंके लिये)। 
समोटे-लाजे बच्चोंके लिये केल्क रिया-कार्ब ६--२०। दुबले 


० प 
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बच्चोंके लिये आर्सनिक & या आसंनिक-आयोड &€£ और 
अच्छी तरह पोषण न होनेकी वजहसे घमल रोगके साथ रिकेट 
होनेपर, फास्फोरस ३--:० खब फायदा करता है। साइ- 
लिसिया ६, एसिड-फास & या सलफर ३० भो कभो-कभों 
फायदा करते हैं। जिस जगहको मिट्टी दूधिया हो, वहाँ 
बच्च को वायु परिवत्तनके लिये भेजना अच्छा है। अच्छे दूध 
और तरकारोका भो प्रबन्ध रखना जरूरो है। 

धातु-दोष# या कौलिक पौड़ा ।--नोचे लिखो 
तोन बोमारियाँ बहुतसे मौकोंपर बाप-माँसे हो बच्चे में आतो 
हैं :--( क) ग्रुटिका रोग। (ख) गर्डमाला। (ग) 
उपदंश । 

( क) गुटिका-युक्त-घातु ( ''प)०7८पा०४४ )--फ्रैफड़ा, 
मस्तिष्क, आँत आदि बच्च का कोई भो शारोरिक यन्त्र या 
तन्तुममें “गुटिकाएं ” ( 7'५००7०००४ ) पैदा हो जातो हैं। ये 
गुटिकाएं धुमलो या पोले रह्के पनोरके टुकड़े जेसो दिखाई 
देतो हैं चौर उनमें जोवाणु ( 7'प०7८एणॉ०घ१ ७७०] ) पाये 
जाते हैं। फ़ेफड़ेमें गुटिका होनेपर ''चयकास ( ॥?॥00799 ) 
रोग पैदा होता है। मस्तिष्कमें होनेपर “मस्तिष्क-भिक्षी- 
प्रदाह ( 7प्री)70"०प्रौए (छगां72४3 )” रोग होता है, 
इत्यादि । 


& देनिमेनके बतलाये हुए तीनों घातुदोष, यथा सोरा ( 75078 ) 


उपदश ( 359/90|8 ) झोर ( 57८०» ) के लिये परिशिष्ट “ख” 
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फास्फोरस ६ इस रोगको प्रधान दवा है। बच्चा 
एकदम सुस्त या रक्त-होन हो, तो कल्क रिया-फास्फोरस ६४5 
चण देना चाहिये। मुहसे खुन आये या नाकसे खन निकले, 
ज्चर, ऋतुकालम रज:-स्त्राव न हो वगैरह लक्षणोंमें, फेरम- 
फास ६5 उपयोगो है। बोखार, पसोना, पतले दस्त, खाँसो 
( शामको और सवेरे बढ़ना ), फेफड़ेमें तेज़ दे ( हिलने- 
डोलनेसे बढ़ना ) वगेरह लक्षणोंमें असनिक € सेवन कराना 
चाहिये। हदिपर-सलफ़र ६, साइलिसिया ३०, सलफर ३०, 
लाइकोपोडियम १५ ओर आयोडियस ६ को कभो-कभो जरूरत 
पड सकतो है।. बेसिलिनम और पाइरोजेनके प्रयोगसे डाकर 
फ़ियरको कोई लाभ नहों मालम हुआ | 

पुष्ट चोजे' खाना, खुलो शुद्ध हवाका सेबन, साफ-सुथरे 
प्रशस्त घरमें रहना वगेरह स्वास्थ्य नियम पालन करने 
चाहियें। 

( ख) गण्डमाला ( 5०70[0प७ )-यह ऊपर कहे हुए 
गुटिका रोगकोी एक खास अवस्था है। इस बोमारोमें शरोरको 
गांठे' ( खासकर गदेनकी ग्रत्थियाँ) फलकर दर्द पैदा होता 
है। अकसर पेटको बोमारो या सर्दों इुआ करतो है और 
आँख तथा कानसे भो पोव बहता है। क लक रिया-कार्ब ३०, 
आयोडियम ३० या नेद्रम-सल्फ १२८ विचुणं--१०० इसको 
प्रधान दवा है। “गुटिका” रोगको दवाज्ोंमेंसे दवाएँ चुनकर 
सेवन और पथ्य आदि नियम पालन करने चाहिये । 
“गण्डमाला” देखिये । 


१५्शदै पारिवारिक चिकित्सा 

( ग) शिशु-उपदंश ( [परा00० 8ए0॥7॥9 )--पिता 
या माताके वंशमें उपदंशको बोमारो ( “उपदंश” देखिये ) 
रहनेपर, सनन्‍्तान पेदा होते हो या कई दिन बाद इस बोमारोमें 
नोचे लिख लक्षण प्रकट होते हैं :--बच्चा कमजोर होता जाता 
है और बराबर रोता है, मास अच्छी तरह नहों लेता और 
शरोरपर खुजलो वगेरह् हो जातो है। बच्चे के शरोरसे इस 
उपदंशका ज़हर अगर किसो तरह दूसरेके शरोरमें घुस जाता 
है, तो उसे भो बोमारो हो जातो है। मक-सोल ३० इसको 
सबसे बढ़िया दवा है। खुजलो और जखम ज्यादा 'होनेपर, 
नाइट्रिक-एसिड ३०। आरम-मेट ३०, थुजा ३०, सिफिलिनम 
२०, बेडियेगा ३, सलफर ३० को भो बोच-बोचमें जरूरत पड़ 
सकतो है। ( “जन्मगत उपदंश” देखिये ) । 


( "९ 
धातुगत उपसग ओर दवाएँ। 


जिनके शरोरसे सहजमें हो रस-रक्ष आदि निकल पड़ता हो, 
उनके लिये, फास्फोरस । 

जिनको आँखे', नाक या शरोरके किसो छेदसे सहजमें खूनका 
स्राव होता हो, उनके लिये, क्रोटेलस । ह 

किसो बोसारोको वजहसे रोगो एकदम सूखा और दटुबला 
होनेपर, आज-नाई । 


घातुगत उपसर्भ और दवाएं १४४७ 
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कुबंडे होकर बंठना, कुककर चलना वगेरह लक्षणोंमें-- 
सलफर । 

सुस्त करनेवालो किसो बोमारोके बहुत दिनोंतक भोगनेके 
कारण जोवनी-शक्कि बहुत कम पड़ जानेपर, कार्बो- 
वेज । 

सूख दुबले-पतले बालकोंके लिये ऐल्यूमिना | 


सखो टुबलो-पतलोी बालिकाओंके लिये सिकेलि । 

पुरानो बोसमारो भोगनेपर जिसे सर्दों लगतो हो या पतले दस्त 
आने लगते हों, उनके लिये एसिड-नाईे । 

कच्छू ( 7?8079 ) धातु-ग्रस्त बच्चोंके लिये---सलफ़र प्रधान 
दवा है। 
उपदंश धातु-ग्रस्त बच्चोंके लिये-मक प्रधान दवा है। 
प्रमेद्द धातु-ग्रस्त बच्चोंके लिये-धूजा प्रधान दवा है। 

उपदंश और मकरो ( पारा )के अपव्यवहारसे पैदा हुई बोमारो- 
वाले मनुष्योंके लिये-फैलि-आयोड या आरम । 


कटतु-परिवर्तनके समय बच्चोंको बोमारोका 
बढ़ना ।---आँधो-पानोके पहले बच्च को कोई बोसारो बढ़ने- 
पर, रोडोडेण्डुन ३। सर्द तर हवामें रोग बढ़नेपर, रसटक्स 
६ । रोगो ऋतु परिवत्तन बिलकुल हो पसन्द न करता हो 
या अन्धड़-पानोमें रोग बढ़नेके लक्षणमें रेनन-कूपलस बल्य ३ । 
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की ्+ 


तर हवा या बरसातमें बोसारो बट़नेपर-डाल्कामारा & । 
गर्भमीके दिनोंके अतिसारमें,--आइरिस € ; कुषहासा या अन्धड़ 
तृफानवाले दिनोंमें रोग बढ़नेपर--जेलसिमियम ३। वज्वपातके 
पहले बोमारो बटढ़नेके लक्षणमें--ऐगरिकस ३ । 


“अकोता” “ट्मा” “क्रिमि” “खसड़ा” “चेचक” 
वगेरह रोगोंके लिये इस ग्रन्थमें उन-उन स्थानोंपर लिखो हुई 
थे बोमारियाँ देखनो चाहिये , 


बच्चेको प्रकति ओर उपसगके 
अनुसार दवाएं । 


( बाल-रोगमें--कैल्क-कार्ब, जेल्स, विरे-ऐल्ब, थूजा, टियु- 
क्रियम, नकक्‍्स-सस्क टा, साइना, स््र मो, एसिड-सल्फ, स्प्त्िया, 
साइकुयटा, केलि-ब्रोम, मक, पल्‍स, सेबाडिला, इपिकाक, 
सिलिका, लाइको, वगेरह दवाएँ खासकर प्रयोग होतो हैं ) । 


अचेतन अवस्था, इच्छा न रहनेपर भो एक हाथ और एक पैर 
हमेशा हिलाते रहता है--ऐपोसाइनम । 
»... » केवल अक्गींके इशारेसे बच्चा अपनो जरूरत 
बताये-स् मो । 
». » आँखे निश्वल--ओपि। 


बच्चे की प्रकृति और उपसर के अनुसार दवाएं १५४६ 
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अचेतन अवस्था, प्रलाप, बेचेनोसे लोटना, शरोर फडकना 
कूप्रप्रम । 


». » जब ऊँचे खरसे पुकारा जाये तब आँख खोले, 
बेवकूफकोी तरह देखा करे ओर धोरे-धोरे 
जवाब देता हो--फास्फी-एसिड । 

». » टकटको लगा, मुंह फाड़े देखता हो, ऑँघाई 
किसो सवालका जवाब न देना--हायोस । 

५... » के साथ मस्तिष्क आक्रान्त होना--कूप्रप्रम । 


अबु द ओर रक्त बच्च के सस्तिष्कके पाश्व -कपालको हड्डोपर-- 
केल्क-फ्लयोर । 

आँसू, चार महोनेके बच्च को आँखोंमें पानो एक बार भोन 
दिखाई देनेपर समभकना चाहिये, कि इसे कोई 


गहरो बोमारो इुई है। 


आच्ेप, ( अकडन ) बहुत हँसने या खेलने बाद--काफिया । 

» अमावस्या और पूर्णिसाको--सिलिका । 

» ग्यारह बजेके समय दूध पोने बाद पेंदा होनेपर-- 
कैलेण्डला । 

» ठोक हर दस दिनके अन्तरपर--लेके । 

» माथेका दर्द, दाँत निकलने या पेटको गड़बड़ोसे-- 
स्क टेलेरिया । 

» के समय या पहले चिलह्लाना-ओपि । 

» के साथ रोना या हँसना--इग्ने शिया । 
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चोट देना, ( आरामके लिये ) चेहरा या मसा्थेपर ह्ाथको 
मुह्ठोसे--अआसंनिक । 

चोट देना, दोवार या सहनपर सर पटकना--रसटक्म । 

उत्साह होन, सब विषयोंमें उदासोन--फास्फो-एसिड । 

कड़ा सूखा मल ओर सड्गम-इन्द्रियको चारों ओर फुन्सियाँ-- 
मेडोरिनम । 

कानमें हमेशा अंगुलो डालना--किनिन-सल्फ । 

काँपना ; रोने ओर चिल्लानेके साथ सब बदन कॉपना-- 
डूबने शिया । 

रोनेके समय ( क्रोध होनेपर भो ) बच्च को साँस बन्द होनेपर-- 
कूप्रप्रम । 

बदबूदार रस-रक्त-पोव निकलनेके साथ बच्चे को आँखोंमें 
जखम--के लि-सल्फ । 

काटना और दाँत कड़मड़ाना ( मस्तिष्क भिन्नो-प्रदाह् रोगमें ) 
बैल । 

खाँसोका प्रकोप, क्रोध आनेपर--ऐण्टिस-टाट | 

खाँसनेके समय या खाँसनेके कुछ हो पहले बच्चा चिज्नाता हो-- 
आनिका। 

खाँसना ओर जम्हाई लेना--क्रमसें--ऐण्टिस-टाट । 

काममें तेयार न हो, फुर्तों नदारद, सुस्त--जलाइको | 

किसो कड़ो चोजको काटनेको इच्छा-फाइटो । 

कोनेमें छिपता है, चोट समझे और हरएक विषयमें भूल करे 
-कैम्फर । 


बच्च को प्रकृति आर उपसगके अनुसार दवाए १५६१ 


चिड़चिड़ा, जिन चोजोंको तोड़-फोड़कर फेक दिया है उनके 
लिये रोना--स्ट फिसाइग्िया । 
चुमनेपर बच्चे का प्र म दिवानेके लक्षणमें-पलस । 
चूनेके पानोके अपव्यवहारस अर्थात्‌ ज्यादा दिनोंतक उसके 
पोनेकी वजहसे पेंदा हुई पाचन-क्रियाको गड़- 
बड़ी होनेपर--केल्क-काबे २००--१००० । 
जननेन्द्रिय धो डालनेपर भो खट्टो गन्ध सालुम होना-- 
सेनिकुयलस । 
जोभ ओर मुहमें बहुत छाले, चेहरेपर बहुत हो लाल फुन्सियाँ 
+डयुपेटोरियम, ऐरोमेटिका । 
भूलेसे उठाने, स्तनक़ा दूध पिलाने या रोनेके बाद बच्च को 
द साँसको तकलोफ पेंदा होनेपर--केल्क-फास । 
तलपेट वायु-भरा-सैेन्ना । 
तेज ददके साथ अजोण, एकाएक चिलन्लाना, पोछेकी ओर सर 
कृकाना--बैल । 
दाँत पौँसता और काटता हो--बेल । 
देरसे बाते' करना सोखनेपर-नेद्रम-सूप्धर । 
नहाना ; ठण्डे पानोसे नहाना न चाहता हो, पर गम पानोमें 
कोई उज्च नहों करता हो>ऐण््टिस-क्र ड। 
» या घुलाना न चाहता हो, साथेमें फोड़ा होनेकी वजहसे 
चिज्नलाता हो, ओर हाथ-पेर पटकता हो-हिपर । 
» या घोना बिलकुल हो पसन्द न करे-एऐसमोन-काब, 
ऐण्टिस-टाटे, सलफर । 
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नाक बन्द होकर टूध न पो सकता हो--कऔलि-बाई, नक्स-वो । 
» » » मुहसे साँस ले और विचित्र आवाज होतो 
हो--लाइको । 
नाकसे लाल झ्नपक्मा निकलना--कैल्क-काब, सलल्‍्फ ( नयो अवबव- 
स्थामें ) सिलिका ( परानो अवस्थामे। ) 
नाक ओर आँखें, नोंदसे उठते हो रगड़ता हो--सनिकूप्रलस । 
नाभोसे पानोको तरह ओर लाल आभा लिये स्त्राव निकलना 
>णेब्रोटेनम, केल्क-फास । 
नाभो बाहर निकलना, लाल और जखम-भरो होना, बहुत 
रोना-थधूजा । 
, से रस पोव आदि निकलना, नाल काटने बाद--कैल्फ॑- 
फास, दूध-चोनो । 
निजो हाथको मुट्टे काटता हो, मल कड़ा और सहजमें हो 
बाहर न निकलता हो--ऐकोन । 


नोंद--आध मिनट बाद हो जाग उठना, चोंक उठना या 
चिलह्नाना--इपिकाक । 
नोंदको हालतमें लोटना ओर रोना--कैलि-काब । 
नोंदके समय रोना ( क्रोधी ओर चड़चिड़ा होने बाद ) और 
जगानेपर भयसे व्याकुल होनेके लक्षण दिखाई 
दे--जिद्ू । 
», ५ रोना, चोंक उठना, उछल पड़ना, करवट बद- 
लना--जिड्ठः । 


बच्चे की प्रकृति ओर उपसर के अनुसार दवाएं . शऋ्३ 


नोंदके समय रोना अकसर चबाता हो, घू'ट लेता हो, और थक 
निगले--कंल्क-काब ( ब्रायोनिया ) । 

».. 9» चिल्ला उठे--साइना । 

».. » (९ खासकर रातमें ), जोरसे चिल्लाना, क्या तक- 
लोफ होतो है? पूछनेपर कुछ न बोले-- 
एपिस । 

नोंद, दिन-रात न सोये, पर नोंदके कोंक लेता रहे, चिड़- 
चिड़ाये, रोता हो--सोरिनस । 


» मेलानेपर आतो हो, भकुलाये बिना नोंद न आये-- 
साइना । 


» में अस्पष्ट बोलना, रोना और बुदबुदाकर चौंक उठना 
ओर उछल पड़ना,--सलफर । 
» से चिड़चिड़ाकर उठ बेठना-आसेनिक, केलि-काबं, 
लेके, लाइको । 
निद्राहोन और अनस्थिर, इसके बाद मोंद लगना--काफिया, 
ग्रोपि । 
नोंद, दिन-रात नोंद न आये--सोरिनस । 
»  चिड़चिड़ाता हो--काफिया । 
» नोंदके समय शरोर फड़कता हो, चिल्लाता, काँपता 
हो ओर डरकर जाग उठता हो--हायोस । 
प्रति बार वायु निकलते समय मसल निकलता हो--ओलि- 
ऐेण्डा। 


ही 
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पतलो चोज पोनेके समय साँस रुकतो हो, पर कड़ी चोज 
सहजमें हो निगल जाये -केलिब्रोम ! 
पानो पोना, उत्सुक और जल्दो,--ब्रायो निया । 
पानो या दूध पोनेके समय बच्चा वह बत्तन दाँतसे पकड़ लेता 
हो--कूप्रप्रम । 
पिता या माताके वंशर्में उपदंश या प्रमेह् रहनेको वजहसे 
बच्च का स्वास्थ्य भड़' होनेपर-स्टे फिसाइग्रिया । 
पेटमें शूल-वेदना, बराबर जारो रहना--जैलस । 
कि ».. कल्ियतके साथ--सिलिका । 
गे ».. खानेके बाद हो-ग्र फाइटिस। 
धर ». पेटके दर्देके साथ वायु पेदा होना-सेन्ना । 
हे »... पेशाबके वक्त-कैमसो । 
»... रातमें, पर दिनभर न हो--जैलापा । 
»... » जभो खानेकी चेष्टा करे और दूध पोनेके 
समय रोता हो--केल्क-फास । 
को वजहसे रोना, धायके करन्ध पर अपना पेट 
रखकर थोड़ा दबा रखने या घायके कर पर 
चढ़कर घूमनेपर आरास मालूम होना-- 
सनम । द 
के साथ पेड़में बेगकी बोलोको तरह 
आवाजके लक्षणमें-थुजा । 
के »... दिनभर अच्छा रहकर ५ बजे शुरू हो, 
तलपेट कड़ा-कैलि-ब्रोम । 


बच्चे की प्रकृति ओर उपसगके झ्मुसार दवाए १५६५ 


पेटमें शुल-वेदना, बढ़ना. हाथ-पर खुले रहनेपर--रियम । 

पेशाब आक्षेपिक, थोड़ी उत्तेजना, पर बून्द-बून्द पेशाब होना-- 

स्मसो। 

करनेके पहले रोना, बार-बार पेशाब होना, गसे 

ओऔर कड़वो गनर्ध-बोरेक्स । 

करनेके पहले डरना--ऐलम । 

करनेके पहले चिन्नाथे और रोए--पैशाब हो जाने 

बाद आराम मालूस होना--लाइको । 

पेशाब करनेके पहले या पीछे चिल्नाना-बोरेक्स, लेके, सार्सा- 

पैरिला । 

मूत्राशयमें भरा हो, पर होता न हो ; माताके क्रोधित 

होने बाद दूध पिलानेको वजहसे--ओपि । 

पेशाब बन्द या तकलोफसे होना--ऐकोन, एपिस । 

पेशाबके समय गों-गों शब्द, मानो पाखाना हो रहा है, पर 
सिफ वायु निकलना--कैलेण्डला । 

बच्चा, रातमें गहरो नोंदमें जाग उठता है और डरकर चिज्ना 
उठता है--कैलि-ब्रोम, केलि-फास | 

बच्च को रासमें डर सालस होना--कैलि-ब्रोस । 


११ 


बच्च का गन्दा रहना ; कानके पोछे ओर पुट में लसदार तब. 
 खुजलो-ग्रफाइटिस।- ५ ४ ८६ ॥ ॥ 


बच्चा वेचेन--तींद न आना, गरसो ओर बदनका कपड़ा छटा 
दे--सिकेलि । 


१४५६६ पारिवारिक चिकित्सा 
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बच्चा बेचेन--इस करवट, उस करवट छटपटाता हो, बहुत 
कमजोर, रातको दो पह्दरके बाद बैचेनो बढ़तो 
हो--आसनिक । 

” ?” गशामके € बजेसे सवेरे ३ बजेतक ; शरोर मलने, 
दबाने या खाटपर लोटनेसे थोड़ो तन्‍्द्रा होतो 
हो-- क्रियोजोट । 

!.. ?” रातभर दधर-उधर लोटना ; धीड़ा-थोड़ाकर बार- 
बार पानो पोना-से निकूप्रलस । 

बच्च का आमवात--फास । 

” उदास भावसे पड़े रहना और कभो लम्बी साँस लेना, 
कभो कॉपते हुए हाथोंसे सर कृना--हेलिबोरस । 
किसो तरह चछणभर भो सन्तुष्ट न रहना--साइना । 
किसो तरह दूध पिलानेवालोको न छोड़ना, अलग 

 होनेके डरसे उससे चिपट रहना--कूप्रप्रस । 

”  क्रोधो, जबतक न खाये, तबतक उत्कण्ठित रहता हो, 
खाने बाद, कुछ देर शान्त रहे, अच्छा भोजन सिलने- 
पर भो बच्चा दुबला होता जाये--आयोड । 

” गोदमें सोना चाह बिकावनपर न सोता हो--कूप्रप्रम । 

बच्चे का चिड़चिड़ा मिज़ाज, पागल-जैसा--मेरम-वेरम । 

क; हु ”. किसोका अपनो ओर देखना या 

छूना पसन्द न करता हो-- 


ऐणिट्म-क्रड | 


च्क 
त्छ 


डे 


3 


््ा 


को प्रकृति छोर उपसगंके अनुसार दवाएं १५६७ 


बच्च का चिड़चिड़ा सिज़्ाज, किसो तरह सनन्‍्तुष्ट न हो--एपिस 
बच्चा चिड़चिड़ा, कुछ बोलनेसे हो रच्छ हो-आसेंनिक, केसो, 
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११ 


१9 
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जलस, आयोड, नेद्रम-सूत्र, नेद्रम-सल्फ, 
नक्स-वोमिका, रसटक्स । 
कोई उसे छता हो, तो प्रसन्‍्द न करे-- 
साइना । 
दाँत निकलनेके समय या गर्मो से और 
बोखार होनेपर--ऐकीन या काफिया सेवन 
कराना चाहिये ; इससे फायदा न हो, तो-- 
हाइड्रो-त्रोमिक-एसिड । 
अनेक तरहको चोजे' चाहता हो, पर उन्हें 
पानेपर फाड़-फाड़कर फेक देता हो-- 
क्रियोजोट, सटे फिसाइग्रिया । 
डरनेपर रोये और हाथ पटके--सेम्ब्यकस । 
 र्छ, क्रोधित रहना--मुखं--केल्क-फास । 


बच्चा चिल्नाता हो, नोंदके समय और मानो सपनेमें डरता हो, 


इसलिये दूध पिलानेवालोसे चिपट जाये और 
जाग उठे-बोरेक्स । 

हाथसे अपना गला पकड़ रखता हो--के ल्के- 
फास । 


, कानके दर्दंसे-आरस । 


रह-रहकर रोज़ तोसरे पहरको ५ बजे-- 
केल्क -काय | 


श्श्ष्द 
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बच्चा चिन्नाता हो, दिन-रात (हृूप-खाँसोकों वजहसे )--स्ट्र मो । 
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बिना कारण, रह-रहकर--बेल । 

जोर-जोरसे किसो साधारण चोौजको भी माँगनेसे 
न मिलनेपर या प्यार करनेपर--बेल । 

पेशाब करनेके पहले--बो रेक्स । 

शान्त करनेको चेष्टा करनेपर बढ़ --केल्क-फास । 
एकाएक-एऐनाकाडियम, कार्बो-वेज, हायोस । 


बच्चा जाग उठे-बचहुत दुविनोत भावंसे--लैके, लाइको । 
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?” असच्छन्दता-सूचक रुलाईके साथ (या रोनेके 
कुछ हो बाद )-एऐकोन और अपने बदनका 
ओद़ना या वस्त्र लात-सारकर फेक दे या रज्ज़ 
प्रकट करे--कैलि-काबं, लाइको । 

” रोता हो और बिकावनपर लोटता हो--बेल । 

” चिल्लाता इुआ ओर यह् सोचे कि कोई मानो 
उसे मारने जा रहा है--केैलि-ब्रोम । 

” तेज़ रुलाई और सब बदनमें कंपकपोके साथ 
इग्ने शिया । 

” भयसे ( मस्तिष्कको बोमारोमें )--जिहछू । 

” छडरसे घबड़ाया हुआ ; चारों ओर घबड़ाकर 
देखने बाद फिर सो जाये ; कुछ देर बाद बार- 
बार ऐसा हो करनेपर--लाइको । 

” छडरसे व्याकुल ओर हइतबुद्धि छोना--इस्किप्र- 
लस । 


अब, 5> भ . 


बच्चेकी प्रकृति पर उपसगफे झनुसार दवाएं १५६६ 


नॉन अजी ऑल 


बच्चा जाग उठे--सर खुजलाये--कल्क-कार्ब । 
”? » ?” ग़ातमें सोनेके दो घण्टे बाद हाथ-पेर पटकता 
हो, रोये, किसो सवालका जवाब न देता हो, 
पेशाब करनेको कहनेपर, नहों करता हो, 
परन्तु पेशाब करनेको बेठानेपर उसो समय 
सो जाये-थजा । 

रातके समय, हँसता हुआ खेले ओर बिलकुल 
हो सोना न चाहे--सिप्रि-पिडियम । 

रातमें एकाएक डरना और काँपना, ठण्ड 
पसोनेके साथ--एऐकिया गेसिसोसा । 

साँसमें रुकावट, तकलोफके साथ साँस खोंच 
सके, पर छोड़ न सके--सेम्ब्यकस । 

४७४?” ?”? एकाएक ओर चिल्लायथे तथा बिना कारण-- 
पालना पकड़ रखता हो--बोरेक्स । 

बच्चा अपने केश खोंचता हो ( मार्थेमं दद होनेपर )--बेल, 

डिजिटेलिस । 


बच्चा तेज़ोसे ओर रुलाईके साथ बहुत तरहको चोज़ माँगे-- 
रियुस । 
बच्चा के करता हो, कुछ खाने बाद दस मिनटमें हो--फास । 
» 9” ?” खाने-पोनेके बाद और इसके पोछे खाता या 
पोता बिलकुल न हो, पर नोंद अच्छो तरह 
आतो हो--आसेनिक । 


१४७० पारिवारिक चिकित्सा 
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बच्चा के करता हो, दूध पोनेके कुछ हो बाद सब खायो हुई 
चोजे' बड़े वेगसे के कर दे और गहरो नींदमें 
सो जाये-सेनिकूय्ला । 
बच्चा देरमें चलना सोखे--केल्क-कार्ब, सिलिका । 
बच्चा शान्त न रहे, जितना हो दुलार किया जाये, उतना हो 
रज्ज़ होता जाये-साइना । 

” लिड़ खोंचकर लम्बा करे-मक-वाई | 

” सब विषयोंमें उदासोन रहे; य्रव्ेन्द्रियक.ं सिवा सब 
इन्ट्रियाँ निस्तेज हो जाये--वे.ल्क-कार्ब । 

” हमेशा अकेला रहना चाहे, चिड़चिड़ा-ऐण्िम-क्र ड, 
आस, के मो, साइना । तुरन्त हँसे, तुरन्त रोये-- 
काफिया । 

” समयपर न हँसता हो, न खेलता हो ; सहजमें सोता भो 
न हो और नोंदमें हं सता हो; मस्तिष्कको उत्ते- 
जना-सिरप्रिपिडियम । 

” कुूसता न हो; खेलता न हो, या कृद-फाँद न करना 
चाहता हो--हिंपर-सलफर । 

बच्च को गोदमें लेकर घृमनेपर, करुण खरसे रोनेके लक्षणमें-- 

... साइना | 

$ ५ ” रोता हो पर धोरे-घोरे घूमनेपर 

रोना बन्द हो जाथे-कंमो । 

बच्चा गोदोमें चढ़कर तेजोसे घूमनेके लिये लालायित हो--आस, 
ब्रोमेटम । 


बच्चे की प्रकृति ओर उपसर के अनुसार दवाए १५७१ 


हल 3 बल 


बच्चा धायके करन्ध पर चढ़कर घमनेसे शान्त रहता हो. किसो 
दूसरो अवस्थामें शान्त न रहता हो-स्ट नम । 

गोदमें चढ़कर धोरे-धोरे टहलनेसे शान्त रहता हो, नहीं 
तो रोता हो और जोरसे कुलानेसे शान्त रहता हो-- 
साइना । 

गोदमसें लेकर घूमनेपर, उसके सरमें चक्र आता हो और 
गिर पड़नेके भयसे घायसे चिपक जाता हो-- 
जेल्स । 

बच्चा गोदमें चढ़कर घृमनके लिये लालालिय-पलस । 

” गोदमें, माँको गोदके सिवा किसो दूसरेको गोदमें चढ़कर 
घमना न चाहता हो । अगर कोई दूसरा बच्च को 
कुए तो बड़े जोरसे चिल्ला उठता हो--एऐण्टिस-टाट्ट । 

बच्च को गोदमें लेकर घूमनेंसे ओर सोधो तरहसे पकड़ रखनेसे 
उपसगं कम हो जाते हों--ऐण्टिम-टार्ट । 

बच्चा देखनेमें बुड को तरह, टुबला, मेला, तेंलह्ा और पोला-- 
सनिकूप्रला । 

» देखनेंमें गोलगाल ( ८।प००५४ )--कैलिबाइक्रोस, सेनगा । 

बच्चे को अधिक मिठाई व दूध खाकर बोमारो हो--नेद्रम- 
फास । 

» की आँत बढ़ो हुई, नाभोमें या वक्ष देशमें--नक्न-वोमिका । 

» आँत बढ़नेपर बहुत रोता हो ओर बायों पसलोका चक्र- 
देश दबा न रखनेपर अथवा जंघा न सिकोड़नेपर 
शान्त न रहता हो--थजा । 
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हि बोनी 


१४७२ 
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बच्चे को अनिद्रा आक्षेपके वशर्में हो--संम्ब्युकस । 


, को सुस्तों लानेवालो या कमजोर करनेवालो बोमारोकें 


99 


बाद--कार्बो-वेज । 
को अम्ल रोग होनेपर--नेद्रसम-फास । 


» के कपालका चमड़ा कुलता हो और बोच-बोचमें चिल्ला 


9१ 


उठता हो--हेलि । 
रोता हो, प्यार करनेसे, एकेदस--सिलिका । 


बच्च का रोना तेज, अगर बच्च को हाथ पकड़कर घमानेको चेष्टा 


को जाये--घाइना । 


बच्च का रोना और बदन मसरोड़ना ; दूध पोनेके एक घण्टा बाद 
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तक--नक्य-वोमिका । 

इस चोज ओर उस चोजके लिये जिद करना और 
उसे मिलनेपर चुप होना--केमो । 

बोखारके समय चलनेपर--ब्रायोनिया । 

रात भर ओर दिनमें सोना, जेलापा । 

घिघियाता ड्रो और साँस लेनेमें डरता हो--बेल । 
भलेमें सुलाते हो और गिर जानेके भयसे पासको 
चौज पकड़ रखता हो--बोरेक्स । 

बिना कारण बदनपर हाथ फेरने या ठण्डो हवामें 
करे जानेपर--सल्फ । 

पंदा होते हो, ज्यादा मात्रामें--मैडोरि । 

मानो कोई भयानक चोज देखकर डर गया है 
ऐसा मालूम छहोना-स् मो । 


बच्चेकी प्रकृति और उपसर्ग के फानुसार दुवाए १४७रे 


न्ॉजजाजजी अजीज जीप 


बच्च का रोना शूलका दद या सामान्य पेटकें ददमें-कूप्रप्रम । 

५. » दिनभर ( खासकर ४ बजेसे रात ८ बजेतक )। 
पेडमें पेर गड़ाकर रखता हो ; रातमें अच्छी नोंद 
आती हो ; काँखकर पाखाना फिरता हो, मल 
कड़ा और खब कम हो--कोलेसिन्य । 

2 ? दिन-रात बराबर--सोरिनम । 

” ?” सब पेट वायुध्ते रुका मालम हो, सब बदन नोला 

हो जानेके उपसगेमें-सेन्ना । 

रात भर, उषाके समय सोकर, दो पचह्दर तक 

सीता रहे-क ल्क-काब । 

”. ?” के साथ साथेके पिछले भागमें हाथ रखता हो, 
तकियेमें सर घसता हो--ब्रायोनिया । 

” ? शकाएक शरू हो और एकाएक हो बन्द हो-- 
बेल । 

”.. ?” माँका दूध पोनेके सथय--क ल्क-फास । 

2. ?7 सामान्य वजहसे--कास्टिकम । 

” ?” सारा दिन ओर सारो रात सोये--लाइको | 

ह क्रिमि, पेट लब्बा ओर उसके साथ पेटमें ददें-- 

स्फिसाइग्रिया । 

अजडुः कोमल--ब्रोमेटस । 

क्रोध पेदा हुए उपसगंमें-ऐकोन । 

». आक़ति खब (बच्चे को देह न बढ़तो हो )--इरि- 

स्जियम, मेग्न -काब, मेम्न -सूयर, लाइको । 


१५७४ पारिवारिक चिकित्सा 


बच्च का खिलोना मांगना-टूधको चोनो । 
»५.. खिनखिनहा खभाव--हिपर, लाइको । 
बच्चे को गति, ऊपरसे नोचे उतरनेमें डर--बोरेक्स । 
».. ४» दिन-रात हमेशा घूमना चाहे,--सनिकूपला 
( रसटक्स ) । 
».. » अकसर हमेशा गोदमें चढ़कर घूमसना चाहे और 
हिलना चाहे--साइना ( रसटक्स ) | 
».. » टेढ़ो गति न सहन कर सकता हो--काफिया । 
» गाँठे' कड़ो और बढ़ो हुई होनेपर-केल्क-काब । 
» गाँठे' सूजो--मक-डलसिस । 
» शरोरको बू, धोने बाद खह्ो-हिपर, मेंग्नशिया-काब । 
» शरोरको गन्ध हमेशा सड़े पनोरको तरह-सेनिकूप्रला, 
सोरिनम । 
बच्च का गोंगियाना, अधखुलो आखें, सर कूल पड़ना-पोडो । 
».. ».. ओर सुस्त रहना-बेल । 
».. » गत तोन बजे-कैलि-काब । 
१) है अन्त रातमें--रसटक्स । 
बच्चे को जोभपर सफेद लेप चढ़ा-ऐगण्ट्टिम-क्र ड । 
बच्च का तलपेट ओर उसका चमड़ा जगह-जगह कड़ा हो, 
तुरन्तके पदा हुए बच्चे का, वह तेजोसे बढ़ता ह्ञो और 
ज्यादा कड़ा होता जाये ; कभो-कभो लाल रहड्ः चमड़े 
पर आ जाये; धनुष्टद्ारको तरह अकड़न, माथा 
पोछेकी ओर कल जाये--क म्फर । 


बच्चेकी प्रकृति और उपसगके अनुसार दवाएं १५७४ 


बच्च का जोरसे चिल्नाना, रह-रहकर बहुत जोरसे--एपिस । 
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५». ,, नोंदके समय--साइना । 
हि » हृदय विदारक--क्रग्रप्रसम । 
». » थल घुला शरोर-मैरन शिया । 


बच्चे का दांत निकलनेके समय-इथजा, मैग्न -फास, नेद्रम- 


सूत्र । 


» दूध पोना एकदम सहन न होता हो - काडलिवर-आयल । 
» शरोर दुबल, माथा पुष्ट और बुद्धि तेज-लाइको । 
बच्च को नाकसे रन गिरता हो-टेरिविन्यिना । 


११ 


ओर देखनेसे वह चित्लाण और रोता रहे, नोंद खुलन 
बाद चिड़चिड़ा-ऐण्टिस-टाट्ट । 


बच्चे का प्रलाप और अणट-सण्ट चोजें देखना--( कुत्ता, बिल्ली 


9१ 
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वगैरह )-दधूजा । 

प्रलाप, प्रचण्ड, अदुभुत ह॒ृष्टि, चेहरा लाल, बुदबुदाना, 
खाटके कपड़े खोंचना ( मस्तिष्क-रोग )--हायोस । 

बाप-मांके सामने सोजूद रहनेपर भो उन्हें पुकारना-- 
स्मो। 

प्रलाप, खाटपर इधर-उघर करवट बदलना और बेचेनो 
( मस्तिष्क-आवरक-भिक्नी-प्रदाह )--आस निक । 

प्रलापके साथ मोंकसे उठना, गोंगियाना और पेशियोंको 
खींचना--बेल । 

प्रलापके साथ रातभर उष्ण प्रधान ज्वर-- बेल । 


१५७६ पारिवारिक चिकित्सा 


बच्च का प्रलापके साथ हँसने खलनेका भाव ( मस्तिष्क-आक्रान्त 
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होनेपर )-स्ट मो । 
,, साथ आरक्त ज्वर--एऐ इलैन्थस । 


बच्चे को दु्टेमसनोय बोमारो होनेपर-लाइको । 
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सुखवबण्डो--कोका 9-३ । 

पोठ और अड्ड-प्रत्यड्रमें दर्द ( मानो मार खायो है )-- 
एसिड-फास । 

पैट बड़ा होनेंपर--कैल्क-काबे, सलफर, सर्सा-पेरिला, 
सेनिकूसला, सिलिका । 

पेटमें दर्द मालम होनेपर -मैंग्ने शिया-काबे । 

तालु न भरनेपर -कैल्क-फास, सिलिका । 

बालास्थि टेढ़ो रहनेको वजहसे अतिसार वगैरह-- 

मेडोरिनम । 


बच्च को पाखाना पेशाबको हाजत बराबर बनो रहना--कैलि- 
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आयोड । 

मलोन चेहरा, फोका रह -सोरिनस, कैल्क, मक- 
वाइवस । 

माथेपर जरासेमें पसोना आ जाये-क लक । 

साथा बड़ा, जबड़ा छोटा--कैलि-आयोड । 

सर बड़ा होनेपर--केलि-आयोड, कैल्क-कार्बं, सिलिका । 
मुंहको चारों ओर नोलो आभा लिये सफ़ेद श्र 
साइना, संबा । 

स्तन पोनेके कारण मुं हके घाव-वेरोनिका | 
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बच्चे का चेहरा बुई जेसा हो - ऐब्रोटेनम, इथ्य जा, एसिड-हाइडो 
क्रियोजोट ( बच्चा बुई को तरह मालूस होनेपर 

» के चेहरेसे उत्कपठा मालम होतो हो-इथजा, बेल, 
कूप्रप्रम । द 

» का चेहरा हत-बुद्धि जेसा दिखाई दे,--प्नरम्बस, स्व सो, 
जिछ्रस । 

» उपयुक्त परिपोषण न होना; देरसे चलना सोखना ; 
पेट लम्बा, सर बड़ा पर दाँतन निकलता हो- क ल्‍्क- 
काब या के ल्‍क-आयोड । 

बच्च का रोग प्रवल तर--सोरिनम । 
बच्चा दुबला--कैलि-आयोड, सलफर । 

» दुबला ओर बुड जेसा दिखाई दे अथवा खोंचन रहे और 
शूल-वेदनामें--आज नाई । 

»  दुबला ( या सुखण्डो ), बहुत सुस्त, चमड़ा कल जाना, 
चेहरा बुद्ध को तरह, पेट बड़ा, मल मुलायम माडको 
तरह, चमड़ा रस-भरा, छोटो-छोटो फुन्सियाँ, मुँहका 
घाव- सार्सा-पेरिला । 

बच्चे का दुबलापन, ऊपरके अड्नसे नोचेकी ओर-सेनक्रिस । 

4; ” गाँठोंका बढ़ना, पर शरोर क्षोण होता 

जाये--आयोड । 

रु ” छोटे बच्चोंका-मैरम-वेरस। 

गे ” नोचेके अड्से ऊपरको अड्गको ओर बढ़े-- 

शेब्रोट । 


श्श्ष्द पारिवारिक चिकित्सा 


बच्चे का टुबलापन खासकर गर्दनके पोछेको पेशो--कैल्क-फास, 
नेद्रम-सूउर, सेनिकूपरला । 


्‌; ” ( खासकर गदंनके पोछे और उरुका ), 
अतिसार रोगके बाद--मैनिकूय्ला । 

3१ ”?. विषन्नता, माथेका पिछला भाग बेठ जाना-- 
मेग्न -काब । 

5 ”? मुहमें जखम, बदनपर पोला दाग-एसिड- 
सल्फ । 


”. उचित भोजन मिलनेपर भो माँसलय-- 
आयोड, नेद्रम-मूत्र । 


टः ”? एकाएणक पतले दस्त रुक जाने बाद-- 
णेब्रोटेनम । 

हु ” सहजमें हो उत्तेजना-एम्ब्रा, लाइको, 
हायोस । 


कु ” चौंक उठना-क ल्‍्क-काब । 
बच्च से बात करनेसे रो पड़े मैंडो, नेट्स, सिलिका, टियुबर । 
बच्चे का हमेशा गोदमें चढ़कर घूमनेको इच्छा करना लक्षणमें 
>णएेण्टिस-टाट, केसो, चायना, सटे नस, केलि-काब । 
» हमेशा डरावना सपने देखना ओर सोनेको इच्छा न 
करना--न क््म-वोसिका । 
बच्चा स्तनको घुंडो एकाएक छोड़ दे ओर मानो साँस रुक 
जातो है, इस तरह रोये, सोधो तरह उठकर घमनेसे 
अच्छा रहे--एणिटिम-टाट । द 


बच्चेकी प्रकृति और उपसर्गके ग्नुसार दवाए १४५७६ 


बच्चा स्तन पोने बाद तुरन्त हो पानो पोनेके लिये रोये, परन्तु 
पानो यों हो फेक दे--आनिका 

स्तन पोनेके समथ और पानो पोनेके बाद रोता हो-- 
आसंनिक । 

स्तन न पोना चाहे, चिह्नाता हो पर स्तनके दूधसे उसके 
दोनों ओंठ तर होते हो वह जोरसे स्तन टानता हो-- 
ब्रायोनिया । 

हमेशा स्तनका दूध पोता हो, पर उसके शरोरपर माँसन 
चढ़ता हो-सेनिक। 
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बच्च के स्तन पोने बाद हिचको या कटका आता हो; खालो 
डकार--मै रम-वेरस । 

बच्चा, स्तन पोनेवाले बच्च को दूध बिलकुल सहन न हो-- 
सिलिका | 


बच्चा, स्नायविक दुबंलता इतनो ज्यादा हो, कि कागज मोड़नेको 
धोड़ो-सो खड़खड़ाहट या दूरको जोरको आवाजसे भो 
घबड़ाकर उठ बैठे और डरे--बोरेक्स । 

बच्चा दुबंलताको वजहसे बच्च का पेट फूला, पेटमें घड़-घड़ 
शब्द “पैसिफोरा । 

बच्चा, छते हो डरसे एकाएक चौक उठे, पर न चिल्लाये-- 
केलि-कार्ब । 

बच्चा छना सहन न कर सकता हो, छुनेसे हो रोता हो-- 
ऐशण्टिस क्र ड, साइना, केलि-आयोड | 
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बच्चा, अच्छो तरह सुखसे सोता न हो, इधर-उधर करे-- 
लाइको । 
” जम्हाई ले, हमेशा चिल्लाये ओर कॉपकर जाग उठे-- 
दूग्न शिया । 
” चलना और बोलना देरसे सोखे--ऐगरिकस । 
” चलने बोलनेंमें असम ( एक-दो वषका बच्चा इसी दवासे 
अच्छा हुआ है )-नक्स-मस्क टा । 
माथा--बायये' कन्ध पर रख दे-सलफर । 
” पेदा होनेके वक्त कड़ा ओर कसकर लगा, कोई जोड़ न 
रहे--संनिकुप्लस । 
माता या धायके क्रोधके समय दूध पोनेपर, बच्चे का अनिष्ट 
होनेसे--ऐकोन, ओपि । 
माथेको चाँदोपर गांठ ओर ज्यादा मांसको गोटो उठनेपर-- 
कैल्क- लुयोर । 
ग्टहस्थोमें हमेशा जो बोमारियाँ दिखाई देतो हैं, उनका. 
इलाज इस तरह ऊपर लिखा गया है। सटद्टण विधानके मतसे 
इलाजकर फायदा होनेपर ग्टहस्थ-मात्रको श्रद्दा पू्ण ऋदयसे 
आचाय हैनिरमेनको धन्यवाद देना चाहिये, कि बच्चोंको कड़वी 
ओर कण्टकर दवाश्रोंसे उन्होंने बचाया है । 
इस सम्बन्धमें सबको परिचित विदुषो धर्मपरायणा कुमारो 
कोब ( !(१55 (!0०७४० ) ने निरपेक्ष भावसे जो कुछ कहा है, 
उसे बताकर हम “बाल-रोग” को चिकित्साका उपसंहार 
करते हैं । 


बच्चेको प्रकृति झोर उपसगके अनुसार दवाए श्ध्द्‌्‌ 
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प्राचवाँ अध्याय । 


प्सख्स्स््अ््ख्लिःः 


कप 
सषज-तत्व । 
सूचना । 
उपक्रमणिकावाले अध्याय दवाओंको तैयारो 

( ऑषध-प्रसुत ) और दवाओंका प्रयोग प्रकरण लिख 
दिया गया है। अब इस परिच्छ दम होमियोपैथिक दवाओंका 
खास लक्षण, क्रम, सम्बन्ध निरुषण आदि बातोंकोी आलोचना 
को जायगो। यह परिच्छुद नोचे लिखे पाँच अध्यायोंमें 
विभक्त है *-- 

( ९ ) भेषज-लक्षण-संग्रह ॥।- इस अध्यायमे ४२ 
प्रधान दवाओंका खास-खास लक्षण ([१९८पध्वाः 89॥7]000778 ) 
दिया गया है। 

(२) ग्रत्थमें जिन दवाओंके नाम आये हैं उनको 
फिहरिस्त, हमेशासे व्यवहार होता हुआ उनका क्रम 


( डायब्यूशन ) और उनको क्रियाका स्थितिकाल--- 
इस अध्यायमें लिखा जाता है। 


भषज-लत्ष ण-स ग्रह १५८दे 


( १) सो प्रधान होमियोपेधिक दवाओंका सम्बन्ध- 
तथ्य---इस अध्यायमें लिखा गया है । 


( ४ ) रेपर्टरो---इस अध्यायमें रेपटरो क्या है 
ओर रेपटरोको सहायतासे केसे दवाका चुनाव होता है, यह 
संक्षेपमें बताया गया है । 

( ५ ) खाद्य-प्राण ( विटामिन )-किस खादमें 
कीन-कौन विटामिन कितना है और मानव-शरोरके ऊपर 
उनको क्रिया बतायो गयो है । 


(१) भेषज-लक्षण-संग्रह । 
( 3 ][.,]0[ 30 - ५।),])]( 3 ) 
अर्थात्‌ 
कई प्रधान दवाओंके खास लक्षण । 

(१) आनिका ॥--रक्त,. माँस-पेशोी और 
केशिकाके ऊपर इसको क्रिया होतो है। चोट लगने, कुचल 
जाने या घाव हानेपर जैसा दर्द होता है, समूचे शरोरमें बेसा 
हो दर्द मालूम हो; शखब्या कड़ो सालूम होना ; 
मस्तिष्कमें जलन या अर्डडारड, माथा और चेहरा गसे, पर शरोरके 


टूसरे अंश ( खासकर हाथ-पेर ) ठण्डे ; काले दाग पड़ना; 
डकार, दस्त या जोभसे सड़े अण्डेकोी बू आना, चोट वगैरहसे 
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खून बचना ; बेहोशो या मोह ; बोखारसे, छटपटाता हो, पर 
पूछनेपर रोगो कहे कि “अच्छा हूँ”; ( बोखारमें जवाब देनेंमें 
रोगोको मोह पेंदा होना; सड़नेको क्रिया; चोटको वजहसे 
शारोरिक परिय्रमसे पेदा चुई बोमारियाँ ; प्रसवके बाद पतक्ता- 
चात ; साब्रिपातिक ज्वर, पेशियोंका शूल ; गिरने या चोटको 
खजहसे घनुष्टड्डागर ; वात, शय्याक्षत ( 7800-507० ) पुराना 
मेलेरिया बोखार ; नाक या मु हसे खन गिरना खूनका स्त्राव 
ओर अनजानमें पेशाब हो जाना वगरह लक्षणोंमें यह फायदा 
करता है। चोट, गिरना, चमड़ा छिल जाना, काला दाग 


पड़ना वगैरहमें इसका बाहरो प्रयोग हं। सकता है। 

( २) आसेनिक |--शरोरके सब यन्त्र और 
निःसत्रावपर इसको प्रधान क्रिया दिखाई देतो है। शरोर या 
मनको बहुत तकलोफ़ ; रोगो बचत बैचेन, जरा भो 
स्थिर नहों रहता, पर कमजोरोको वजहसे हिल-डोल नहों 
सकता, छटपटाया करता है; एकाएक सुस्त हो पड़ता है ओर 
जोवनो-शक्तिका हास हो जाता है। बदनमें दाह, पर 
कपड़े से बदन टेकनेसे जलन कम होतो है; 
बहुत प्यास---बार-बार थोड़ा पानो पोनेको इच्छा, उठने- 
बेठने या सोढ़ो चढ़नेसे बहुत थकावट मालूम होती है और 
श्वास-कष्ट होता है; दस्त ओर के ; खाने या पोने बाद 
हो दस्त, के बढ़ता है; ठण्डो चोज़ खाने-पोने बाद हो दस्त, 
के बढ़ जाता है; फल खानेके कारण पतले दस्त ; हैजा, 
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आमाशय प्ररुति रोग। रातमें १२ बर्ंके बादसे लेकर तोन 
बजेतक कोई भो रोग बढ़ता हैं। ठण्ड़ो हवा, ठण्डो 
कोठरी या ठण्ड लगने या हिलने-डोलनंसे रोग बढ़ता है। 
'गर्स हवा, गर्म कोठरो या गर्मी लगनेपर गोगझें कमो 
सालम होतो न्हे ॥ सूखा मोसको तरह चमड़ा । सदों 
लगकर मस्तिष्कको पप्िक-भिल्ली ओर नाकको पझ्प्मिक- 
भिज्नो आक्रान्त होकर जलन और जखसम पेदा करनेवाला स्त्राव 
निकला करता है; नाकका छेद रुक जाता है। इृत्पिण्डको 
बोमारियाँ ; पानोको तरह दस्त या हरा ओर काले रहड्गका 
जलन करनेवाला दस्त ; बोच-बोचमें के; अतिसार या हैजा । 
सूतिका ज्वर ; पाकस्थलोमें बेहद जलनका दर्द; पाकस्पलोमें 
जखम ;: चमड़ेपर जलन होनेवालो फुन्सियाँ और उसके साथ 
हो खुजलोसे चमंडुकी छाल निकलना; मुहके चारों ओर 
जलन ऐदा करनेवालों खुजलो-इस खुजलोसे सफ़ेद रस 
निकलता है ; पुराने सविराम ज्वर्मं किनाइनसे फायदा न 
होने या क्विनाइनका अपव्यवहार होनेपर ; जलन और दर्दसे 
भरो आँख उठना; शोथ ; पुराना सड़ा घाव ; नीोंदन 
आना ; खुनको कमी ; स्रायु-शूल ; शरोरको क्षय करनेवालो 
सब बोमारियाँ । 


... झत्य-भय, मानसिक अस्थिरता, शागोरिक 
दुबंलता, जलन, प्यास, उत्तापसे आराम मिलना, 


९ ०6 
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बिचलो रातमें ओर टोपहरके समय रोग-हद्नि, 
ये कई आसंनिकके विशेष लक्षण हैं। 

( ३) ऐकोनाइट ।---माथे और पोठके सब 
ख्रायुमण्डलपर इसको प्रधान क्रिया है। भोड़में जानेसे भय, 
सत्य-भय या कहता है, कि मैं अब न जियूंगा, अमुक 
दिन मरू गा । शारोरिक या मानसिक उर्दे ग, तकलोफसे 
बेचेन हो जाना। किसो नयो बोमारोका एकाएक 
मोंकसे हमला (खासकर मोटे-ताजे आदमियोंको ) ; 
( जाड़ेके दिनोंमें ) सूखो ठण्ड़ो हवा लगने ( या पसोना बन्द 
होनेकी वजहसे ) कोई बोमारी पैदा होनेपर ; प्रदाहसे पेदा 
हुं बोमारोकों पहलो अवस्थासें--जैसे बोखार, 
पनसाहा माता, सदों, खसड़ा, सूखो खाँसो, घुण्डो खाँसो, ब्राइगइ- 
टिस, न्यू मोनिया, वात, सम्धि-वात वगैरह बोमारियोंको पहलो 
अवस्थामें । कपड़ा उतारने या खुलो हवामें जानेपर बोमारोका 
कम हो जाना, गम कोठरोमें या बायीं करवट सोनेपर 
बोमारोका बढ़ना ; तेज़ प्यास; बदन सूखा और 
गसे ; पसोना एकदम नदारद। नाड़ी कठिन, दुत और 
पूण ; चेहरा लाल; साँसमें कष्ट ; पेशाब लाल; कलेजा 
धड़कना ; रजोरोघ। 

( ४ ) ऐग्टिमोनियम-टाटरिकम ।---यक्तत, 


फ्रेफडे और पाकाशयको झ्पिक-भिल्लोके ऊपर इसको प्रधान 
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क्रिया है। बालक ओर बूढ़ोंकोी बोमारियाँ; सर्दी लगकर 
रोग ; शवास-रोगको जिन बोमारियोंमें हवा निकलनेको राहमें 
बहुत स्पा इकट्टा होता है या घरघर शब्द ज्जंप्मारमें होता है, 
रोगो बलगम निकालनेमें असमर्थ रहता है। गलेमें घरघर 
शब्द होता है, ऐसा मालूम होता है, कि बहुत सर प्मा निकलेगा, 
पर कुछ नहीं निकलता। श्वास-यन्त्रको बोमारोमें रोगो नोला 
हो जाता है, गलेमें श्नप्माको आवाज़ होतो है, ऐसा मालूम 
होता है, कि अभो रोगोको साँस कक जायगो। कठिन रोगमें 
ऐण्टिमका रोगो गहरो तनन्‍द्रामें बिकवनपर पड़ा रहता है; 
बहुत आंघाई या तन्द्राभाव। पसोना ; कमजोरो ; मिचलो 
या के ; भोजनमें अरुचि रहतो है ; हमेशा के करनेको कोशिश, 
पर के नहों होतो ; देह ठण्डी ; ठण्डा पसोना; चेहरा उदास 
या नोले रड्नका ; सब शरोरमें ( खासकर हाथ ओर मा्में ) 
कम्प ; टूधरसे अरुचि, खट्टो चोज़ोंमें रुचि ; जोभपर सफेद लेप ; 
प्यास नदारद ; हैज़ा; डकार या बलगम निकल जानेपर 
बोमारोको कमी ; शिवनेत्र ; फेफड़ोंमें लकवा मार जाने या 
सूजन हो जानेकी आशइग; चमड़ेपर पोव-भरो खुजलो: 
असलो चेचक ; बच्चोंका वायु-नलो-प्रदाह ; झ्लझाको के होना ; 
दमा ; श्वास-कष्ट ओर कटि-वात। ऐश्टिसका बच्चा रोगों 
हमेशा गोदमें चढ़कर घूमना चाहता है, चिड़चिड़ा रहता है, 
कोई छता या प्यार करता है, तो विरक्त होता है। 

(५) एसिड-नाइट्रिक |--खून , ज्ञेपिक- 
भिल्लो, ग्रश्थियां और इड्डो, चसड़ा, गुदों ओर स्व्रो-जननेन्द्रिय 
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वगेरहपर इस दवाको क्रिया दिखाई देतो है। ज्यादा परि- 
साणमें पारेके अपव्यवहारस पेंदा इड बोसारियाँ। गर्मीको 
बोसारो, गलेके भोतरका घाव; यक्षतको पुरानो बोमारों: 
गुदा-स्थानका नासर ; खनो बवासोर ; पाखाना होनेके समय 
और बाद गुदामें तेज़ दद; पसोना या पेशाबमें घोड़ेके 
पेशाबकों तरह बदबू ; पुराना श्व त-प्रदर ; सर्दी ; रक्तामाशय ; 
अनिद्रा प्रति । जवानोमें जिन्हें उपदंश या सूजाक हुआ है 
या बहुत पारा सेवन किया है, उनको सहजमें सदों लगना, 
अतिसार, बवासोर, मलद्दारमें, मुँहमें या मत्रनलो-मुखमें, 
आँखोंमें; नाकमें या योनिमें रक्त-स्त्रावो टेढ़े -मेढ़ो किनाग्वाले 
जखम्म नाइट्रिक-एसिड खब फायदा करता है | 


( & ) एसिड-फास्फोरिक |--छ्लायु-मण्डल, 
सूत्राशय ओर लिड्ढ ै्द्रियको हडडो ओर चमटेपर इसको प्रधान 
क्रिया है। तन्द्रालुता, उदासोन भाव, सासने जो कुछ हो 
रहा है, रोगो वह जान नहीं सकता ; परन्तु जगा देनेपर ज्ञान 
लोट आता है। शोक, शारोरिक और मानसिक परिश्रम या 
ज्यादा विषय-भोगको वजहसे पेदा हुई बोमारियाँ ( जेसे-- 
सफेद कैश, उतरा हुआ चेहरा ); पेशाबका रह्डः दृध या 
पानोको तरह ; जल्दो-जल्दो बढ़नेवालो देहको गठन; पढ़ने 
वगैरहके कारण बालिकाओंका सर-दर्द; स्वाथुमण्डल और 
जननेन्द्रियको बोमारों; सफ़ेद . रड्रका या पानोकों तरह 
अतिसार ; ज्यादा पश्तोनीको वजहसे शारोरिक दुबलता ; खुनका 
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स्राव; बहुत दिनोंका बिना कष्टका अतिसार ; शुक्रमेह्र ; 
इस्त-मेंथुनका बुरा नतोजा ; गण्डमालासे पंदा इआ हडडोका 
जखमस ; केश भड़ जाना ( खासकर कमजोरोको वजहसे ) ; 
ध्वजभड़' ; श्व॑ त-प्रदर ; रातमें ज्यादा मात्रामें पेशाब होना या 
बार-बार थोड़ा-थोड़ा पेशाब होना, पेशाब दूधकोी तरह सफेद 
अथवा अण्डलानको तरह सादा; बइुसूत्र; कमजोर करने- 
वाला खप्र-दोष ; हस्त-मेंथुनकों वजहसे पेदा हुआ मुख-ब्रण । 


( 5 ) दपिकाक |---शास-यन्त्र और पाकाशय- 
पर इसका प्रधान क्रिया है। दमा; साँय-साँय या घरघर 
शब्द-मिला श्वास-कष्ट । हमेशा जो सिचलाना; सर-दर्दके 
साथ मिचलो ; जरायु, नाक, मुँह, गुदा या फेफड़ा वगेरह 
यन्त्रोंस चमकोला लाल रड्न्‍गका ज्यादा रक्त-स्त्राव; फेन- 
फ्रेन या पसोनेको तरह या हरे गड्का दस्त ; एक दिन बाद 
नागा देकर आनेवाला जूड़ो बोखार ; क्विनाइनके अपव्यवहारसे 
ऐैदा हुआ बोखार ; अनियमित बोखार या बच्चोंके बोखारको 
पहलो अवस्था : हरे रड़के आम-भरे पतले दस्त और उसके 
साथ थोड़े-थोड़े खुनके छोंटे; घासको तरह हरे रह्नन्का दस्त ; 
पित्तसे पदा हुआ सरका दद; हूपिड्रः खाँसो, खाँसते-खाँसते 
के कर देना ; अजोण, आमाशय ( हरो आम-मिला ), नाभोके 
पास दर्द ; हडिडयोंमें तोडनेकी तरह दद ( टट जानेको तरह 
-डयुपेट-पफ ); के और लगातार मिचलो इसका प्रधान 

प्रयोग-लक्षण है । 
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( ८) ओपियम |--दिमाग और पोठको रोढ़ 
अगर सहानुभूतिवाले स्रायुमण्डलके ऊपर इसको प्रधान क्रिया 
है। दद और बच्चोंकी बोमारोमें इसका अधिक व्यवहार होता 
है। रोगो दद बिलकुल हो जान नहीं पाता ; नोंद आतो है, 
पर सो नहों सकता; मुंहसे पाखाना, के करना। बदन खब 
गर्म, पर पसोना नहीं होता है। एकदम बेहोश है, पर नाक 
बोलतो खब है। चेहरा लाल; बिकावन एकदम गम 
मालम होता है। कल्ियत, पेशाब रुकना, हलका प्रलाप; 
आँखको पुतलो फेली, भय या उद्द गसे पेदा हुई बोमारियाँ ; चम 
रोग एकाएक बेठकर मस्तिष्क आवरक भिज्नी-प्रदाह ; सामब्मि- 
पातिक ज्वर ; दिमागको सुस्तो ; गला घरघराकर साँस लेना ; 
निस्तंज भाव ; आँखोंको पुतलो सिकुड़ो हुई; पेटमें ज्यादा 
वायु संचय ; गहरो नोंद, उसके साथ अधखुलो आँखे ; नोंदके 
समय बिक्ावनको चादर नोचता है ( जागनेपर-हायोस, 
बेल ) ; सर्दोंगर्सीं। “तन्द्रा' का भाव ओपियमका 
प्रधान लक्षण है। जब किसो नयो बोमारोमें चुनो 
हुई दवा पूरा लाभ नहों करतो, उस समय ओपियमपर ध्यान 
देना चाहिये। ( कार्बो-वेज, सलफर, मैसिलि ) । 


(&£ ) केल्केरिया - काब ।|--परिषोषणको 
विक्कतिसे पेदा हुए ( गण्डमाला, गुटिका और एइडिडयोंको 


कोमलता ) रोगोंपर इसको प्रधान क्रिया है। नोचे लिखे 
किसो भो लक्षणमें केल्केरिया फायदा करता है। (१) यल- 
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थुला, गोरा चेहरावाला या कोमल हड्डोवाला मनुष्य । 
(२) जिसे सर्दों लगकर सचहजमें हो कोई बोमारो हो जाती 
है। (३) रातमें पसोना। (४) जिनके पेर खूब ठण्ड 
रहते हैं ओर थोड़ेमें हो जाड़ा मालूम होता है। (५) 
पाचन-यन्त्रमें अम्ल ( जेंसे,--स्वाद खट्टा, डकार खट्टो, के खटो, 
मलमें खट्टी बदबू )। (६) आंशिक पसोना ( जैसे--बच्च के 
सरमें पसोना )। (७) हइडिडयोंका अच्छो तरह पोषण न 
होना ( जेसे,--बच्च का ब्रद्मतालु अपने समयपर न भर जाना 
या बच्च का समयपर चल न सकना )। (८) धोबो आदि 
जो बचहुत देरतक पानोमें काम करते हैं। बच्च को दाँत 
निकलनेमें तकलोफ ; बच्चेका समयपर चल न सकना ; 
आँखोंका प्रदाह ; गांठे' फलों ; ज्यादा ऋतु-स्त्राव ओर उसके 
साथ घुटनेसे लेकर तलवेतक दोनों पेर बरफको तरह टण्णडे 
और तर ; नियमित समयके बहुत पहले ऋतु होना ; दूधको 
तरह श्व त-प्रदर ; सड्गमके समय जल्दोसे वोयंपात और उसके 
साथ हो कमजोरो ; रातमें सरमें पसोना; अस्ल-रोग ; पूर्णिमाके 
आस-पास या पूण्णिमाके दिन बोमारोका बढ़ना ; ठण्ड़ो हवा 
ओर रोगवालो करवट सानेपर बोसारोका कम होना। हे 
या काले रड्गके जलन पेदा करनेवाले दस्त ; बोच-बोचमे के ; 
अतिसार या हर तरहको पुरानो बोमारोमें एक दिनका अन्तर 
देकर बोमारोका बढ़ना। इस दवाको खिलाने बाद कभो 


सलफरका प्रयोग न किया जाये । 
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( १० ) कार्बो-वेजिटेबिलिस ।--रक्त, स्रायु- 
सण्डल और पाकाशयको ञ्ञेपिक-भिज्लो के ऊपर इसको प्रधान 
क्रिया होंती है। तेज़ घूप या आगके पास काम करनेके कारण 
बोसमारो, हिसाड़ अवस्थार्से जब, जोवनो शक्ति एकदम 
खतस होना चाहतो है ( जब शरोर बरफको तरह ठण्डा ओर 
नोला हो जाता है, और रोगो हमेशा हवा करनेके लिये कहता 
है ) ; किसो भो बोमारोको अन्तिम दशाझमें जब बहुत 
ठण्डा पसोना, जोभ टण्डो, साँस ठण्डो,' स्वस्भड्रः वगेरह 
लक्षण दिखाई देते हैं; किमी बोमारो या चोटसे जो फिर 
अपना स्वास्थ्य न लॉटा सका हो, क्विनाइन वगेरह दवाओंके 
अपव्यवहारसे पैदा हुई बोमारो ; शरोरके भोतर मानो कोई 
चोज जलभुन रहो है, ऐसा मालम होना, शरोरके किसो भो 
स्थानसे काले रड्नका रक्त-स्त्राव; डकार ; छातोको जलन ; 
पेटका सट जाना ; पेट फलनेके साथ ऊपरको ओर वादु 
निकलना ; साज्निपातिक ज्वर ; बवासोर ; अतिसार ; दाँत 
का दद ; मसड़ेसे सहजमें हो खन निकलना ; सड़ो बदबूवाला 
घाव ; खरभड्, अपच ; मुसू्ण अवस्थामं पेरके तलवेसे कमरतक 
ठण्डा हो जानेपर इसका प्रयोग होता है। रोगों एकदम 
लगातार हवा खाना चाहता है”-....यह कार्बोका एक 
विशेष लक्षण है । 

( ११) केमोमिला |---स्रायु - मण्डल, यक्तत, 
पाकाशय और सज्ञप्मिक-भिन्नेके ऊपर इसको प्रधान किया 
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है। चिड़चिड़ा सभाव ; असहनोय द्दं : जेसे, वाघक 
बेदना, प्रसवका दद, दाँतका दर्द वगैरह उपसर्गों में रोगो सो 
नहों सकता या बेचेनोसे रोने लगता है ; असच्य दर्द और बोच- 
बोचमें दटवालो जगहका शून्य हो जाना या भुनकुनो होना 
( जेसे, वात, लकवा, ) रातके समय वलवेंमें जोरकी जलन ; 
नोंदके समयको खॉँसो ; बच्च के दाँत निकलनेके वक्तकों बोमा- 
गियाँ ( जेसे पोले या हरे रड्रका दस्त, अकड़न पानोको तरह 
फटकी-फुटकी दम्त, सड़े अण्डेकी तरह बदबूदार पानोकों 
तरह हरो या पोली आभा लिये आम सिले दस्त ); 
दाँत निकलनम बचुत तकलोफ, पेटमें काटनेको तरह दर्द, दाँत 
निकलनेके समय बच्चं का एक ओरका गाल गे और लाल होना 
(दूसरो ओरका ठण्डा) और तकलोफ देनेवालो बैचेनो ; गाल फले 
और उसके साथ थोड़ा ज्वर-भाव ; गम चोज पोनेसे दाँतका 
दर्द बढ़ता है ; स्तायुशूल, ऋतुके समय खुन काला थक्का-थक्का ; 
गर्भावसस्‍्थामं औरतोंकी ऐ'ठन; बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा 
गहता है और थोड़ो-सो बातसें हो रक्न हो जाता 
है ; बच को गोद लेकर घूमनेसे शान्त रहता है। 


( १२ ) चायना |--भ्रश्थिवाले ख्रायु-सण्डलपर 
इसको प्रधान क्रिया है। शरोरसे बहुत ज्यादा खन या घातुका 
निकल जाना या पतले दस्त, पोव बहना या दूध बचहनेको 
वजहसे कमजोरो आ जानेपर चायनाके प्रयोगसे तुरन्त कम- 
जोरो दूर होती है भर रोगो आरोग्य हो जाता है। बंधे 
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वक्तपर ( जेसे ठोक एक दिन नागा देकर ) किसो बोमा रोका 
प्रकोप ; आँख, मुँह, नाक प्रथ्तति किसो भो स्थानसे रक्त- 


स्ताव-प्रवणता, काले रक्ञका या थक्ा-धका खूनका स्राव, 
उसके साथ बेहोशो और देखनेकी ताकतका कम होना और 
कानमें भों-भों शब्द ; खनको कमो ; खनमें पानोका अंश 
ज्यादा, पेट फूलना, ऐसा मालूम हो, मानो पेट वायुसे भरा 
है, ( ऊपरो पेट फूलना--कार्बोवेज ; तलपैट फूलना--लाइको ) 
डकार या वायु निकलनेसे आरास न मालूम होना; ( आरमस- 
कार्बोवेज ) बिना तकलोफका उदरामय ; ( पोला, पानोको 
तरह या मिश्ेके रड्नका दस्त ) ; जाड़ा या बहुत शोत ; प्यासके 
साथ पसोना ; नोंदके समय या कपड़ से बदन ट कनेपर 
पसोना ; पुराना गठिया वात ; फल खाने बाद उदरामय 
होनेपर ; चाय पोनेकी वजहसे पेट फूलना; बदनको छना 
( यहाँतक कि हवाका स्पर्श ) रोगो सह न सकता हो; खन 
इकट्ठा होनेकी वजहसे यक्कत और प्रोह्दाका बढ़ना ; सेलेरिया 
से पेंदा हुआ सविरास ज्वर ; ( जिस बोखारमें, जाड़ा, गर्मी 
ओर पसोना ये तोनों अवस्थाएँ साफ-साफ मालम होतो हैं, 
ज्वर नित्य पहले दिनको अपेक्षा दो घर्ट पहले आता है, 
रातमें ज्वर नहों आता ) ; सूजन, भयानक भूख, मार्थेमें टनक 
को तरह दर्द ( ऐसा कि सर फट जायगा, ऐसा मालूम होना ) ; 
कमजोर करनेवाला खप्नदोष, ज्यादा स्व्रो-सड्रम करनेको 
वजहमसे ध्वजभड़ः । 
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( १३ ) थजा |---जनन और मूृत्रयन्त्र, गुदा और 
चमड़ेपर इसको प्रधान क्रिया है। हैनिमेनके मतसे थुजा प्रधान 
सापक दोषको ट्र करनेवाला ( &70-8700070 ) है। माँसके 
अंकुर ( ए९०००/४४४०॥ ) जेसो सझ्लेप्माको गोटो, एक तरहका 
नोकदार फोड़ा ( जो जरायु, करठ, नाकके छेद, कान या गुदामें 
ऐदा होता है), मसे, प्रमेहसे पदा हुआ उपमाँस वगेरह 
लक्षणोंका थजा महोंषध है ; रुका हुआ प्रमेह् ; मूत्र-सागे-प्रदाह 
गाढ़ा स्राव, पेशाब हो जाने बाद काटनेको तरह दद और 
पेशाबको घारका बेंटकर निकलना ; कान या नाकसे लगातार 
हरे रड्नका झ्ंप्मा निकलना ; तलपेटका फूलना; दाँत निक- 
लनेके समय हो उसका मसूड़ा क्षय होने लगता है, पर अगले 
भागमें जखम नहीं होता ; ( मेजि ; अग्रभाग क्षय होता है-- 
स्टफि) वस्त्रसे ठके अड्रमें उड़ेंद या न ठके अड्डमें पसोना; 
( विपरोत--साइलि ) टोका लगवाने बाद या चेचक हो जाने 
बाद शरोरका अच्छी तरह न सुधरना; तर हवामे रोगका 
बढ़ना, या सूजाकका मवाद रोक देनेके कारण पंदा हुए 
उपसगे ; शोथ या अश ; मलद्दारका फटना ; पेशाबको नलोके 
मुंहके पास पोले या हरे रह्गटका पोव जमा होना; बार-बार 
बून्द-बून्द पेशाब होना ; प्रमेहके बाद बहुमूत्र ; गर्मोको बोमारो 
को दूसरो अवस्था ; किसो-किसोके मतसे धूजा चेचक रोगको 


एक बढ़िया दवा है और प्रतिषेघक भो है। ऐसा मालम 
छोना कि उदरमें एक प्राणो हिल रहा है। यह थजाका एक 


बना 
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विशेष लक्षण है। कज्को बोमारोमें कड़ा मल आधा निकल 
कर फिर मलान्त्रमें घुस जाये तो थुजा एक उत्कृष्ट दवा है। 


अधकपारोका दद और प्रमेहके कारण चन्षुप्रदाह् होनेपर 
( सक, आज-नाई ) थुजाको स्मरण करे । 


( १४ ) नक्स-वोमिका ।--पोठ, मज्जा, गति- 
शक्ति ओर ज्ञान-शक्ति देनेवाले स्नायुपर इसको प्रधान क्रिया 
है। शोण मलिन देह, चिड़चिड़ा मिज़ाज, सहजमें हो चिढ़ 
उठना ; भगड़ना, ईषा, द ष, पित्त-प्रधान ओर दुशिन्ता-ग्रस्त, 
हमेशा पेटको बोसारो भोगनेवालोंको बोमारोमें यह समन्त्रको 
तरह काम करता है। वायु-प्रधान धातु ; जिसे सहजमें हो 
क्रोध आ जाता है; उद्दंग या दुश्चिन्‍्ता; मानसिक परिथ्रम 
( जेंसे पटना, आफिसका हिसाब रखना ) से पेंदा हुई 
बोमारियाँ; साधारणतः घनो लोगोंको बोमारियाँ, जो 
दिनभर घरमें बेठकर लिखा-पढ़ा करते हैं, मानसिक परिश्रम 
को तुलनामें शारोरिक परिश्रम बहुत कम करते हैं, बहुत 
ज्यादा मसालेदार, स्वादिष्ट ओर गुरुपाक भोजन करते हैं या 
साधारण बोमारोमें भो बलवद्दक दवाएं मेवन करते हैं, उनको 
बोमारोमें नक्सको पहले स्मरण करना चाहिये। स्पश-कातरता 
आवाज, रोशनो, गन्ध आदि रोगो बिलकुल सहन नहीं कर 
सकता ; खींचन या अकड़न ; तेज बोखारओें भो जाड़ा 


मालम होना ; नशोलो ; उत्तेजक, तोती या “गर्स” दवाएँ 
सेवनको वजह पेंदा हुए उपसगम; बार-बार प्राखाना 
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जानेको चेष्टा, पर बहुत थोड़ा मल निकलता है 
या बिलकुल हो पाखाना नहों होता, नींद खुलने बाद थकावट 
सालूम होतो है ; भोजनके दो-एक घण्टा बाद पेड़में भार 
मालूम होता है ; के या मिचली ; पाखाना हो जाने बाद दर्द, 
कुछ दे रके लिये घट जाता है, ( खासकर रक्तामाशय रोगमें ) , 
बवासोरके साथ खुजलो, बादी मसा; सर्दों दिनमें पतलो 
और रातमें सखो , सवेरे रोग बढ़ जाता है, ऐसा सालम 


न. 
नशे 


होता है मानो गलेमें कुक अड़ा हुआ है; कलश्ियतके साथ 
मलत्यागको चेष्टा; सूखी खाँसो, सदों, रातमें जागना, ज्यादा 
भोजन या मादक पदार्था'के सेवनसे पंदा हुई बोमारियाँ, कभो 
पतले दस्त ओर कभो कलियत ; शूलका दर्द, पट फूलना, 
कातोमं जलन ; सर भारो ओर उसके साथ सरमें चक्कर, प्रसवके 
दर्दके समय बार-बार मलान्तमें वेग, कमरमें दददं, आलेपिक 
दद होनेपर यह दवा देनो चाहिये। आँतोंका बढ़ना, जोभका 
प्रिछला भाग सेला ; भयड्गर सपने, नोन्‍्दर्मे मानो कोई छातोपर 
चट बेठा है; नाव या जहाजपर चढ़नेसे मिचलो, आत्तेपवाला 
दमा, निचले अड्डमें ऐठन ; जल्दो-जल्दी और ज्यादा परि- 
माणमें ऋतु होना; ऋतुक समय और सवेरे ओकाई., पेशाब 
बृन्द-बून्द होना ; सूत्राशयक्रा पक्ताघात और यक्ततको बोमारो; 
शराब आदि पोनेकी वजहसे हाथ-पैरका काँपना। कोई- 
कोई कहते हैं, सूर्यास्तके समय या सोनेके समय इसके सेवनसे 
ज्यादा फायदा होता है। . 
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(१५) नेद्रम-सूगरियेटिकस ।---खून, लसिका 
मण्डल, परिपाक पथको ञ्लञप्मिक-मभिल्लो, यक्षत ओर प्लोहापर 
इसको प्रधान क्रिया है। दुनिवार विषम्-ज्वर ; ज्यादा मात्रामें 
क्िनाइन या आसेनिकके अपव्यवहारसे पेदा हुआ बोखार ; 
दुबलापन ; रोगो पोष्टिक पदार्थ परिमित मात्रामें खाता है, 


पर दुबला हो होता जाता है ( आयोड, ऐत्रोट ) ; खूनको कमो, 
कजियत, प्लोह्ाा और यक्कततका बढ़ना, जोभपर नक्शेकों तरह 
मेल, प्रमेह्ठ, श्वं त-प्रदर । सदों, नाकसे खन गिरना, ज्वरके दाने, 
तोता या नमकोन खाद या खाद हो न मालस होना, ओंठ 
ओर मलद्द!र सूखे ओर फटे-फटे, मेलेरिया ज्वर ( दस या 
ग्यारह बजे सिहरावन लगकर बोखार आता है ) ; मुंह सरस पर 
रोगोको सूखा मालूम होता है ; जोभ, ओंठ, नाक और अंगुलो 
में टनक या चिलकको तरह दर्दे मालम होता है; खुजलो 
होतो है, कलेजा घड़कता है। नेद्रम-म्॒रका रोगो दुबला, 
कमजोर रहता है, स्नायविक दुबलताके कारण गोगोके हाथसे 
प्रायः चोजे' गिर जाया करतो हैं। ( एपिस, बोवि ) रोगो 
सहजमें हो रो देता है, हमेशा दुःखित रहता है, बिना कारण 
हो रोता है ; पर यदि कोई सान्त्वना देता है, तो दुःख और 
रुलाईका भाव बढ़ जाता है। बचत ज्यादा पढ़ना, सुईके 
काम करना या कोई दूसरा महोन काम करनेके कारण 
आँखोंमें ख्रायुओंपर ज्यादा जोर पड़नेसे सर-दर्द हो जाये 
तो नेद्रस-सत्ररके प्रयोगसे खूब फायदा होता है। नेद्रम-लूग॒र 
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का रोगो नमक और नमकोौन चौोजे' खाना पसन्द करता 
है। यह याद रखना चाहिये। तनन्‍्तुजायु” अध्यायमें 
“नेद्रम-मसूत्र” देखिये । 

( १६ ) पल्सेटिला ।--शरोरको जे पिक-किल्नो, 
सत्र हिक-भिल्लो, शिराएँ, आँख, कान ओर जननेन्द्रियपर इसको 
प्रधान क्रिया है। भारो चोज़ ( जैसे--घो या तेलसे बनो ), 
खाने-पोनेसे पेदा हुई बदहजमी, जोभपर मेल चढ़ा या पोलो ; 
पित्त ओर संझा के करना ; असल ; छातोमें जलन ; सफेद 
आम-मिले पतले दस्त ; खसड़ा ; खसड़ेके बाद बचहरापन, 
पनसाहा माता; कानमें दर्द, कानसे पोव बचना; वात; 
सन्धि-वात ; सविराम और स्वल्प-विराम ज्वर ; मस्तिष्कमें सदों 
लगना ओर उसके साथ हो नाकसे गाढ़ा झ्नझ्ा निकलना ; 
पलकोंका सट जाना; अनियसित ऋतु, ऋतुका रक्त थक्का- 
घका काला; ऋतु-सत्रावके समय दर्द; श्वेंत-प्रदर; अण्डड- 
कोषका प्रदाह ; ऋतुका रुक जाना ; प्रमेहच । रोगके उप- 
सगे हमेशा बदलते रहते हों--कभी हँसना ; कभी रोना ; 
हर बार दस्तका टड्ठः और रड्डः अलग-अलग ; दर्द हमेशा जगह 
बदलता रहता है, दर्दके साथ रोगोको शोत मालम होता है 
मुह सूखता है, पर प्यास नहों रहतो : सञ्लेप्रिक-भिल्नियोंसे 
गाढ़ा कोमल पोलो आभा लिये स्नाव निकलता है; 
पैर गोले रहनेके कारण ऋतु-रोध ; खुलो ठण्षो हवामें रहनेपर 
बोसारोका घटना । प्रसवका दद्दे उठनेके समय सेवन करनेपर 
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जल्दो सनन्‍्तान होनेको सम्भावना रहतो है और श्व्रणका शरोर 
घूमकर सर सामनेको ओर आ जाता है। थोड़ में हो 
रो देनेवाले धोर खभावके मनुष्य ( खासकर ओरतोंके ) 
के लिये यह फायदेमन्द है । 


( १७ ) फ़ास्फोरस ।---खून और पोषण करने- 
वाले स्रायु-सण्डलपर इस दवाको प्रधान क्रिया है। लम्बा 
चिपटा चेहरा ओर गोगे रष्न्‍रवाले बुद्धिमान व्यक्तियोंको बोमारोमें 
फास्फोरस ज्यादा फायदा करता है। व्द्दोंको अपेक्षा बच्चे 
और युवकोंको बोसारोमें ज्यादा उपयोगो है। फास्फोरसका 
युवक लग्ब चेहरेवाला रहता है ओर सामनेको ओर कुककर 
बैठता और चलता है। गत्ता-खावक घातु--थोड़ोी चोट 
से हो शरोरसे बहुत ज्यादा गक्त-स्त्राव होता है; मुंह, पाकस्थलो, 
गुदा वगैरह अड्जगेंसें बहुत जलन मालूम होना, मेरुदण्ड ओर 
प्रछफलकास्थिको बोचको जगहपर जलन; सख्यासे रात दो 
पहरतक खाँसोका बढ़ना । मस्तिष्कको बोमारो--सरमें चक्कर, 
सरका दर्द, बहरापन, नाकसे खूनका स्त्राव; खनकी कमी ; 
ज्यादा दस्त ; पानोकों तरह बहुत दस्त, मलमें साबूदानेको 
तरह छोटे-छोटे पदार्थोका उतराना और मलद्दारका खुला 
रहना ; ठण्डा पानो पोनेके लिये तेज प्यास ; परन्तु उसे 
पीने बाद पाकाशयमें गर्म होकर के हो जाना ; नोंदके बाद 
बोमारोका घटना , स्नायविक दुबलता; फैफड़ेका प्रदाह ; 
खाँसोके साथ झे झा ओर खन निकलना ; सर-भड़' ओर स्व॒र- 
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/ लोप ;: यच्झा; यक्कषत रोग; ध्वजभड़ ; जल्दो-जल्दो ऋतु 
होना ; रजः-स्त्राव ; स्त्रो-संसर्गकोी बहुत इच्छा ; निचले हनुको 
ऋुडडोमें जखस ; दाँतको जड़ अलग रहना और उससे सहजमें 
हो खुन गिरना ; दाँतको जड़का क्षय होना; छावीका कोई 
फोड़ा नश्तर लगवाने बाद अगर नासर पड़ जाये, तो यह्व दबा 
फायदा करतो है । 

( १८ ) फेरम-मेट ।--खुनपर इसको प्रधान 
क्रिया है। रक्त-खल्पता; सब शरोरको कमजोरो; कम- 
जोरोको वजहसे सर भारो; मसाना ओर मूत्रनलोका प्रदाह ; 
कभो राक्षसो भूख और कभो भूख बिलकुल हो नहीं रहतो 
किसो शारोरिक यन्त्रसे खन जाना, चेहरा लाल ( खासकर 
कम्प अवस्थामें ) बिना ददके अजोण दस्त ; मेलेरिया ; दिन- 
भरकोी खायो चोजको डकार रातमें आना या के हो जाना ; 
चेहरा उतरा हुआ, छातीमें घड़कन, खुनको के, दमा वगैरह 
रोगमें धोरे-धोरे टहलनेपर रोगोक्ो आराम मालम होना; 
पुराना अतिसार, मलज्ञत, ज्यादा रज:-स्त्राव होना ; चाय या 
क्िनाइनके अपव्यवहारसे पेदा हुईं बोमारियाँ। सुकुमार 
ओरतोंके लिये ओर सत्रायु ओर रक्त-प्रधान घातुवाले मनुष्योंके 
लिये यह दवा बहुत हो फायदेमन्द है । 

( १८ ) बेलेडोना |---शुलथशुला चेहरा और 
चमकोले लाल चेहरावालोंके लिये यह दवा ज्यादा व्यवच्नत 
होतो है।. मस्तिष्छ ( ००००७४ए० ) और समूचे स्रायुमण्डल 
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ओर रक्त-सध्चालन यन्त्रपर इसको प्रधान क्रिया है। वेलेडोनाके 
रोगोको सहजमें हो सर्दी लग जातो है; चटपट, जल्दबाजोमें 
और हो-इल्लाकर काम करता है। सभो रोगोंमें बेलेडोनाके 
रोगोका चेहरा तमतमाया ; नाड़ो कठिन, पूण और उल्लम्फन- 
शोल ; प्रचण्ड सर-दर्द ; प्रलाप ; खोंचन या अकड़न , आँखे 
लाल ; सरके भोतर टपक ; कनपटोमें टपक ; टकटको लगाकर 
देखना, मुँह, कण्ठ या जोभ सूखो या लाल। नयो बोमारोके 
प्रबल आक्रमणके समय बेलेडोनाका रोगो भूत, प्रंत ओर बाघ, 
भालू आदि जड़जलो जानवर देखता और डरकर बिछावनसे 
भागनेको चेष्टा करता है। प्रलापमें हाथके पासको चोजे' 
तोड़ना चाहता है, काटने दौड़ता है, गालो देता है, जोरसे 
हँसता या दाँत कड़मड़ाता है। सारांश यह कि वच्च इतना 
उत्तेजित रहता है, कि सम्हालना मुश्किल होता है। ( हलका 
प्रलाप, काम-विषयको बाते' इत्यादि लक्षणोंमें-हायोस ; 
प्रलापमें लगातार हँसना, रोना या गाना लक्षणोंमें-स मो ) । 
पेट फूला; भोजनके समय गलेमें सड़ो बदबूका खाद मालूम 
होना; शरोरका कोई स्थान उत्तप्त ; सूजा, लाल, टनक या 


जलनको तरह दर्द; किसौ स्थानपर खूनका इकट्टा 
होना और प्रदाह ; ( पौव पैदा होनेके पहले अर्थात फोड़ा 


ओर व्रणको पहलो अवस्थामें ) स्रायु-शूल; पानोसे भय; 
आम-रक् ; थोड़ा रज: ; अति रजः; प्रसव-बेदना ; खाँसो ; 
आरक्त ज्वर ; विसप॑ ; ज्ञत ; संन्यास। किसी तरहका 
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दर्द एकाएक आरबभ्भ और एकाएक बन्द होना 
बेलेडोनाका एक खास लक्षण है । 

( २० ) ब्रायोनिया |--फ़रैफड़े को भिल्नो , 
मस्तिष्क ओर यक्षतपर इसको प्रधान क्रिया है। वात और 
पित्त-प्रधान धातुवालोंकोीं बोमारोमें इससे विशेष लाभ होता 
है। सारे शरोरका सूखापन हो इसका निर्देशक 


लक्षण है। सुँह और पाकाशयमें सखापनकी वजहसे 
प्यास, आंतोंमें सूखापनके कारण कल, शरोरका चमड़ा खखा 
रहनेके कारण पसोना न होना, सूखो खाँसो, फुसफुस-वेस्टका 
सूखापनके कारण खाँसो और प्लुरिसो ( कैलि-कार्ब ) ; पेशाब 
गाढ़ा ओर थोड़ा इस दवापर ध्यान देनेके विशेष विषय हैं । 
आंठ, मुंह और पाकस्थलो सूखो-...इसोसे रोगो बहुत देर 
बाद ज्यादा पानो पोकर अपनो प्यास दबाता है; ज्यादा 
गर्मो या बरसातमें सखो ठण्डो हवा लगकर बोमारो होना । 
ऋतुके समय ऋतु न होकर नाकसे खून गिरना ; स्तन कडे, 
गर्म और दर्द-भरे। कल्नियत, पर मल त्यागनेको 
इच्छा बिलकुल हो न होना ; दस्त देखनेमें रखा, 
कड़ा, भामा ई टको तरह ; वायुनलो-प्रदाह ; फेफड़ेका प्रदाह 
( पहली अवस्थामें ) ; वक्षःस्थलमें सर्दी लगनेकी वजहसे दर्द 
( खाँसने और साँस लेनेमें दद मालूम होना ) ; सूखो खांसो ; 
सन्धिवात ( खासकर जब चलने-फिरनेमें तकलोफ मालम हो ) 
भर कटि-वात ; वात-ज्वर ; कामला; पित्तसे पेदा हुआ 
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बोखार ओर सरमें दद; पित्तको के; वक्षस्थलमें जलन; 
तोती डकार ; चिड़चिड़ा स्भाव; सूतिका ज्वर; कांटा 
चुभने या कट जानेकोी तरह दर्द ; हिलने - डोलनेपर 
बोमारोका बढ़ना, स्थिर भावसे रहनेपर घटना, ब्रायोनिया 
प्रयोगका प्रधान लक्षण है। कोई भो बोमारो क्यों न हो, 
अगर रोगो प्रलापमें दिनभरके काम बोले या घर जानेका 
आग्रह करे, तो ब्रायोनियाके प्रयोगसे आरोग्य होगो। 

( २१ ) विरेट्रम-ऐलबमस ।--मस्तिष्क और 
पोठको रोट़के सख्रायु-सण्डलके बोचमें परिषोषण यन्त्रोंपर इसको 
प्रधान क्रिया है। कोई भो बोमारो क्यों न हो, शरोर जोण- 
शोण और बरफको तरह ठण्डा, मत्निन, उतरा चेहरा, आँख, 
मुंह बेठ जाना, रूत्यू निकट ऐसो अवस्थामें वेरेद्रमकों स्मरण 
करना उचित है। ( हाइड्रो-ऐसि, कार्बो-वेज, केम्फर ) 
खासकर सैलेरिया, हैजा, आमाशय, न्युमोनिया प्रभ्मति नयो 
बोमारोमें ऊपर लिखे लक्षण रहनेपर वेरेट्रस खुब लाभ करता 
ह्ठै। हेजा, भातके नोचेका पानो या चावलके धोवनको 
तरह ज्यादा परिमाणमें दस्त, के, ससूचे शरोरको शोत- 
लता, अकड़न ; शूल; कमजोरोके साथ ठण्डा 
पसोना ; ज्लायु-शक्तिमें सुस्तो ; प्रलाप ; ओकाई या वमनके साथ 
कपालपर टण्डा प्रसोना इसका निर्देशक लक्षण है। 
उन्माद रोग और उसके साथ चोज़ोंको फाड़ने या काट 
डालनेको इच्छा ; निस्तब्ध भाव ; क्रोध आनेपर रोगोका पागल 
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हो जाना; वात रोग; सद हवामें बढ़ना; असझ दर्द; 
तकलोफसे रोगोका अण्ट-सण्ट बकना । बहुत ज्यादा खाव ; 
पाखाना, पेशाब, लार, पस्ोना बहुत ज्यादा परिमाणतमें 
निकलते हैं । 


( २२ ) मकू रियस-वाइवस ।--प्रत्येक यन्त्र 
ओर विधान-तन्तुपर इसको क्रिया है, डाकर नेशका कथन 
है, कि फोड़ा पकानेकी लिये मकर्र रियस नोचा क्रम और 
उसे बैठा देनेके लिये इसे ऊंच क्रममें प्रयोग करना 
चाहिये। मकर रियसके रोगोका ससृढ़ा फलता है और उसमें 
छेद हो जाता है, उससे खन गिरता है; जोभ फल जातो है 
ओर भल पड़तो है और जोभपर दाँतके दाग दिखाई देते हैं 
जोभ रसभरो; मुँह बदबूदार लार भरा, पर तेज प्यास रहतो है 


दिन-रात बहुत प्रसोना होता है, पर पसोनेसे 


रोग नहों घटता | इहइडिडियोंको बोमारियाँ, रातमें रोगका 
बढ़ना, दाहिने फेफड़ेका निचला अंश आक्रान्त होनेपर इसका 
प्रयोग होता है। ग्रत्थियोंका फलना या पोव होना ; गलेके 
भोतर घाव; लार बहना ; लारमें घातुका स्वाद ; मुँहके भोतर 
घाव ; दाँतमें दर ; कानसे पोव बहना; नाक या आँखसे 
मझेषझ्ा या पोव निकलना ; आँखे उठना प्रथ्ततिको मकूय रियस 
उतृक्ृष्ट दवा है। यक्ततका प्रदाह् ( दाहिनोी करवट सोनेपर 
दर्दका बढ़ना ), यकृत कड़ा और फला और उसमें दर्द; खट्टा 
पित्त निकलना ; कामला ; पेत्तिक उदरामयमें भो सफलता- 
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पूवंक इसका प्रयोग होता है। गमों के घावका स्पष्ट दिखाई 
देना ; पाकस्थलोका प्रदाह । उपदंश, वात ; बाघो ; उपदंशज 
बाघो ओर जिन घावोंमें सहजमें पोव नहों होता । आमके 
साथ खूनके दस्त; काँखना ( खासकर पाखाना फिरते वक्त ) 
लक्षणमें इसको निम्त्र-शक्ति लाभ करतो है। रातकीे समय 
बविकछावनको गर्मींसे रोगका बढ़ना मकूय रियसके 
प्रयोगका प्रधान लक्षण है । 


( २३ ) रसटक्स |--शारोरिक यन्त्र, सझ्ेप्मिक- 
फिल्लो, चम, पेशे ओर जोड़ोंके विधान-तन्तुपर इसको प्रधान 
क्रिया है। जोभ लेप-चढ़ो, फटो-फटो जोर जीभका अगला 
भाग लाल, तिकोनिया ; बहुत बेचेनो ; हमेशा 
करवट बदलना ; आन्त्रिक ज्वरको तरह उपसग; थोड़ा 
प्रलाप ; मोचह्द; पेशिक वात ; कमरका ख़ायु-शूल ( बाएं 
भागमें ); बाएँ बाइका दर्द, उसके साथ हृद-रोग। निग- 
लनेके समय कअ्ध में दद ; बोखारको शोतावस्थामें तकलोफ 
देनेवालो सूखो खाँसो ओर उष्णावस्थामें सब शरोरमें पित्तो 
निकल आना; वात खासकर पुराना वात, सन्धि-वात, 
कटि-वात ; वातसे पेदा हुआ पक्ताघात ; “छालेवाला विसपे”? 
पनसाहा माता; सब बदनमें खसड़ाको तरह लाल दाने ; 
अतिसार मिला सान्निपातिक बोखार ; चम॑-रोग ( असहझ्य 
जलन और खुजलाहट और अकोता ) ; हिलने-डोलनेसे 
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बोमारो द्बो मालम होना, और शान्त रहनेपर वृद्धि 
( विपरोत--ब्रायो ) ; _रसटक्सके प्रयोगका प्रधान लक्षण है। 
तर ठण्ड लगकर बोमारियाँ या शरोरके किसो स्थानमें मोच 
आ जानेपर रसटक्सके प्रयोगसे लाभ होता है। मेलेरिया 
रोगमें मुं हमें ज्वरके दाने निकलनेके लक्षणमें इसको नेद्रम- 
सूयरसे तुलना करे । 


( २४ ) लाइकोपोडियम ।---शास-यन्स, परि- 
पाक यन्त्र, जनन और सूत्र-यन्त्र, श्ले भिक-भिल्लो, चमड़ा ओर 
यक्कतपर इसको प्रधान क्रिया है। सुस्त मन, कमजोर, स्मरण- 
शक्तिवाले मनुष्य ; सहजमें हो जिन्हें क्रोध आ जाता है, उनको 
बोमारोको यह उतृक्कष्ट दवा है। दाहिने अड्गको बोसारियाँ 
होनेपर लाइकोपोडियमको याद करना चाहिये। न्युमोनिया 
( दूसरो अवस्थामें सुरखोके रट्टका बलगम निकलनेपर भो 
नासा फलक दोनों ऊपर उठते ओर उतरते हैं ), आँत उतरना, 
फोड़ा वगैरह जो कोई बोमारो दाहिनो बगल हो होकर बायों 
ओर फेलतो है; पेट फूलनेके साथ नोचेको ओरसे वायु 
निकलना ; तलपेटमें वायु-सच्चय, पेटमें भड़भड़ आवाज़; 
पेशाबमें लाल रह्नका तलकूट जमनेपर लाइको खूब लाभ 
करता है। तोसरे पहर चार बजनेसे रातफे आठ 
बजेतक किसो बोमारोका प्रकोप ; एक पैर ठण्ड, 
दूसरा गे; भूख-पर थोड़ा खानेसे हो पेटका भर जाना या 
पेटमें भार मालस होना; पसोनेके बाद हो प्यास, ये कई 
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लाइकोके विशेष उल्लेख योग्य लक्षण हैं। सविराम ज्चरमें 
ख॒ट्टा खाद, खट्टा' पसोना, खश्ने डकार, खड्टी के ; कल्षियत, पर 
मलद्दार सिकुड़ा रहनेकी वजहसे पाखाना नहीं होता ; पुरानो 
बोसारो ; खुनको खराबो; सवेरे नींद खुलते समय और 
बादमें सरमें चक्र ; जलन करनेवालो डकार, मुँ हमें पानो भर 
आना और छकातोमें जलन; मानसिक परिश्रमसे पेदा हुआ 
अग्निसान्य । डिफथोरिया रोगम़ें झ्लेपम्रिक-मिक्षोका पदों 
पहले दाहिनो तरफ आरम्भ होकर धीोरे-घोरे बायों ओर फंलता 
है ( विपरोत--लेकेसिस, लैक-केन ), धद्धोंका रति-शक्ति-दीबंल्य 
और युवकोंका अतिरिक्त इन्द्रिय-सड्रम या हस्तमैथन आदि 
जनित ध्वजभड्ः रोगमें लाइकोी विशेष लाभदायक होता है। 


( २५ ) लेकेसिस |--पीठकी रोट़के स्लरायु- 
मण्डल, फेफड़े ओर .पाकाशयर्क ख्रायुकें ऊपर इसको प्रधान 
क्रिया है। रोगके कारण जोण-शोण चेहरेका रोगो, चिड़चिड़ा 
मिज़ाज, सहजमें हो क्रोध आ जाता है; कुटिल प्रक्ृतिके 
रोगो जो मोठो बाते करते हैं, उनको बोमारोमें यह उपयोगो 
है। सुस्तो नोंदके बाद हो किसो बोसारोका बढ़ना ; 
बाएं अड्गको बोसारियाँ ; बाएं अड्गमें कोई बोमारो पैदा होकर 
दाहिनो ओर फेल जाये; टानसिलाइटिस और डिफ्थोरिया 
रोग 5 ( लेकमेन, विपरोत लाइको ) ; शरोर मानो सट या कस 
जाता है; खूनको खराबों; कमजोरोको वजहसे जोभ या 
किसो दूसरे अड्गका काँपना, गलेमें दर्द; गलेमें कोई कपड़ा 
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नहों रख सकता, न गलेका बटन लगा सकता है, ऐसा मालम 
होता है, कि साँस रुक जायगो। कानमें ददं, गालको हजड्डोसे 
लेकर कानतक नोंच फेकनेकोी तरह दर्द। प्यास नहों पर गला 
सूखा, सड़ो बदबू-भरे दस्त ; अनजानमें सल निकल जाता है, 
गर्मोके दिनोंका उदरासय, चसड़ेपर कालो आभा लिये नोले 
रड्का टूषित जखम । 'रक्त-स्राव प्रवणता ; इसके जखम 
से भो बहुत खून निकलता है, रक्तस्त्राव नहीं जमता, दूषित 
क्षत, जखममें बेहद दर्द, क्कंटका जखम, पहले बायीं ओर फिर 
दाहिनो ओर आक्रमण करता है ओर फेल जाता है। रोगवालो 
जगह कालो नोलो या बेंगनो गरस पानो पोने और नींदके 
बाद द्दंका बढ़ना ओर कड़ो चोजको अपेक्षा नरम चोक़ 
निगलनेमं अधिक कष्ट । बचत सुस्तो । जरायुसे थोड़ा रज:- 
स्राव ( खुनका रद्ः काला ), ऋतुके समय प्रसवके ददंको तरह 
दर्द, स्त्रियोंफे रज निकलना बन्द होनेके समयके 


रोग और पल गकीो बोमारो । 


( २६ ) सलफ़र ।---खासकर औग्रन्थिल ख्ायु- 
मण्डलके बोचसे समूचे शरोरपर इसको क्रिया प्रकाशित होतो 
है। सलफरका रोगो खब गन्दा रहता हे, उसमें सफाई 
का ज्ञान बिलकुल नहीं रहता ( खब साफ-सुथरा-आस ) 

शरोरपर खुजलो, अकोता प्रभ्ृति रोग रहते हैं। सामनेको 
तरफ भुककर चलता है, खड़ा नहों रह सकता | खड़े रहनेपर 
बहुत तकलीफ होतो है। सलफरका रोगो बच्चा नहाना नहीं 
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चाहता । जल्दो-जल्दोी काम-काज करता है, देर सह नहों 
सकता। हाथ-पर, माथेका ब्रह्मतालु, सबमें हर समय जलन 
रहतो है। सोनेके समय जलन बन्द रखनेके लिये दोनों पर 
बिछावनके बाहर निकाल रखता है। सब तरहके चमरोग 
ओर प्रायः सब तरहको पुरानो बोमारोमें यह लाभ करता है। 
खुजलो, कल्षियत, बवासोर, कफ, घाव, वात, फोड़ा, अंगुल 
बेढ़ा, छोटो क्रिसि, अतिसार ; सवेरे बिकावन छोड़ते हो 
पाखाना लगता है ( एलोज, सोरिनम ) ; माथेके भोतर मानो 
“गम” पानोसे दग्ध हो रहा है ऐसा मालम होना; बार-बार 
पेशाब होना, पेशाब होनेके समय जलन, सब बदनमें ( खास- 
कर तलवेमें ) बहुत जलन मालूम होना ; भ्रोंठ, कान, 
नाकके छेद ; आँखोंकोी पलकें, पेशाबको नलो ; मलद्दार आदि 
का रह लाल--मानो खन-भरा है ; कोई चमडेको बोमारो 
दबकर कोई दूसरो तेज़ बोसारो होना; कोई बोमारो जल्दो 
छोड़ना न चाइतो हो ; चुनो इुई दवा देनेपर भो कोई फायदा 
न होता हो; और सोरा दोष आदि सलफरका प्रकृतिगत 
लक्षण रहनेपर सलफरके प्रयोगसे विशेष लाभ होता है। 
आँखे' उठना, नियमित समयके बचुत. पहले'या बाद थोड़े दिन 
रहनेवाला ज्यादा परिमाणमें या थोड़े परिमाणमें रजः-स्त्राव ; 
जलन और तकलोफ देनेवाला श्व॑ त-प्रदर । जिन रोगियोंको 
उपयुक्न दवा देनेपर भो कोई फायदा न होता दिखाई दे, 
उन्हें बोच-बीचमें सलफर खिलाकर दवा देनेसे ज्यादा फायदा 
होता है; कभौ-कभो बोमारोके पहले और अन्‍न्तमें यह दवा 
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देकर इलाज करना पड़ता है। नहाने या बदन धोनेके बाद, 
बिछावनको गर्मांसे या आधो रातके बाद, रोगका बढ़ना इस 
दवाके प्रयोगका प्रधान लक्षण है। सलफर प्रयोगकी प्रहले 
कभी केल्क-काब न देना चाहिये । 


( २७ ) साइलिसिया # ।---( “तन्तु - जायु” 
अध्यायमें साइलोसिया देखिये ) शोणता रोग, पुष्ट भोजन 
मिलनेपर भो बच्चे का शरोर न बढ़ता हो और सूखता जाता 
हो-बचच के हाथ-पेर पतले लिकलिक, चलना या बेठना 
सोखनेमें देर, पेट बड़ा, चेहरा बुड्"ोंकी तरह, देह्को तुलनामें 
सर बड़ा रहता है, माथेका हाड़ नहों जुड़ता ; सरमें ज्यादा 
पसोना होता है ; टोका ( ए४००४७४००४ ) के दुष्परिणामसे 
उत्पन्न बोसारियोंमें इसको ऊँचो शक्ति मन्त्रको तरह काम 
करतो है। सुई, काँटा, मछलोका काटा वगेरह शरोरमें 
घुसनेपर सिलिकाके सेवनसे सहजमें हो उसके बाहर निकलनेमें 
सहायता मिलतो है; पस्प्मिक-भिल्लो, ग्रत्थि, अस्थि, और 
सन्धि ग्रश्थियोंकी सूजन; अंगुलबेढ़ा, नासूर, तरह-तरह के 
फोड़े, गण्डमालासे पेदा हुआ घाव, साइलिसियाके निवांचन 
का प्रधान क्षेत्र है। बेचेनो, मस्तकमें बदबूदार पोव-भरो 
पपड़ो जमना । चबोंको कमोको वजहसे ह्ाथ-पेरका पतला 
पड़ जाना ; हड्डी और हड्डोको ठकनेवालो चमडोमें पोव 
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6 साइलिसिया शब्द विशेषण है। इसके बदले 'सिलिका” 
व्यवहार करना चाहिये। 
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पंदा हो जाना, सर दद, गदनके पिछले भागसे सर-दद आरम्भ 
होकर समूचे मार्थेमं फेल जाता है। गहरो कल्ियत, जले 
भामेको तरह मल, खुब कांखनेपर कुछ निकलकर फिर 


मलान्तमें घुस जाता हें । पूर्णिमा ओर अमावस्याके 


समय रोगको व्वद्धि । आँखमें नासूर, नखके कोनेमें जखम ; 
नख नष्ट हो जाना, चमरोगका शोघ्र आरोग्य न होना, मलान्‍्त 
या शरोरके किसो भो स्थानमें नासूर, पुराने जखममे फिरसे पोव 
हो जाना । पाखाना होनेके समय मलान्तका फट जाना, 
शरोरमें खट्टी गन्ध, शरोर ठण्डा प्रद्धति लक्षणोंमें भो साइ- 
लिसियाको स्मरण करना चाहिये । 


( २८ ) सिफेलि-कोर ।---मस्तिष्क और पोठ 
को रोढ़के स्नायु-मण्डलपर इसको प्रधान क्रिया है। ज्षोण, 
मलिन चेहरा और चिड़चिड़ा मिज़ाज रहनेवाले व्यक्तियोंको 
बोसारियोंमें, खासकर स्त्रियोंकी बोमारियोंमें यह दवा ज्यादा 
फायदा करतो है। जिन्हें ज्यादा रक्त-स्राव हुआ करता है। 
ऐसो धातुवालॉंकेलिये यह दवा विशेष लाभदायक होतो है। 
स्त्रियोंको ऋतुस्त्रावके समय यदि स्थाव आरम्भ होकर बन्द हो 
न होना चाहे, पानोको तरह पतले रक्तका बराबर स्त्राव होता 
रहे या गर्भ-स्त्रावके बाद इस ठड़-का स्त्राव हो, तो सिकेलि 
बचहुत ज्यादा सहायता करता है। यदि वद्द मनुष्योंका केन्सर 
प्रथतति दूषित फोड़ा जल्दी आराम न हो और माँसके घोवनको 
तरह उससे रहा बहा करे या सूखा सड़न रोग ( गेंग्रोन ) को 
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बोमारो हो जाये या रक्ताबु द खब चुनो हुई दवासे भो आरोग्य 
न हो, तो ऐसो अवस्थामें सिक्रेलि हो महोषध है। पतक्षाघात ; 
प्रसवका दर्द, प्रसवके बादका दर्द, रक्त-स्त्राव ( खासकर ज्षोणाड़गे 
स्त्रियोंका ) । हैजा--अकड़न, ऐंठन; हैज़ामें शरोरमें 
दाह--हमेशा हवा करनेके लिये रोगो कहा करता है; हाथ- 
पर अवश हो जाते हैं ओर श्वासरोधका भाव रहता है ; अन- 
जानमें कमजोर करनंवाले हरे रड्गके बहुत ज्यादा दस्त; 
सम्ूचा शरोर टण्डा पर रोगोके शरोरमें असछ्य दर्टके कारण 
कटपटाया करता है, गरम प्रयोगसे या आवरणसे जलन घटनेके 
बदले बल्कि बढ़ जातो है, टण्डसे आराम मिलनेके लिये 
जमोनपर सोना चाहता है। आसाशयसे रक्त-स्त्राव, अधिक 
परिमाणमें ओर अधिक दिवस स्थायो ऋतु, गर्भ-खावको 
आशइडूग [ तवोसरे अथवा चौथे महोनेके गर्भ-स्त्रावको आशइूग 
को सिकेलि एक उतक्ृष्ट दवा है ( संवाइना। | प्रसव-क्रिया 
जल्दो होनेके लिये, सिकेलि ( खासकर ० या निम्ब्क्रम ) 


सेवन कराना बहुत बुरा काम हे। प्रसवके समय 
यदि दर्द नियमित रुपसे न हो या प्रसव-दार फैल जानेके बाद 
भो अनियमित दर्देके कारण प्रसव न होता हो, तो सिकेलि 
सुन्दर काम करता है। 

(२८) सिना# |---अन्च-नालोपर इसको प्रधान 
क्रिया है। सिनाके बच्च के पेटमें क्रिमि रहतो है, मिजाज 
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6९ इसका असली उच्चारण “साइना” ( (7 ) है। 
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चिड़चिड़ा रहता है, आँखोंके नोचे काला दाग पड़ता है यह 
वह मांगता है, किसो तरह सनन्‍्तुष्ट नहों होता, हमेशा गोदमें 
चढ़कर घूमना चाहता है, रे' रे! किया करता है, दिनभर 
खाना चाहता है, मोठा खानेका प्रवल आग्रह । हमेशा नाक 
खुजलाता है ( क्रिमि रहे या न रहे ), नाकमें अंगुलो डालता 
है, चिड़चिड़ा खभाव, बच्चा हमेशा हो घट लेता रहता है, 
मानो कुछ गलेमें अटका है, एकाएक बार-बार तेज़ बोखार ; 
नींद न आना, घ॒ुंडो खाँसो, खोंचन या अकड़न, दाँत 
कड़मड़ाता है, अघोर अवस्था ( क्रिमिको वजइसे ), आँतोंमें 
क्रिमि, भोजनमें अरुचि या बुरो भूख, रातमें अनजानमें पेशाब 
हो जाना, नोंदममं बिकावनमें छटपटाता है, दूधको तरह पेशाब, 
हूपिड्र' कफ या प्रवल खाँसो, क्रिमिसे पेंदा हुए कितने हो 
उपसगे ; अविराम-ज्वर (क्रिमि रहे या न रहे।) प्रति 
लक्षणामें सिनाका प्रयोग करना चाहिये । 


( ३० ) हिपर-सलफर ।---चमड़े और श्वास 
यन्त्रकी जल क्लिक सिल्लोपर इसकी प्रधान क्रिया है। पोव पेदा 
करना और बढ़ाना इसका प्रधान गुण है ; ठण्डो 
हवा या सामान्य दर्दे भी बिलकुल सहन नहों 
होता ; स्पशेद् ष ; थोड़ो-सो चोट या छिल जानेसे भी 
जिन्ह' पौव रैदा हो जाता है,-पोव पेदा करना या पोव 
बन्द करना । बोरिक वगेरह डाकरोंका कहना है, कि 
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फोड़ा पकानेके लिये और फाड़नेके लिये ( अथीत्‌ 

पोव पैदा करनेके लिये ) हिपर निचला क्रम (जसे, २५४ विचुण) 
देना चाहिये और फोड़ा बेठा देनेके लिये ( अर्थात्‌ पोव 
पैदा होना रोकनेके लिये ) हिपर उच्च क्रममें ( जेसे ३२०-२०० ) 
देना चाहिये। खन और पोव-भरो फुन्सो, पोव-भरा जखम, 
सड़ा घाव, चारों ओर लाल रह, सूखो, ठरण्डो, हवा लगकर 
घर-घर खाँसो, घुड़ो या दमा ; “गलेमें मानो मछलोका काँटा 
अटका इआ है” मालूम होना ( गलक्षतमें पोव होनेका यह 
पूर्व लक्षण है ), टपक या खोंचा मारनेकी तरह दर्द; शोत 
मालुम होना, दिन-रात पसोना, पेशियोंको कमजोरोको 
वजहसे कष्टसे पाखाना हंता है और धोरे-धोरे पेशाब होता है, 
पारेके अपव्यवहारसे पेदा हुए उपसग; सोरा 
और उपदंश घातु ; खरभड़', श्वास-कष्ट ( खासकर घु'डो 
खाँसोको पहलो अवस्थामें ) फोड़ा, अंगुलबेढ़ा, मार्थेमं कड़ो 
फुन्सियाँ, पुरानो खाँसो, पुराना अग्निसान्दय, बवासोर, कल्लियत, 
कानसे पोव गिरना, गर्मोके घाव, और बदबूदार पोव निकलने 
में इसका प्रयोग होता है। गण्डमाला धातुग्रस्त मनुष्योंके लिये, 
पारेके अपव्यवहारसे पेदा हुई बोमारोसें भर पश्चिमी 


ऋुवासे रोग बठनेके लक्षणमें, यह दवा बहुत फायदेमन्द है। 


( ३१) हेमामेलिस |--खनको ले जानेवाली 
र्वहा शिराओंपर इसको प्रधान क्रिया है। शरोरको किसो 
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भो शिरासे काले रड्कका ( 0०8»४ए० ) रक्त-स्त्राव, हैसा- 
मैलिस प्रयोगका प्रधान लक्षण है। खुनो बवासोर, मलद्दार 
ओर कमरमें बहुत द्दं, भार और जलन ; आअशभ्यन्तरिक यन्त्र 
( जसे,--आँखे', कान, नाक, फेफड़े, जरायु, मलद्दार वगैरहसे ) 
काला-काला थक्का-थक्का रक्त-स्नाव। स्त्ो-जननेन्द्रियको 
नसे' फलों, जरायुसे ज्यादा मात्रामें काला रजः-स्त्राव होनेपर 
इस दवाका भोतरों और बाहरो प्रयोग होता है। 

[ मेटोरिया-मेडिकाका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
हमारा प्रकाशित “पारिवारिक भैषज-तत्व” और पूण ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये 'भेषज-लक्षण-संग्रह ” ग्रन्थ खब सनोयोगसे 
पढ़ना चाहिये । 


... तन्‍्तु-जायु । 
( टोशू रेमिडोज या बायोकैमिक दवा ) 


योकेमिक्र निदान-तत्वके निकालनेवाले डाकर सुसलर 
कहते हैं, कि खनका सफेद अंश या अण्डलाल ( 8।0प्राग७॥ ) 
मेद, शक्कर, पानो अन्छ, चार आदि पदार्थ (707९०7० 89]68 
अजव लवण ) जोव-तन्तु ओर खनके प्रधान उपादान हैं। 
कैल्केरिया - पलोरिका,- केल्केरिया-फास्फो रिका, केल्क रिया- 
सलफारिका, फेरम-फास्फारिकस, केलि-सूप्रियेटिकम, केलि- 


तसन्तु-जायु श्श्श् 
फास्फोरिकम, केलि-सलफा्रिक, मैेंग्नशिया - फास्फोरिका, 
नेद्म-सप्रियैटिकस, नेद्रम-फास्फोरिकस, नेद्रस-सलफ्ारिकम 
और साइलिसिया-ये बारह साल्ट ( या नमक ) से जोब- 
देहके सभो तन्तु ( 98576 ) या अशुकोष ( ०८८))७ ) बने हैं। 
वे कहते हैं, कि इन सालटमेंसे किसो एकको भो शरोरमें कसो 
होनेपर, तन्तुओंका क्षय होता है और बोमारो पेदा हो जातो 
है और उनका अभिमत यह है, कि उस खास सालूटसे उस 
क्यको फिर भर देनेसे बोमारो अच्छो हो सकतो है। इसोलिये 
उन्होंने उन बारह नमकोंका नाम तन्तु-जायु ( 7४४४० 
०7०१८४ )? रखा है। उनका कथन कितना प्रामाणिक 
है, उस बातपर इस जगह विचार करना वथा है। हाँ, नोचे 
लिखो दवाएं होमियापैथोके मतसे अच्छे शरोरपर परोक्षा को 
जा चुको हैं ( 770००१ ) और रोगो शरोरमें बार-बार 
फायदा करनेके कारण, हसलोगोंनें इन बारह दवाओंके 


प्रधान लक्षण इस पुस्तकर्में शामिल कर दिये हैं। डा० सुसलर 
पहले छह्रोमियोपेथ थे। इसके बाद अपने नामको स्थायो करनेके 
लिये हो शायद उन्होंने इस मतका प्रचार किया है। 


छहोमियोपैथिक फार्माकोपियाके मतसे हो बायोकेमिकको 
दवाओंका क्रम तेयार होता है। सुसलर साहब साधारणतः 
६४०१२४ विचर्ण व्यवद्टार करते थे, पर होमियोपैथ 
सभी क्रम ( १४-१००० ) अवस्थाके अनुसार व्यवहार किया 
करते हैं। 


9७ ४) 
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(१) केल्कैरिया-फलयोरिका १२४, २० ०४ ।--- 
इड्डोमें अबु द; कड़ा अबु द्‌ हडडोके जोड़वालो जगहकां 
बढ़ना, गाँठे' फलना, गाँठोंका कड़ा होना, आँखोंमें मोतिंया- 
बिन्द; ख्लायुभ्रोंमें सूजन, भगन्दर रोगमें नासूर, आँस उतरना, 
बवासोर, जरायुसे स्राव, कानमें कड़ा मैल, हाथ फटना, अलग 
असमान या दर्द-भरे दाँत, बच्चोंको देरसे दाँत निकलना, खाँसी 
ओऔर उसके साथ थका-धका पोला बलगम निकलना, शारोरिक 
यन्त्रोंका ( खासकर जरायुका ) अपनो जगहसे हटना, हृत्पिण््ड 
कोष और शिराओंका बढ़ना, स्वस्यन्त्र या कण्ठनालो सूखा 
मालूम होना । 

विश्वामके समय और तर ऋतुमें रोगका बढ़ना और गे 
प्रयोगसे दबना-----दस दवाका विशेष लक्षण है। 


(२) केल्कैरिया-फास्फोरिका २४, २० ०४।-- 
अण्डलाल (७77०0) का निकलना, खनको कमो भोजन 
भरपूर मिलनेपर भो बच्चे का शरोर पुष्ट न होना 
अजोण, शरोरका सूखते जाना, शरोरकों टूटो हुई इहजड्डोका 
जोड़ अच्छी तरह न बैठना, बच्च का ब्रह्मतालु न भरना, 
इडडोकोी बोमारो, देरसे दाँत निकलना, घुटनेके जोड़को जगह 
सफेद सूजन, अकड़न खोंचन और सुस्तो, हाथ-पैर ठण्ड, रक्न- 
सच्यालन क्रियाको गड़बडो, वंशगत धातुदोषसे पेदा इञआ 
गुटिका दोष ( यक्छा वगेरह ) मूत्रपिण्डको बोमारो, श्व त- 
प्रदर, इरित्‌-रोग, रातका पसोना, जखम, दाँतोंका जल्दो-जल्दो 
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नष्ट होना, बरसातमें वात होना, मार्थेमें जल-सञ्यय, पोठको रोढ 
ओर गदन कमजोर, सरमें दद, कपालमें बहुत पश्नोना ( मोटे- 
ताजे बच्च को )। ऋतु परिवर्त्तन, तरो या हिलने-डोलनेसे 
रोगका बढ़ना और सोनेसे घटना इस दवाका विशेष 
लक्षण है। द 


(३) कल्क गिया-सलफ़ा रिका# ३४, २००४। 


फोड़ा, सदों, सफेदो-लिये पोला स्त्राव, शरोरके किसो स्थानमें 
पोव पंदा हो जानेको तेयारो, आँखोंका: नासर, कनोनिकांमें 
(-७07769 ) जखम या पुराना आमसाशय या पुराने जखमसे 
पतला पोव निकलना या उसको वजहसे धोमा बोखार होना, 


मसूड़ में छाले, यक्तत और मूत्रयन्त्रकी बोमारो, न्युमीनिया 
और ब्राइगइटिसको तोसरो अवस्था, सरमें ददं, मिचलो, स्रायु- 
शूल, शरीोरमें स्पर्शानुभव शक्तिको ज्यादती, फल और खट्टे चीज 
सानेको इच्छा, फुत्सी या फोड़ा ( खासकर मुहमें ), पुराना 
वात, चमडिको बोमारो, ऐलोपेथिक मतसे किसो बोमारोका 
इलाज होने बाद यह दवा खब काम करतो है। 


न्‍नय+++ «५5 


ली ++ *+ज++नन +++०»- -+ 3००९०. ०५०-००० ००» कृरिनानकनना ॑ननीटनन-ोजकनन-नमपरा-.क 3५3 न+++काकजननकथ, 


. & पहलेके शरीर-विधानके जानकारोंका मत खण्डनकर जमंन शरीर- 
विधानके जाननेवाले कहते हैं, कि कल्केरिया-सलफ्युरिका जोवके शरोरमें 
नहीं है, इसलिये, मृत्युके कुछ ही दिन पहले, २५ वर्षतक इलाज करने बाद 
डाक्टर छसलरने इस दुवाको अपनी मेटीरिया-मेडिकासे निकाल दिया है। 
परन्तु हमलोगोंको इसे छोड़नेको जरूरत नहीं है, क्‍योंकि इसमे जायु-विचा- 
रण या होमियोपेथिक मतसे परीक्षाके बाद (?:0०४778 ) बहुंत ज्यादा 
फायदा विखायाहै। 0 ० 22 मे 


2६२० पारिवारिक चिकित्सा 


(8) कैलिसूरियेटिकम ६५ विचर्ण २००४ । 


--प्रदाहकौ टूसरो अवस्थामें यह ज्यादा फायदा करता 
डै। यह खासकर स्नप्रिक-भिल्लोपर काम करता है। सफेद 
गड्न्‍का भ्े झा निकलना, जोभके पिछले भागमें सफेद या घुमेले 
रड़-का दाग, बोमारोको पुरानो अवस्थामें थधक्का-धक्ा बलगम, 
खाँसी, सत॒रभड्र,, सूखा से भा, गले या कानको गाँठका फलना, 
वायुनलो सम्बन्धो बोमारो, सिचलोके साथ सरमें दर्द, कानमें 
भां-भों शब्द, मुं हमें जलम, मुखमें लारको कमो, डिफ्थोरिया 
( प्रधान दवा ), बदहजमो, झरूगो-रोग, वात, वातको वजहसे 
जोडोंका सूजना, बिवाई फटना, बदन-भरमें रूसो, एछाघात 
( (७70प7०।७४ ), कलियत, पाण्ड-रोग, इयुस्ट कियन व्यू बके 
प्रदाहसे पैदा हुआ बच्चरापन, कानमें पोव ( पुरानो बोमारो ), 
गलेका जखम, पनसाहा माता, चेचक, आरक्त-ज्वर, विसप-रोग, 
अकौता, फेफड़ेका प्रदाह् ( न्यमोनिया ), फेफड़ेके आवरणका 
प्रदाह ( प्व रिसि ), श्वं त-प्रदर, उपदंश-रोग, प्रमेष्ठ, रज:छच्छ, 
रक्ता-प्रदर, शोध, अतिसार, साम्रिपातिक-ज्वर, पलंग, अजोणंको 
वजइसे दमा, श्वे तसार मिले पदार्थ खानेकी वजहसे पेटमें दर्द 
होना वगेरह। भारो चोजें खाना ओर हिलनेसे रोगका 
बढ़ना---इश्स दवाका प्रधान लक्षण है। 


.. (५४) कफैलि-फास्फोरिकम ३५, २००५ 
विचर्ण ।--यह मांस-पेशो, स््नायु, मस्तिष्क और 


. तन्तु-जायु १६२१ 
खूनको दवा है। मनका स॒स्त पड़ जाना ( बड़ी उ्तरके 


आदमियोंका भो बच्चोंकी तरह रोना ); ख्रायविक अवसशता, 
स्रायुरोग, खनका बिगड़ जाना, सड़नेवाली अवस्था, . साम्रि- 
पातिक ज्वर, दुष्ट-क्वत, मल और पसोना वगेरहमें बदबू; 
शरोरके किसो स्थानमें सड़नेकी पहलो अवस्था ; शरोरभर 
फुन्सियाँ ; बदबूदार सर्दी; नाकके छेदसे बहुत बदबूदार सन त्ा 
बचना ; पतले दस्त ; कानमें दर्द ; गदंन अकड़ जाना ; दसा ; 
सर्दी खाँसोके कारण गर्मी के दिनोंका बोखार ; आँखे' लाल ; 
लकवाको तरह अवस्था ; झूगो रोग ; ज्यादा शराब पोनेको 
वजहसे नींदका न आना प्रति । पेटमें ददं, बहुत कमजोरो 
( शारोरिक या मानसिक )। खनका रह्ढः कालो आभा लिये, 
नाड़ो कमजोर--गति पहले तेज़, पोछे बन्द, याददाश्वका कम 
पड़ जाना, बदह्जमो, सतिका ज्वर, काले रघ्को चेचक, 
रक्त-सत्राव, शरोरभर रूसो, जरायुसे रक्त-स्त्राव, अण्डलाल-मिला 
पेशाब, गुल्म-वायु, उन्मत्तता, नोंदमें घूमना, रोशनो या खुलो 
जगहमें जानेसे डर, सरमें चक्र, आमाशय प्रदाह्ड, पाकाशयका 
जखम, हप खाँसो, वात, आमवात, नसोंका काँपना, मेह्नतको 
वजहसे ह्रॉफना या अकड़न, रजआधिका । 


आवाज़, सर्द क्षवा लगना, ज्यादा मेहनत या लिखने- 
पढ़नेसे बोमारोका बढ़ना, धोरे-धोरे घूमना, अच्छी बातें 


करना, भोजन करना और गरसों से आराम मालूम होना 
आदि इस दवाके लक्षण हैं। 
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( ६ ) केलि-सल्फुरिकम ६४, २००४ ।--- 
झेप्मामय पोला, गोंदको तरह ख्रावको ओर सब 


तरहके प्रदाह और पझंप्ाको तोसरो अवस्थाको 
यह बढ़िया दवा है। बहुत तरहके चर्म-रोगमें भी यह 
फायदा करता है। गलेमें घरघर करनेवाला बलगम और 
सर्दोके साथ दमा, गला, कान और पाकाशयसे पोले रह्चका 
कोचको तरह सझ्लञेपा निकलना, सरमें दर्द ( सद्द हवामें आराम ), 
रूसो, आगको आँच लगनेसे मानो सर भुलसा जाता हो ; 
प्रदरका स्राव पोला, शरोरकों तकलोफ ( मानो घूमतो-फिरतो 
है ); शरोरभर दाद या रूसो, शरोरमें आक्मिजनको कमीको 
वजहसे सरमें चक्र, जाड़ा मालम होना, दाँतमें दर्द वगैरह । 
आरक् ज्वर, छोटो माता, चेचक, विसपे रोग, वायुनलो-भुज- 
प्रदाह्व ( 37070०709 ), घुण्डो खाँसो, डिफ्थोरिया, हृप- 
खाँसो, फेफड़ेका प्रदाह ( न्‍्यूमोनिया ), हैज़ा, सानब्निपातिक 
ज्वर वगेरह बामारियोंको तोसरो अवस्था, मलेरिया ज्वर, 
पाकाशयभें श्ल॑झाको वजहसे पाण्ड रोग, शूल-वेदना, पाकाशयमें 
भार मालम होना, अजोण, आओंठको छाल निकल जाना, 
चेहरा, जोभ, मुंह या किसो भो भिल्लोपर उपलक पेदा हो 
जाना। आधे अड्डग-का पतक्षाघात, नाकको छेद या कानसे बचहुत 
बदबूदार स्राव निकलना, कानमें अबु द, एकज़िमा, विचर्चिका, 
फोड़ा, खसड़ाके बेठ जानेकी वजहसे पैदा हुए उपसगे, नख- 
रोग वगेरहमें । ह 
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कमरेके भोतर ( खासकर खिड़को. बन्द रहनेपर ), गम 
जगहमें या गर्मी के दिनोंमें और सूर्यासस्‍्तके बाद हो बोमारोका 
बढना । उण्डो हवामें, खुलो जगहमें, सखो मातदिल ऋतुमें 
आराम मालम होना आदि इस दवाके लक्षण हैं । 


( 9) नैेद्रम-सुारियेटिकम १२४, २००५। 
--+निराशा, अपनेको एकदम निराश्रथ समभना, 
लगातार प्यास, शरोरका बहुत दुबलापन, सुंह 


सृख जाना, नमक खानेको प्रवल इच्छा, कजल्नियंत 
इस दवाका प्रधान लक्षण है। खनको कर्मों, चेहरा उतरा ; 
हुआ, सरमें दर्द, कलेजेकी धड़कन, मानसिक विषन्नता, गला 
फ्तेला और ज्षोण होना, ओंठ सूखे, ओंठके किनारे जखम, 
अंधर या ऑओंठक बोचका स्थान फटा, बोखारके दाने: अंधा 
लसदार ओर साफ, अंग्ुलबेढ़ा, पेरके अंगूठेमें घट्टा, नखको 
बहुत तरहको बोमारियाँ। सविराम मेलेरिया ज्चर 
( दस-ग्यारह बजनेके समय कॉपकंपो होना, शोतावस्थासें या 
उसके पहले प्यास, गस उष्णावस्थामें प्यासका न रहना, सरमें 
तेज़ दर्द, क्षिनाइनसे रुका हुआ बोखार वगैरह उपसमेमें ), 
साफ पानोको तरह शज्ञेप्मा बहना, खाने-पोनेको मिलनेपर भी 
बच का शरोर न॑ बढ़ना, भगन्दर, मस॒ढ़ा जखम-भरा, पोठमें 
दर्द ( रोगोको ऐसा मालम होता है, मानो पोठ फटो 
जाती है); रोगोका शरोर हमेशा तेल लगाया मालम होंता 
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है; सफेद लसदार गन्दो लार, एकाएक खूनका दीरान रुक 
जाता है, किसो भो नयो बोमारोको वजहसे इहत्पिण्डको 
पेशियोंका पक्ताघात, फेफड़ा, पाकाशय वगैरहसे रक्त-स्त्राव ; 
ज्यादा मात्रामें शराब पोनेको वजहसे शोथ, गर्मी के दिनोंकों 
सर्दों, खांसोका बोखार, गहरो नोंद या अनिद्रा, रूगो रोग ओर 
उसके साथ मुंहसे फेन निकलना, सर्दी-गर्मी ( &£ सेवन और 
ब्रह्म-तालुपर ठण्डा पानो सोंचना। सावधान, सरके पोछे 
या गर्दनके पोछे पानी न लगे । ) बर्रें, भौंरा और विषैले 
सॉपका काटना. क्विनाइनसे रुका हुआ बोखार, आमवात या 
बदनको खुजलो, अच्छा खान-पान रहनेपर भो रोगोका शरोर 
सूखते जाना, सन्धिवात । 

जाड़ेके दिनोंमें, समुद्रके किनारे रहनेपर, पेशाबके बाद, 
किनाइन, आर्सेनिक, मर्करि, नाइद्रेट आफ सिलवर, सलफर 
वगेरहके अपव्यवषहारसे--रोगका बट़ना । खुलो जगइमें 
रहना, ठण्डे पानोसे नहाना, दाहिनो करवट सोनेपर रोगोको 
आराम मालूम होना इसका लक्षण है। “नेद्रम-सूप्र 


देखिये । 
(८ ) नेद्रम-फास्फोरिकम ३४, २० ०४ ।|-- 
यह अम्ज्-रोगकोौ बढ़िया दवा है। खटे डकार, कै, 


वात या सब्धिवात, पसोनेम खड़ी बू; शरोरमें यूरिक-एसिड 
( मूत्रासज्च ) रहना । आँखोंसे पोले रह्तका स्राव, मूत्राशयमें 
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प्रोले रइृका खाव और जलन, सविराम सेलेरिया ज्वर 
ओऔर उसके साथ खट्े के, ज्यादा परिसाणमें खट्टा दूध 
निकलना। शुक्रमेह, मेरुदण्ड लोण, शरोर कमजोर, अस्तसे 
पैदा इुआ अतिसार, बच्च के शरोरसे खट्टो बदबू आना, ज्यादा 
चीनी या मिश्रो देकर दूध पोनेको वजइहसे बच्चोंमें लेकिक- 
एसिड बढ़ जानेसे पेदा हुई बोमारियाँ, मेद या रस बहनेवालो 
ग्रत्थिका फूलना, प्रमेहको बोमारो, छातोमें जलन, मु हमें 
पानो भर आना, पाकाशयमें अस्त, अस्तसे पेदा हुई बदहजमो, 
पोव पेदा होना, झूगो रोग, विसप रोग, टोका लेनेके 
दुष्परिणामके कारण रोग, सरमें दर्द, सरमें चक्कर, साँसमें खट्टी 
गन्ध, आँखोंका प्रदाह, एक कानका गर्म और लाल होना ऑर 
उसके साथ खुजलाहट रहना, नाक खुजलाना, नाकमें हमेशा 
बदबू मालूम होना, मुँह लाल होकर फूल उठना, खट्टा और 
ताँबेका खाद, जोभको जड़में पोला दाग, पाकाशयमें जखम, 
पाकाशयमें वायु इकट्ठा होना; क्रिसि रहनेको वजहसे 


प्ेटसें दद या रक्त टृषित हो जाना, कलियत, 
पाखाना फिरते समय काँखना, मलका रह सफ़ेद या हरा ; 
बचहुमूत्र रोग, अम्ल रोगको वजहसे पेशाब रोकनेको 
ताकत न रहना | श्व॑त-प्रदर; क्षयकास ; ऋइत्पिण्डका 
कॉपना, कसमजोरोको वजहसे पेरका लड़खड़ाना, जाँघ, एडो 
वगैरह सन्धि स्थानोंमें दर्द; खुजलोकों वजहसे नींद न आना, 
अकीता--शहदके रइ्का स्त्राव, बच्च का शरोर पतले होते 
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जाना, वज्वपातके समय, चर्बी-मिला या मोठा भोजन करनेसे 
बोमारोका बटना-।ै। 


(८ ) नेट्रम-सल्फुरिकम १२५४, २००४। 
--पित्तप्ते पेदा हुई सभी बोमारियोंमें ओर जिनके 
शरोरमसें पानोका हिस्मा ज्यादा है, उनके लिये 
यह एक महोषध है। पित्त-ज्वर, पित्त-मिलो वोती 


के, डकार या पतले दस्त, पित्तसे पेदा हुआ सरका दर्द, 
तोता खाद, मैलो जोभ ; बायोकेमिकके मतसे यह इन्फ्लु- 
एच्चाको एकमात्र दवा है। पाण्ड-रोग, शोत ज्वर, पाकाशयमें 
वायुक्े कारण दर्द, मलेरिया, बोखार, यक्कतको बोमारो, सर्दी, 
पोला या पोलो आभा लिये स्त्राव, बइम्रूत्र रोग, म्मूत्रपिण्डको 
बोमारो ; अजोण रोग ; दमा ; वायु-भुजनलोमें झ्ेमभाका जमा 
होना ओर साथ हो पोले या सकल रद्टका बलगम निकलना 
नोंदके समय हाथ-पेर मरोड़ना या खोंचन, प्रलाप, मस्तिष्कमें 
चोटको वजहसे मानसिक यातना, कलियत, हैज़ा, अतिसार, 
बच्चोंका हैज़ा, सोस-शूल ( 7,680-0०॥० 07 एंग्रा०"8 
००॥० ) रोगमें रू सेवन कराना चाहिये। खूनमें श्वं त- 
कणकी अधिकता या लाल कणको कमो ; पित्त-कोषमें दर्द ; 
पुराना प्रमेह्व रोग, विसप रोग, वात या सब्धिवात ( खासकर 
अधष्मा-प्रवण धातुवाले मनुष्योंको ) यक्॒तमें बोमारोकी वजहसे 
शोथ, मृत्रावरोध या पेशाब रोकनेकी ताकत न रहना, ख्रायु- 
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शूल ( मेलेरियासे पेदा इुआ ), स्तनमें दूध कम करनेके लिये, 
पलकोंका सट जाना ( रोगो रोशनोमें जानेसे डरता है); 
कणणे-शूल, कानमें ठं-ठं आवाज़ मालम होना ( नाकसे गर्मी 
रोगके कारण ) बदबूदार पोव बचना, नाक और मुंहमें 
( मिर्चाकों तरह) जलन, किसो तरहको भोजनको चोज़में 
स्वाद न मालम होना, दाँतोंके दर ओर उसके साथ ससूट में 
जलन ( धम्त्रपानसे आराम मालम होना ), पथरो रोग, गर्भा- 
वस्थाम के, खांसनेके समय. छातोीमें दर्दको वजहसे छातोको 
दबा रखना, पेर और ए डियोंमें सूजन, गहरो नोंद, दमाको 
बजहसे रातमें नोंद खुल जाना, फोड़ा, दाद (२०० ) ।# 
बहुमृत्रमें ( नेद्रम-फासके साथ परयोयक्रमसे व्यवहार करनेपर 
बहुत फायदा होता है। ) 

बरसातोी हवा, नम जसमोन या जलाशयके पास रहना, 
पानोसे पेदा हुए पीधे या मछलो खाने या बायीं करवट सोनेसे 
रोगका बढ़ना, सूखो गस खुलो जगहमें सोनेकी वजहसे 
बोसारगोका आरास माल्म होना, इस दवाका खास 
लक्षण है। 


(१०) फेरम-फास्फोरिकम १४, २००४ -- 
आँख, कान, दाँत, पाकांशय, जखम वगेरह जिस किसो स्थानमें 


९ डाक्टर वनडार गल्टेज कहते हैं, कि नेटम-सल्फ २०० दादुकी झव्यथ 
दवा है। हमलोगोंने भी १६१० ई० में बरसातके समय इस दवाकी ४५०० 
शक्ति खिलाकर एक बालकको एकदम धच्छा कंर दिया दे । 
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प्रदाहको पहलो अवस्थामें इसका प्रयोग होता है । वायु- 
नलो भुज-प्रदाह ( ब्राइगइटिस ), फेफड़ेका प्रदाह (न्यमोनिया), 
फुसफुस वेस्ट-प्रदाह ( ज्ररिसि ), सभो प्रादाहिक बोखार, 
सरका दर्द, सर घूमना। वात, कटिवात, विसप-रोग, गलेका 
जखम, खाँसो, सर्दी, मस्तकमें भ्ृप्मा वगेरह रोगको पहलो 
अवस्थामें चमकोला लाल खन जाना, बवासोर, आमाशय,. 
नाकसे खन जाना, फोडा, पोठका फोडा, शरोर जहाँ-तहाँ 
फ्‌ला और उन-उन जगहोंका गम रहना, प्रेशाब रोकनेको 
ताकतका न रहना, सरके दर्दको वजहसे माथेमें टनक, सर्दों 
लगनेको वजहसे दद-भरा अतिसार, बदहजमो, के होना । 
फ़ेरस-फास ३४ को जलपडेो या मरहम, अश रोगमें 
लगाना चाहिये । 
हिलने-डोलने या से'कनेसे ऊपर लिखो बोमारियोंका 
बढ़ना और सद प्रयोगसे घटना होनेपर, फेरस-फास 
फायदा करता है | 
(११) मेग्नेशिया-फास्फोरिका १५, २००५। 
ऐ'ठन, अकड़न, स्रायुशूल वगेरह बहुत तरहफे 
दर्दी'में यह बहुत ज्यादा फायदा करता है। 
खब गम प्रानोके साथ नोचे क्रमका विचण 
सेवन करना चाहिये, इससे दद घट जाता है। 
सर, मुह, दाँत, पाकाशय बगरहमें दद, ख्रायु-शूल, प्राण 


सन्तु-जायु १६२६ 
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शक्षिको कमो, अकड़न, खोंचन, हूप खाँसो, पेशियोंमें अकडन, 
धनुष्टड्गर, आलेपको वजहमसे पेशाबका रुकना, भझक्तेषके साथ 
'खाँसो, शरोर काँपना, इच्छा न रहनेपर भो सुँह तथा हाथ- 
पेरोंकी पेशियोंका कॉपना, ज्यादा दिनोंतक शराब पोनेकों 
-बवजहसे बहुत तरहके उपसग, क्कक वगैरहका हाथ काँपना, 
'गुर्म-वायु, बहुत खुजलाहट, इृत्पिण्डमें दर्द, दमा, खनो- 
बवासोर, पानोकी तरह पतलो सर्दों निकलना ( ठण्डमें बढ़ना, 
गर्मामें घटना ), वात-बेदना, दाँतो लग जाना, हिचको, लकवा 
को वजहसे प्रत्यड्रोंका कांपना, तोतलाना, शरोर भर श्वुजलो, 
'तालुसूल-प्रदाह, पित्त-शिला और उसके साथ शूल-बेदना 
'( ३१४ गसे पानोके साथ सेवन और बाहरो प्रयोग ), मिचलो या 
के, पाकाशयमें वायु इकट्टो होना, झूगो रोग, जम्हाई आना, 
:बचुत ज्यादा पसोना होना ; नोंद न आना । 

घोरे-घोरे छूने या सर्दी लगनेसे द्दका बढ़ना ( खासकर 
दाहिने अड्गका, से कने, जोरसे दबा रखने, मलने या शरोरको 
दोहरा मोड़नेसे ददं कम होना इस दवाका लक्षण है। ) 


(१२) साइलिसिया २६, २००४ ।-- 


'घ्रष्ठाघात, अंगुलबेढ़ा, जखम, फोड़ा, व्रण, टोका ख़गवानेसे 
पैदा हुआ घाव, अबु द वगरह्र जिन सब प्रदाषोंसे पतला 


प्रीव निकलता है। मोटे-ताजे बच्चोंके मस्तकमें पसोना 
पेट बड़ा, पर हाथ-पैर छोटे, कलियत, मलका कुछ अंश 
निकलकर फिर भौतर घुस जाता है ; शरौरमें जोवनो 


त्ज 
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शक्ति और गर्मीको कमो, थोड़ेमें हो सर्दों लग जाना, सरका 
पराना दर्द, पेरमें या बगलसें अस्वास्थ्यकर बदबू- 
दार पसोना, हडडोका जखम, जाँघधको सम्धिकों बोमोरो 
बगेरह हडडोके रोग, रातमें पसोना ( खासकर माथे और गर्दन 
के पोछे ), बहुत दिनोंतक ठचहरनेवाला घोमा बोखार, यक्ष्मा 
रोग, पुराना वात या सनम्बिवात, शारोरिक ताकतको बंनिस्वनत 
मानसिक शक्षिकोी ज्यादतोको वजहसे जल्द क्कान्त हो पड़ना, 
सुननेकी ताकतको ज्यादती, अनमना रहना, न बोलना और 
चुपचाप बेठे रहनेको इच्छा करना, मिचलो, भोतर खब सर्दी 
मालमस होना, माँस या गम भोजनसे अरुचि, केशोंकां भड़ 
जाना, ५रका पसोना बन्द #% होनेकी वजहसे आँखों में 
मोतियाबिन्द, पक्चाघात, संन्यास रोग, बचहरापन, नाकको ठोर 
लाल होना या फोड़ा हो जाना, नाकको हडडोमें भ्रबु द या घाव 
और उससे पोव बहना, जोभ या ओंठके किनारे घाव, श्व त- 
प्रदर, स्नायुशूल, नाकको स्लेप्मिक मिल्नोके सोटेपनकोी वजहसे 
नाकका बन्द हो जाना, पत्थर काटनेवाले या जांतावालोंका दसा, 
पथरो रोग, आँखमें पोव होना, जांघको सन्धिमें सूजन, झूगो 
रोग ( अमावस्या या पूणिसाको बढ़ना ), ददंवाला बवासोर, 
बदबूदार पतले दस्त, भगन्दर, सूत्राम्त्न या यरिक एसिड 





.” & पसीना बन्द करनेके लिये बहुतसे आदमी फुट-पाउडर' ( (००६ 
?०शर्पे८7 ) व्यवहार करते हैं। इससे पसीना तो तुरन्त बन्द हो जाता है 
परन्तु ऊपर लिखो कड़ी बीमारियाँ पंदा हो जाती हैं। साइलिसियाके 
प्रयोगसे बदनका पसीना भरें उपंयु क्त॑ बोमारियों शान्त/ होती हैं। | 


अज़विशेषकी दबाए द १६३१ 


पुराना प्रमेष् रोग, स्तन या स्तनके बोंटेमें जखस, पुराना भुज- 
नलो प्रदाह, च्यकाससे पैदा हुआ फेफड़ेका फोड़ा, हृत्पिण्डका 
जोरसे काॉँपना, पुरानो बोमारियाँ, खनको उत्तेजनाकों 
वजहसे नोंदका न आना ( 'साइलिसिया” देखिये ) 

अमावस्या और पूर्णिमाकी रातमें, ठण्डो हवामें रोगका 
बटना, उत्ताप या गर्म कोठरोमें, सरमें गस कपड़े बाँधने या 
खुब गरम पानोमें नहानेसे बोमारोका घटना, इस दवाका 
खास लक्षण है। 


| कसलिकनितन->अननन. अना-माा-५०॥०१ (मम्मभापजन>कनदडक, 


अछ्ग विशेषकी दवाएँ । 


दाहिना अड्ढ आक्रान्त होनेपर :--आरस, आऊेंण्ट- 
नाई, एपिस, कोलोसिन्य, केन्यरिस, केंल्क-कार्ब, चेलि, नक्स-वो, 
पलस, बेल, ब्रायो, बोरेक्स, बेपटोशिया, सिकेलि, लाइको । 

बांयां अड़् आक्रान्त होनेपर :-ऐसाफिटिडा, 
आजे-नाई, फास्फो, इयुफीबिया, क्रोकस, केप्तिकम, मेजेरियम, 
लैकैसिस, स्ट्रे नम, साइना, सल्फ, साइलिसिया । 

दाहिना और बायाँ अड्ड पर्यायक्रमसे (७॥०- 
7780०)ए ) आक्रान्त . होनेपर :5ऐएेगा, ऐण्टिस-क्र,ड, 
लकेसिस । क्‍ 
किसो अड्य विपरोत दोनों कोने ( 0920- 


79]9 ) आक्रान्स होनेपर :--एऐगा, फास्फो | _ 


२। भेषज-शक्ति और भेषज-क्रिया-स्थितिकाल 
समस्बलित 
ग्रत्योक्त भेषज-तालिका । 


डी +८०-७ से 0-2७ 


सूचना । 
[ दि-दिन। घर-घण्टा । विःविचण। ] 


दस अनुच्छ दके हरएक सफेमें चार खाने हैं। 
पहलेमें वर्णानुक्रमसे हिन्दोमें दवाओंके नाम, दूसरेंमं उनके 
संत्षिप्त नाम, तोसरेमें भेषज-शक्ति ( 67072 ७90॥०॥09 ) 
किंबा बराबरसे व्यवहारमें आनेवालो दवाशत्रोंका क्रम ( 0]0- 
४0४88 ) या “शक्ति ( 700०70०७५ )”? और चोथे स्तम्भमें उस 
दवाको शक्तिका स्थिति-काल ( धंपा'8ह0ता ० 8007 
० 6 000९७70860 १७ए९--अधौ त्‌ शक्षिक्तत दवाश्ोंका 
काये-फल शरोरमें कितनो देरतक# ठहर सकता है ), लिखा 
गया है । 


4 किसी होमियोपेथिक दवाका स्थितिकाल, रोगकी प्रकृति ओर 
रोगीपर बिल्कुल निभर करता है ( [)7, (:550०॥ भी]675 70660#- 
४४9 ०/ 2%०4४०४ एष्ठ १ देजिये )। इसीलिये, चोये स्तम्भ ( खाने 
का मतलब साधारण स्थितिकाल समकना चाहिये। जेसे--नक्स-वोमिकाका 
कोई ढाइल्यशन सेवन करनेपर उसका का्य-फल इमेशा एकसे सात दिनोंतक 


प्न्थोक्त भेषज्न-तालिंका १६३३ 


दवाका नाम संक्षिप्त नाम क्रम या डा० _ स्थितिकाल 
अजेण्टम-नाइट्रिकम आज-नाई ३--३०. ३० दिन 
अजेणश्टम-मेटालिकसम आजे-मेट ३--६ वि २१-३० दि 
आरस सूपर-नेद्री. आरमस सिनेद्रो २-३ वि -+- 


आरम-मैटालिकम आरम .. - श्र वि ३० ४०-६० दि 
आस्ट्रिया-वार्जेनिका आरस्ट्ि १--३ के 
अआस्मियम आस्पमि सय कद 
आइवेरिस आइवे 0- शे बल 
आइरिस वसिकलर आइरि 6--३० ज-+ . 
आयोडियस आयोड 0, २, ३२० ३०-४० दिन 
आटिका-युरेन्स आटि 0--६5 न+ 
आनिका-मसाण्टेना आनि झ-३, २०० ६-१० दिन 


असंनिकस-आयोड आसं-आयोड ३२५, ३२ वि --- 

( पानोके साथ विचूण खाना मना है ) 
आसंनिकस-ऐलबसम आस ३२४, २०० ३६-४० दिन 
आसंनिकस-ब्रोम. आसं-ब्रोम 06--( पानोके साथ ) -- 
आसनिकस-हाइड्रो आसं-हाइड़ो ३ शा 
आऑसनिकम-सल्फ-फलो आसं-सल्फ १ वि -- 


या ऐकोनाइटके क्रका काय-फल आप घणएटेसे लेकर दो दिनोंतक, रोगीके 
शरीरमें मौजूद रहता है । 

। & स्वेनामंघन्य फ्रेंठा ढाकंटरे जारने कहां. है, कि साधारणतः नयी 
शीमारीकों तेजीके अनुसार किसी होमियोपेथिक दवाका स्थितति-काल 
कर्म-से-फम १४. मिनटसे लेकर ४८ घयटेतक ओर .पुरानी ब्रीमारीमें. उसका 


१०३ 
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दवाका नाम संक्षिप्त नाम क्रम या डा: स्थितिकाल 
इयुकलिपटस - - इयुकलि - 6 . --- 
इयुपैटोरियम-पपि -... इयुपैट-पपे १ -+ 
इयुपेटोरियम-पार्फो. . इयुपेट-पाफफ 0-३ १-७ दिन 
इयुफोवियमस . इबुफोबि ३७६ . ५० दिन 
डू्युफ्र शिया :« /इयुफ्र. 60-१३ . .. ७ दिन 
इयुरेनियम्‌-नाइटद्रि £इयुरे २-२ वि न: 
डूबने शिया ' डूग्ने 6--२०० २ घ० ८ दिन 
इन्फ्लुए्लिनमू_ 'इनफ्लु ३०-२०० कह 
इनेत्थि (उच्चारण “औनन्यथि” किसोके सतसे) “ओनेन्यि” देखिये । 
इपफपिकेकुआन्हा इपि २४-१० २ घ० ४ दिन 
इरिजेरन..... -अल्‍-इदूरिजें 0-३ । किम 
इलेटेरियम इलेटे.. २--६ -- 
इलेपस-कोराल्लिनस ईलेप्स ६-३० न 
इसकूयलस इस्कूस. 6-३ ३० दिन 
इसका लस (प्रक्कत उच्चारण 'एस्कियुलस) 'एस्कियुलस' देखिये 
इले प्रस कोरालिनम ड्ल प्स ६--३० 
दूधजा देश. शणाओऐ१).. २०-३० दिन 
एकिन्न षिया एकिय्ने शिया 6 हक 
एपिस-मेलिफिका एपि... 0--३० नमक 


ल्थितिकाल अन्दाजन ५ दिनसे लेकर ८ दिनतक, मान लिया जा सकता है। 
इसके बाद ( ज़रूरत पड़नेपर ) दवा बदलकर दूसरी दवा दी जा सकती है 
( निणी/8 ३, 6प 0प्रल्याट्शा >ित्रंधं०० प्रृष्ट १९--१७ देखिये ) ॥ 


ग्रन्थोक्त भेषज्ञ-ता खिका 


१६३४ 
दवाका नाम संज्षिप्त नाम क्रम या डा: स्थितिकाल 
एपियम ग्रे वियोलेन्स -एपिग्र १--३० . पक" 
णबिज-केनाडेन्सिस एबिज.._ 0-३ ाउ 

” नाइग्रा एबि-नाइग्रा १--३० ज+ 
एरम द्राइफाइलसमस एरम ३--३० १-२ दिन 
एलेन्थस एलेन्य १-६ हज 
ऐकालिफा-इण्डिका ऐकालि ३१२ नया 
ऐकोनाइट-नेप ऐकोन.. ३४-३० १--४८ घ॒० 
ऐक्िया-रेसिसोसा ऐकि-रे 0, ३-१० ५-१२ दिन 
ऐकिया-स्पाइकेटा. ऐकि-स्मा ३ ९१ घं०-२१ दिन 
ऐगेव अमेरिकाना ऐेगेव 6 हे बल 
ऐगरिकस-सर्स्क ऐगार ३-२०० ४० दिन 
ऐग्नस- केक्टस “ऐग्स.. ***१--& ८-१४ दिन 
ऐड़स्ट्यूरा हि 'ऐड़स्ट्यू “शे-ा#ई ***२०-३ “दिन 
ऐड्रोपिन शेड्रोपि --२वि न 
ऐस्टिसोनियम-क्र्डम ऐश्ट्टि-क्र्ड ३-६ “४० दिन 
ऐण्टिसोनियस-टार्टारि ऐण्टि-टाट २-१ वि 

द | ६--३० ! २०-३० दिन 

छेड़िनेलिन शेडि. ---२--३5 जि 
ऐनाकाडियस-ओरि ऐनाकाडो ३--६ . ३०-४० दिन 
ऐन्स [सिनस “*ऐन्या[ “३० कक 
ऐपो सार्फियस ““ऐपोसाफि ३--& +- 


१६९६ 


दर 
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दवाका नाम .. 


ऐपोसाइनस । | 


_कनाबिनम 
ऐबसिन्यियम 
ऐब्रोटेनम 
ऐबिना-सेटाइवा 
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संज्षिप्त नाम क्रम या डा; स्थितिकाल 
ऐेपोसाइन “बज न 


णेब्रो “३-३० बेलल तो, जम 


 ऐविना ---१ ( गे पानोके साथ सेव्य ) 


ऐमिल-नाइट्रोसस ऐमिल-नाई ***१४--३ ॥ 


ऐमोनियम-कार्ब _ 


ऐमोन-कार्ब निम्तक़रम ३ ४० दिन 


ऐस्रोनियम-काष्टिकम ऐसोन काष्ट “१-7३ द 
ऐमोनियम-पिक्रिक ऐमोन-पिक्न -*२-३ वि श्ण 


9. फास » फास श्र वि इक 
». वेचोयिक , बेच्ञ २वि दे 
». ब्रोम . .» ब्रोम १ ज- 
५. सार .,, सार ३-८६ २०-३० दिन 
ऐस्ब्रा-ग्रेिसिया . ऐ्स्त्रा २-३ ४० दिन 
ऐटिमिप्रिया-वलगैरिस आटि .. श॑श कम 


ऐेरानिया-डायडे 


ऐरानिया &-२० +-- 


ऐलस्ट्रोनिया-कन्सद्विका ऐलस्टो. #शेह चल 


ऐल्युमिना 


ऐल्म्रुमेन - 
ऐलो-सोकोद्निना 


ऐलिद्र्स-फेरिनोसा 


ऐलियम-सिपा 


ऐल्युमि ६-२० ४०-६० दिन 
ऐबल्युमे. १5-३० बहुत दिनोंतक 
ण्लो १---२०० - ३०-४० दिन 
' ऐलिद्रि-फैरि 6-३ पा: 
ऐलिसि..  . १-३ “१ दिन 


दवाका नाम 
ऐलियम-सेटाइवा 
ऐसक्क पियस-व्यू व 
ऐसाफिटिडा 
ऐसाराम-युरोप 
ऐसिड-ऐक्जेलिक 
ऐसिड-ऐसेटिकम 
ऐसिड-कार्बो लिकम 
ऐसिड-नाइट्रिकम 
ऐसिड-पिक्रिकम 
ऐसिड-फास्फ़ोरिकम 
ऐसिड-फलयोरिकस 
ऐसिड-सूत्रियेटिक 
ऐसिड-लेकटिक 
ऐसिड-सलफ्युरिक 


ग्रन्थोक्त भेषञ्ञ-सालिका ध्दर 


ऐलिसे 


 ऐसक्क पिव्यूब 
 शेसाफि 
. ऐसाराम 

ऐसि-अक्स 


ऐसि-ऐ से 
ऐसि-कार्ब 
ऐसि-नाई 


. ऐसि-पिक्रि 


ऐसि-फास 
ऐसि-फल 
ऐसि-समृप्र 


. ऐसि-लेक 
. शैसि-सल्फ 
ऐसिड-हाइड्रोसियानिक ऐसि-हाइडो 


आओपियम ओपि 
ओरिगेनम  चऑओरि 
ओलियैण्डर “आलि 
ओसिमम्‌ केनम ओसि 
ओऔनिन्यि क्रोकेटा .. - ओनेन्थि 
ककूएलस-इण्डिका ककूय 
ककस-केकाई . .: ककस 


'संज्षिप्त नाम क्रम या डा; .स्थितिकाल 


३-६ कक 
9--१ ४०-६० दिन 
२-२० २०-४० दिन 
२-7६ ८-१४ दिन 
रशण... 

२३२० १४-२० दिन 
१-३, २०० न 
३5-३० ४०-६० दिन 
श्ट६ई हे 

२४-२० ४० दिन 


पे ३० दिन 
१-६ ३२५ दिन 
३-३० ना 


6-३० ३०-६० दिन 


शक्त्ल्जः ५ हज 
श-२०० ७ दिन 


श्णरईे० ३-३० दिन 
| शैे-२०० ७. न्‍+ ' 


३-६ कक 
शै-२० . ३० दिन 
श्शवि, ३०. + 
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दवाका नाम. संज्षिप नाम क्रम या डा० स्थितिकाल 


कण्डयूरेड्ा... कर्डयू. #एआ... ८-7 
काफिया क्रडा.. काफि २-२००.._ १--७ दिन 
कास्टिकम कास्ट ३-३० ५० दिन 
काडुयस सेरियनस काड 0 शेड न 


कार्बो-ऐनिमेलिस _ कार्बो-ऐ. ३वि--३१० ४०--६० दिन 
कार्बो-वेजियेबिलिस. कार्बो-वेज १ वि--३० ४०--६० दिन 
कासिनोसिन - कार्सि. ३०--२०० कि 
कोरेलियम-टियुत्रम कोरेल.... ३-३० सम 
कीोलचिकम . कोलचि 6--३० १४-२० दिन 
को लिन्सो नियम कोलिन्सी . ७-३, २०० ३० दिन 
कोलेस्टरिनम.. कोलेस्ट श्वि कल 
कोलोीफाइलमस... कोलोफाइ 0-३ न: 
कोलोसिन्य - कोलोसि ३--३० १-७ दिन 
कूप्िप्रम-आसनिकम . कूप्र-झआसे २-६ वि न: 
कूप्प्रस-ऐसेटिकस . कूप्रप्र-ऐसे ३--६ वि ना 
कूपप्रसम-मेटलिकम कूप्प्रमभ ६-२०  न+ 
कूयबेबा .. . . कूयबे ५ हे 
किनिनम-आस किनि-आस - _ क्‍ 

( चिनिनम-आस ) ( चिनिन-आस ) २+_श२ेवि. -+ 
किनिनेस-सलफा  किनि-सल्फ पर 
(चिनिनम-संलफा ) ( चिनि-सल्फ ) श्श वि+३० ++.. 


ग्रन्थोक्त भेषज- तांलिंका १६8६ 
दवाका नास . भ्वज्षिप्त नाम क्रम या डा० स्थितिकाल 
कियोनेश्न्स : -कियोनन्थ ५... हा 

('चियोनेन्थस ) “आ के 
केनोवोडियम-ऐगन्थ . केनोपोतञा 

: 5» (चेनोपोड) ३ ना 

केलि-आयोडेटम “” कैलि-आयोड  06--१५ २०-३० दिन 
केलि-आस निक केलि-आसे. ३--३० कर 
केलि-कार्बोनिकंम केलि-कार्ब, ३०-२०० ४०-४० दिन 
केलि-फ्लो रिकम केलि-फलोर श्गई ४7: 
केलि नाइद्रिकंस केलि-नाड ३--३० ३०-४० दिन 
केलि परमेड़ मेटम केलि-परमेड़'. २5 वि ( पानोके साथ ) 
कैलि-फास्फोरिकम. कैलि-फास १वि, २०० +- 
केलि-ब्राइकीसिकम केलि-बाई २वि, १२ ३० दिन 
कैलि-ब्रोमिटम  कैलि-ब्रोम 0जश्वि का. 
केलि-सूपरियेटिकम कैलि-मसूतर 3१-८६ ना 
केलि-सायेनेटस '. केलिस्साये. रुवि:' न 
कैलि-सलफ्यरिकम कैलि-सल्फ रे-१२ हे 
कैकंस - कैक ' 6--६$ ३० ४-१० दिन 
केडसियम-सल्फ _“ कैडमि १०... + 
कनीबिस-इण्डिका : ैना-ई : 6--9३ स्तर 
केमायचिस सेटाइवा_ कैना-सेट :. : 06--१२ १--१५० दिन 
कैन्थेरिस. :. ८: -कैम्ये..... ३४-३० ३०-४० दिन 
केंपफ्िकस :- कैप्सति :४ ३-६ (6 दूधके साथ) ७ ,, 
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दवाका नाम -  खंजक्षिप्त नाम क्रमयाडा० स्थितिकाल 
कंमोमिला कमी... १-३० २३२०-+३० दिन 
केम्फर - -  कैम्फ 0--२१४ “१ घं०--१ दिलन्न 


केल्के रिया-आयोड _ कैलल्‍्क-आयोड २-श्वि - -- 
१ न्न्् >> (५ 
कल्करिया-आसनिक कल्क-आस . शद वि--३०. न++ 


केल्करिया-कार्बो निका केल्क ६-३० ६ ० दिन 
कैल्केरिया-फास्फोी. केलक-फास १ वि--२०० _ ६० दिन 
केल्केरिया-फ्लुरेटा. केल्क- फ्लू. ३८“श्२ वि ना 
कैल्केरिया-सल्फ कलल्‍्क-सल्फ  २--€ वि न 
केल्मिया कैल्मि १-६ ७--१४ दिन 
कैलेडियम केले ३-६ ३०-४० दिन 
कैलेण्डुला.. कलेण्ड 0--३ न 
कोनायस कोनायम ३-२०. ३०-४० दिन 
कोका. कोका 6---३ ना 
कोपेबा- . कोपवा. १-३ . प+ 
कोब्रा-( नैजा ) कोब्रा ( नेजा ) ६-३० 53% 
क्रियोजोटम.. क्रिया . ३--२०० १४-२० दिन 
क्रोकस-सेटाइवा क्रोकस_. 0--३० ८टदिन 
क्रोटन-टिग्लियम क्रोटन .. : शेश--६ .. २० दिन: 
क्रोटेलस हराइडस-- क्रोट.. १-८६ ., . ३० दिन 
क्रेटिसस .  'क्रेटि .. 6 + ८४ : 
क्िमेथिस-इरेक्शा. क़िमे. . ३-१० १४-२० दिन 
क्ोरम: .  क्लोरम ४-६ को 


दवाका नाम 
क्ोरेल-हाइड्रेट “ क्कोरेल 
गुयेकम ( उच्चा- ः 

रण ) वयेकम। 
गेस्बोजिया ' गैस्बो 
ग्र फाइटिस ग्रेफा 
ग्रटिओला ग्न्टि 
ग्लोनोइन ग्लोनो 
चायना चायना 
चिमेफिला चिसे 
चेलिडोनियम . चेलि 
जिजिया 5:  * जिजिया 
जिडइन्‍म-मेटालिकस - जिद 
जिज्छिबार * जिज्च 
जिनसेग ' जिनसे ग 
जैन्सियाना-लुटिया जैन्पि-लूट 
जेलसिसियम -/ जैलस 
जकेरेण्डा जेके 
जेड़ोफा  - जैड्रो 
जेन्यकजाइलम जेन्थो 
जैबोरेण््ि जैबो. 
टाइफायडनाम + --- ठाइफायड : 
टियुक्रियस .: '. टिसुक्रि 


ग्रस्थोक्त सं षज-ता खिका 


-- संक्षिप्त नास क्रम था डा० 
१ बि-६. 


४ ई 


३-३० 
शा 
२-:३० 
३--7३० 
8-+ हे ० 


90-- २5 
0“ रे 

॥ 3 
१ & 
0-7 हे 
0नलरेफ 


। 9--३० 


0-+शे० 
रे ३० 


शैणई) 
२वि-१२ 
ः 8००७-२० ० 
ता ६ 


१६४१ 


स्थितिकाल 


४० दिन 


१-७ दिन 
8०-५० दिन 
१ दिन 

७ दिन 


सह'अममसबबमकमचका, 


४-१४ दिन 
है०-४० टिन 
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दवाका नाम संख्षिप्त नाम क्रम या डा० .स्थितिकाल 
टियुबर-कूपलिनस टियुब्नर - इ०७-+२०० .. न“ 5 
टबेकम ट्बे ३--२०० -- 
टेराक्स कम टेराक्यो 0--१०.._ १४-२१ दिन 
टेरिबिच्यिना टेरिबि १--६ दे 
टेल्य रियम _ टेल्य, ६77१०. ३०-४० दिन 
टेरेण्टप्रला टेरेणट &--३० न 
द्राम्बेडियम द्र्म्बिड ६-२० का 
डलिकस ड्लि न शा 
डायस्कोरिया - डायस्क 0-३ १-७ दिन 
डल्कामारा डल्का २-३० ३० दिन 
डिजिटेलिस डिजि २४--३० ४०--४० दिन 
डिफ्थोरिनम डिफ्थो ३०--२० ० जा 

डेफ नि-इण्डिका छेफ नि १-०६ ः 
ड्रोसेरा ड्रोसे १-६ २०--३१० दिन 
थिरिडियन थिरि  शेहइ--२३० 7. कल, 5 
थिया - - थिया + शैणा३० ध्ञ 
थूजा - थुजा 6-7२०० ६० दिन 
थलैस्पि-वासाो-पा थलैस्पि.. 0-६ न 
हक तीज की £ नाइड्रि-स्पि-्डा 0 । कक 
नक्य-वोमिका नक्म-वो १४-77२०० १-७ दिन 
नक्पम-संस्तेटा.... नक्पय-म १०३२ ८-२१ दिन 


ग्रन्थोक्त भेष॑ञज-सतालिका १६४३ 
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दवाका नाम 

नियुफर-लियुटियम _ नियुफर ' कई हज 
निकोटिनस निकोटि. ३--६ न- 
नेद्रम-आसेनिकम नेद्-आस शे-ै० कल 
नेद्रम-कार्बोनिकम नेद्रे-कार्ब ३-६ ३० दिन 
नेद्रमस-नाइद्िकमस  नेद्र-नाई २्वि चाय 
नेद्रम-फास्फोरिकम नेद्र-फास र२-श्श्द्रवि -+- 


नेद्रम-मूयरियेटिकस 
नेट्रस-सलफ्यरिकम 


नेद्र-सूप्र ६7२०० ४०-४० दिन 
नेद्र-सल्फक ३-१२ वि ३०-४० दिन 


नेफेलियम नेफेल श्३० ध्् 
नेजा ( या कोब्नरा ) नेजा ( कोब्रा ) ६-३० ध्य् 
नफथेलिनम नेफथ श्र वि न्क्क 
पोडोफाइलम पोडो 0---६, २०० ३० दिन 
पाइरोजेन पाइरो &€-+३० ना: 
पाइलो-कार्पस पाइलो-काप २ कर 
पलसेटिला _ : पढस * ४ झह--३ ० ४० दिन 
पलसेटिला नेट. पर्स-नेट ५, ३-३० -- 
पेड्"ोलियम पेट्रो - २-६. ४०-४० दिन 
पेड्"रोसेलिनम पेढ़ीसे.. €>३ || +- 
पेरेरा-अंवा . पफ्रेच 6--३ ..  ४+- 
पेरिस “पैरिस .. औ हलक 
पैसिफोराइनकार्मेंट/ पैसिफो._- ० ( सात्रा ३०-६० बूम्द ) 


धृंग्बस :- 


झब्ब.... औै-शेश २०-३० दिन 
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दवाका नास : संकच्षिप्र नाम क्रमयाडा 
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बैरा-काब ३-३० ४० दिन 
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बलैटा _-श्झ.. +- 
वाइवर... 0+श्द्र कहे 
वायोला-ओ 6-६ . २--४ दिन 
_ वायो-दरा. निम्नक़स, ३२ ८-१४ दिन 
वाबा 0 . ८--१० दिन 
विरे . श-३२० २०-३० दिन 
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मैजिरम मैजि ६-२०. ३०--६० दिन 
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से ए्टोनाइन सेणो १४-३१ वि 
सेबाइना... सेबाई. १,३-१० २०-३० दिन 


मे. 


सेम्ब यूकस सेब्बय 0-६ ३-४8 घ॑ 


पारिवारिक विक्रित्स। १६५१ 
दवाका नाम संक्षिप्त नाम क्रम या डा; स्थितिकाल 
सेरासिनिया सेरासि श् ६ न+ 
छउाइड्रीकोटाइलि हाइड्रोकोट ३--६ “- 
हाइड्रोफोबिनस हाइड्रोफी  ३०--२०० ना 


हाइपेरिकस हाइपे 0-- ६ १--७ दिन 
हायोसायमस हायोसा 0-7२०० ६--१४ दिन 
हाइड स्टिस ह्ाइड़ा 8--१, ३० । -- 
हिपर-सलफर हिपर १४ वि--२०० ८ सप्ताह 
हेक्का-लावा ह्क्का निम्नक्रम वि ३० -+- 
हेलियेन्थस द्रेलि 0--३० गा 
हेलोडमा-होराइडस  हैलोडसो ३० गा 
हेलोनियस झैलोनि 0- & जे 
इेलिबोरस ह्ेलि 6-- २ २०--३० दिन 


हैमामेलिस हैसा 0-- १5५ १--७ दिन 


( ३) भेपषज-सम्बन्ध तथ्य । 
( [)07 (3-१0 , 0 ! ()४७॥१]72 ) 
न्स्त््यख्ध्स्््िौिर 
सूचना । 
इस अध्यायमें शक्ति-कत ( 00॥07॥89060 ) होमियोपेथिक 
दवाओंका आपसमें सम्बन्ध बताया गया है। अध्याय तोन 
भागोंमें बँटा है :-- 
(क ) किस दवाके बाद कौन दवा चल सकतो है। 
( ख) किस दवाके बाद कौन दवा नहों चलतो | 
(ग) किस दवाको विष-क्रिया किस दवाको नाश 


करतो है । 
अर्थात्‌-.- 


“(क)” विभागमें शक्ति-क्तत किसो दवाके बाद शक्ति- 
कृत दूसरो कौन-सो दवा अच्छी चलतो है, वह लिखा गया 
है :--जेसे “ऐलो” दवाके बाद केलि-बाइक्रोम, सिपिया, 
सलफयूरिक-एसिड या सलफ़र खब चलता है--रोगोके 
शरोरमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। इसोसे केलि-बाइक्रोम 
सिपिया, सल्फा रिक-एसिड ओर सलफर दवाओंको ऐलोके 
बादवालो अनुकूल दवाएँ ( ७8० #०7०१७ ३8 ई००- 
रए०0 एछ०)। 5५ ) कहते हैं । 

इस “बादवालो अनुकूल दवाशोंमें” जो बड़े अक्षरोंमें छापी 


भेषज-सम्बन्ध तथ्य १६४५३ 
गयो हैं, उन्हें उन आलोचअ ओऔषधका अनुपूरक * कहते हैं, 
जेसे, ऐलोके बादवालो अनुकूल दवाओंमें सलफर शब्द बड़े 
अक्षरोंमें छापा गाया है, अतएव समभ लेना चाहिये कि सल- 
फर दवा ऐलोको “अनुपूरक” है। यह तो बताना द्था हो 
है, कि ऐलोके साथ सलफर दवाका बादवालो अनुकूल 
और अनुपूरक, दोनों हो तरहका सब्बन्ध समझ लेना 
चाहिये। 

“( ख )” किस शक्ति-क्तत दवाके सेवनके बाद कौन सो 
शक्षि-क्षत दवा नहों चलतो या नुक्सान पहु चातो है वहो लिखा 
गया है :-जजेसे ऐलोके बाद “ऐलियम-सेट” सेवन करनेपर 
कोई कड़ो बोमारो पेदा हो जा सकतो है। इसोलिये ऐलियम- 
मेंटाइवा दवा ऐलोके बादवालो प्रतिकूल या व्याघातक 
( 7708] 07 7700॥0/0900]6 ) दवा कहो जातो है। 

“(ग)” विभागमें किस शक्ति-क्तत दवाको ज्यादा मात्रा 
सेवन करनेके बाद शक्ति-क्तत कौन कौन सो दवाको व्यवस्था 
ः 9 अर्थात्‌ (००००।८7॥८॥७) या “क्रिया-विशेष पूरक” दवाएं ; जसे 
ऐलोके प्रयोगसे बीमारो कुछ दब जानेपर बीमारीका बाकी हिस्सा सलफर 
से हट जा सकता है। इससे मालम होता है, कि 'सभी अनपूरक दवाएं” 
बादवाली “अनुकूल दवाओंके ” ग्रन्तगत हैं, यद्यपि “सभी बादवाली अनु- 
कूल दवाएं " प्यनुपूरक नहीं हैं। [ एक बात झोर भी याद॑ रखने लायक 
है :--अनुप्रक दवा ” आलोच्य झोषधिके पहले भी दी जाती है -- 
( जरूरत पड़ने पर ) सलफर दवा ऐलोके पहले भी बिना किसी विन्नके सेवन 
की जा सकती है ]। 


१६४५४ पारिधारिक चिकित्सा 
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करनेपर उसको विष-क्रिया नष्ट हो जातो है, यकह् लिखा गया 
है। जेसे “ऐलो” सेवनके बाद केम्फर, लाइको, नकक्‍्स या सल- 
फरके प्रयोगसे ऐलोको विष-क्रिया नष्ट हो जा सकतो है-- 
अधोत्‌ यदि ऐलोके सेवनके बाद रोगोके शरोरमें उसको विष- 
क्रिया ( /08077£ ) या कोई नया उपसगं स्पष्ट दिखाई दे, 
तो उस विष-दोषको नष्ट करनेके लिये, केम्फर, लाइको, नक्सम 
या सल्फको व्यवस्था करनो पड़ेगो। इसोसे केम्फर, लाइको, 
नक्स और सलफर दवाएँ ऐलोको विषप्न या विषको 
मारनेवालो या प्रतिकारक दवा या प्रतिविष 
( ७१(४000०७ ) कहलातो हैं । 

इस भेषज-सम्बन्धका ज्ञान हुए बिना दवा 
देनेका दायित्वपूर्ण गुरु भार किसोको भो अपने 
ऊपर न लेना चाहिये। आजकलके होमियोपेथोंको 
अपेक्षा पहलेके चिकित्सकोंकी इसका ज्ञान बहुत अधिक था ; 
इसेोलिये, इलाजमें उन्हें बहुत ज्यादा कामयाबो हासिल होतो 
थो और उनको वजहसे हो सभ्य जगतमें आज होमियो५थोका 
इतना अधिक आदर है। दवाओंके सम्बन्धका ज्ञान रहे बिना 
दवा देना या चिकित्सा करना, रोकने वाले यन्त्रके ( 07976 ) 
कौशलको जाने बिना मोटर गाड़ो चलाना एक समान है; 
पद-पदपर भयानक विपत्ति आ सकतो है। वच्त मान अध्याय 
के सहारे हो सियोपेधिक दवाओंका बेकायदा प्रयोग बन्द होगा, 
शेसो आशा करना शायद असड्रत न होगा । 


भषज-सम्बन्ध तथ्य १६४४ 

इड्लेण्डके वत्तेमान होमियोपेथिक डाकरोंमें अग्रणो डाकर 
क्वाक साहइबका कथन है, कि--में जानता हूँ, कि एक पुरानो 
बोमारोके इलाजमें कैल्केरियाके प्रयोगसे कुछ-कुछ फायदा 
हो रहा था ; परन्तु कैल्क रियाके बाद हो ब्रायोनिया सेवन 
करनेपर बोमारो असाध्य हो पड़ो ( (० ०88४७ एए&8 |77"0- 


70९५४)०।ए 80000 )। एक बार मुझे खयं हो तकलोफ 
देनेवाले कुछ उपसग पेदा हो गये, उसका कारण खोजनेमें 
हो कई दिन लग गये ; इसके बाद कारण समभमें आया, कि 
कुछ दिन पहले नेद्रम-समृत्रर २०० एक मात्रा खानेका हो यह 
नतोजा है। उस समय ००) का लिखा ग्रन्थ खोलकर 
उसका प्रतिधिष ( नाइट्रि-स्पिरिट डलसिस 7राां 80॥0प8- 
१7०७ ) सूघनेसे हो में उसी समय एकदम अच्छा हो गया । 
उस समय इन शक्ति-क्त होमियोपैथिक दवाशोंको सार-बत्ता 
मेरो समभझूमें आर गयो। ()7. 0]977०8 [)0४07987ए 
0 8०659) (९१९०४४७, ४०). 4. 90928 शा। छएते ४०). 
], 0926 549 देखिये )। 

ग्टहस्थ ओर नये चिकित्सकोंको ओषध देनेके कामको 
सुविधाके लिये दवाओंके ऊपर लिखे तोनों तरह्का सम्बन्ध- 
विवरण+# क्रमसे लिखा जाता है :-- 


9 कहना वृथा है, कि “अनुपूरक सम्बन्ध परवर्ती ” अनुकूल [ धर्थात 
<क) किस द्वाके बाद कोन दवा चलती है] दवाझ्मोंके श््तगत है। 
इसलिये इसे अलग नहीों माना गया है । 
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( क) किस दवाफे बाद कोन दवा 
क्‍ खब चलतो है :-- 
( (8 +६९०7४8४१ए 73 40)]0४84 ए८)। ७ए ) $-- 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं ।' 


अजेण्टम-नाई--कैलक, केलि-काब, लाइको, सके, पलस, सिपि, 
साइलि, स्पाई, स्पण्ज्ि, ब्रायो, विरे, हाइड़ो । 
अर्जेण्टम-मेट--कै लक, पलस, सिपि । 
आरम-मेट--ऐकोन, बेल, केल्क, चायना, लाइको, म्क, 
एसिड-नाइ, पल्स, रस, सिपि, सल्फ, साइलिसिया | 
आयोडियम-बेडि, लाइकी, पलस, एकोन, आज-नाई, 
कैल्क, केल्‍्क-फास, केलि-बाई, मक-सोल, फास्फो । 
आनिका-ऐकोन, डपि, रस, विरे, हाइपे, आस, बेल, 
ब्रायो, बरा-मि, केक, केल्क, चायना, कंसो, केलेण्डला, 
कोनाय, हिपर, आयोड, नक्स, फास, लिडमस, पलस, सोरि, 
रूटा, ऐसि-सल्फ, सल्फ, बाबा । 
आसनिक-ऐलब--ऐलि-सेट, कार्बो-वेज, नेद्र-सल्फ, 
फास्फो, पाइरो, घृजा, एपि, बेल, कैंक, कैमो, 
चायना, साइकूय, फेरस, एसि-फ्ल , हिंपर, आयोड, इपि, 
केलि-बाई, लाइको, सके, नक्स, बेरा-कार्ब, केल्क-फास, 
चेलि, लेके, सल्फ, विरे, रस । 


5 5 ही ल्‍5 अमल फ ल्‍ाओ | 5 43 #ओ जे टन टन नरक तक, 


भषज-सम्बन्ध तथ्य १६४९७ 
( क) किस दवाक्षे बाद कोन दवा 
खब चलतो है :-- 
दवाका नाम ' दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 


ऐकोनाइट--आनि, काफि, सलफ़, ऐम्ब्रा, आसे, बेल, 
ब्रायो, केक, केल्क, काकुय्, केन्थ, हिपर, इपि, कैलि-ब्रो, 
मक, पलस, रस, सिपि, स्पाइजि, स्प्धि, साइलि | 

ऐगारिकस--बेल, कैल्क, कूप्रप्रम, मक, ओपि, पलस, रस, 
साइलि, टरेण्ट, या बा । 

ऐग्नस-केक्स--आसं, ब्रायो, केलेडियमस, इग्ने, लाइको, सल्फ, 
सिलिनि । 

ऐड्'स्ट्युरा-बेल, इग्न, लाइको, सिपि | 

ऐण्टिम क्र ड--कैल्क, लैंकेसिस, मक, पलस, सिपि, सल्फ, 
सिला । 

ऐण्टिस-टाट--बरा-का्ब, सिना, केम्फ, पलस, सिपि, सल्फ, 
टेरि, कार्बो-वेज, डपि । 


ऐनाकार्डियम--लाइको, पलस, प्लटि । 

ऐन्थ/।सिनम- आरस-मि-ने, साइलि । 

ऐसोन-कार्ब--बेल, कल्‍क, लाइको, फास्फो, पलूस, रस, सिपि, 
सल्फ, विरे, ब्रायो । 

ऐसोन-सूप्र--एश्टिस-क्र ड, काफिया, सक, नक्स, फास्फो, 
पलस, रस । 
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( क ) किस दवांके बाद कौन दवा 
खुब चलतो है :--- 


दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
ऐम्ब्राग्रेिसिया--लाइको, सिपि, पलूस, सल्फ | 
आटिसमिसिया-करिट “एा॥०” नाप्तक शराबके साथ आरटि.- 
मिसिया दवा सेवन करनो चाहिये । 
ऐल्य सिना-आज-मेट, फेरम । 
ऐलो--केलि-बाई, सिपि, एसिड-सल्फ, सल्फ । 
ऐलियम-सिपा-कैल्क, साइलि, फास्फो, पल स, सार्सा, 
धजा | 
छऐलियम-सैटाइवा-आस । 
ऐसाफिटिडा--चायना, मक , पलस | 
ऐसारास-इयु--बिस्मथ, कास्टि, पलस, साइलि, एसिड-सल्फ । 
ऐसिड-ऐसेट--चायना । 
ऐसिड-नाइद्रिक--आनि, एरम, बेल, कैल्क, कार्बो-वे, सिक्के, 


कैलि-काबं, क्रियो, मक, फास्फो, पलस, सिपि, साइलि, 
सलल्‍्फ, थजा, आस कंलेडियम । 


ऐसिड-फास--आसं, बेल, केल्क-फास, कार्टि, चायना, फेरम, 
ऐसि-फ्ल , फेरस-फास, केलि-फास, लाइको, नेद्रम-फास, 
नक्स, सिपि, पलस, रस, सिलिनि, सल्फ़, विरे। 


भेषज-सम्बन्ध तथ्य १६४६ 
( क ) किस दवाके बाद कौन दवा 
से $ 
खब चलतो है :-. 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ । 
ऐसिड-फ्लू-ग्र फा, एसि-नाई, साइलि । 
ऐसिड-सूपर-कैल्क, केलि-काब, पलस, सिपि, सलफ, साइलि, 
नक्स । 
एसिड-सल्फ--आनि, रूटा, कैल्क, कोनाय, लाइको, प्लटि, 
इयुपैटोरियम-पफ --नेद्र-मि, सिपि, टयब । 
इयुफोनि यम- फेरम, लेके, पलस, सिपि, सल्फ । 
इसुफ्र शिया--ऐकोन, ऐल्य मि, केलक, कोनाय, मक, नक्स, 
फास्फो, पलस, रस, साइलि, सल्फ, लाइको । 
इग्ने शिया--बेल, केलल्‍क, चायना काकूत्र, लाइको, पलस, रस, 
नक्स, सिपि, सल्फ, जिड्ू, साइलि, नेट्र-सि । 


> 
इृथध्य जा>कैल्क । 


इपिकाक-ऐण््ट-क्र,ड, आस, बेल, ब्रायो, कैल्क, एपिस, केक, 
केडमि, कैसी, चायना, इग्नं, नक्स, फास्फो, पलस, पोडो 
रियुम, सिपि, सल्फ, टेबे विरे, ऐण्टिम-टाटे, कूप्रा, 
आनि। 
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( क ) किस दवाफकीे बाद कोन दवा 
खब चलतो है :-- 
दवाका नास दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 


एपिस--आस, ग्र फा, आयोड, केलि-बाई, लाइको, फास्फो, 
पलस, स्वर मो, सलल्‍्फ, आनि, नेंट्र-मि । 

एरम--इयुफोबि । 

ओपियम- ऐकोन, ऐर्िटि-टाट, बेल, ब्रायो, हायोस, नक्प-म, 
नक्स-वो, सेम्ब्यू । 

ओलियेण्डर--कोनाय, लाइको, नेद्रमसि, पलस, रस, सिपि, 
सस्‍्पाई । 

ओसिसम--डायस्क । 

काकुपलस--आस, बेल, छिपर, इग्ने, लाइको, नक्स, रस, 
पलस, सल्‍्फ, ओपि । 

काफिया--आगम, बेल, ऐसि-फ्लू, लाइको, नक्स, ओपि, सल्फ, 
ऐकोन । 

कास्टिकम--ऐण्टिस-टाटं, एरम, गुए, केलि-आयोड, केल्क, 
नक्स, पलूस, रस, रूटा, सिपि, साइलि, स्व नम, सल्फ, 


लाइको, पेद्रोसे, कोलोसि, कार्बो-वे । 


कार्बो-ऐनिमेलिम -आसे, बेल, ब्रायो, ऐसि-नाई, फास्फो, 
हो ३५ 
परस, सिपि, साइलि, विगरे, ( काबबो-वे ? ) कल्क-फ्रास । 


'मेषज-सम्बन्ध तथ्य १६६९५ 


( क ) किस दवाक्के बाद कोन दवा 
खूब चलतो हक 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 


कार्बो-वेज--आसं, ऐकोन, चायना, लाइको, नक्स, ऐसि-फास, 
पलस, सल्फ, विरे, डोसि, केलि-काब , फास्फो । 
कूपप्रम-ऐसेट--कैल्क, जेल्स, साइकूत, जिझः । 
कूप्रप्रममेट- आस, बेल, कास्टि, साइकूप, हायोस, पलस, 
न श ५ 
सर मो, विगे, जिड, कल्क । 
कैलि-आयोड--ऐसि-नाई । 


कैलि-काम --कार्बो-वे, नक्स, ऐसि-नाई, फास्फो, सिपि, 
आस, ऐसि-फ्ल, लाइको, पल्स, सल्फ । 
कैलि-नाइट्रिकम--बैल, केलल्‍क, पलूस, रस, सिपि, सल्फ । 
केलि-बाई--ऐस्टिम-टाट, आस, पलूस, बाबा । 
केलि-ब्रोमेटम-- केक । क्‍ 
केलि-सल्फ--ऐसिड-ऐसे, आस, केल्क, हिपर, केलि-कार्ब, 
पलस, रस, सिपि, साइलि, सल्फ । 
ककस--डिजि, इयुपैट-पफ , लेके, नक्स, सल्फ । 
केडमियम--ैल, कार्बो-वे, लोबे, ऐसिड-नाई । 
केनाबिस-सेटाइवा--वेल, हायोस, लाइको, नक्स, ओपि, पलस, 
रस, विरे । 


१६६२ पारिवारिक चिकित्सा 
( क ) किस टदवाके बाद कोन दवा 
हे 
खूब चलतौ है :--- 
. दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 


कैन्थरिस-केम्फ, बेल, केलि-आयोड, केलि-बाई, मक, फास्फो, 
पलस, सिपि, सल्फ । 

केमोमिला-बैल, मेग्ने-काब, पलस, ऐकोन, आरनि, 
ब्रायो, केक, कैल्क, काकुप्र, फाम्मि , सकं, नक्स, रस, सिपि, 
साइलि, सलल्‍्फ | 

कैम्फर-केन्ध , आस, ऐणिट-टाट, बेल, काकुप्र, नकक्‍्स, रस, 
विरे । 

केल्केरिया-आस--कोनाय, ग्लोनो, ओपि, पलस । 

कैल्केरिया-काब--बेल, रस, ऐगार, बोरेक्स, बिस्मथ, ड्रोसे, 
डल्का, इपि, केलि बाई, लाइको, नेद्र-काब, ग्रफा, नक्स- 
वो, फास्फो, पलूस, पोडो, प्लटि, साइलि, सिपि, सार्सो, 
टियूबर, थेरिडियन ,. “कैल्क-काब” के बाद सलफर या 
 ऐसि-नाई कभो न देना चाहिये ; खिलानेसे तेज बोमारियाँ 
पैदा हो सकतो हैं । 

कैल्क रिया-फास-हिपर, रूटा, सलफ, जिछू, रस, 
आयोड, सोरि। 

केल्क रिया फ्लूयोरेटा-केल्क-फास.. ऐसि-फास, नेड्-मि, 
साइलि । 


भेषज-सम्बन्ध तथ्य १६६३ 


( क ) किस दवाके बाद कोन दवा 
खब चलतो है :- 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
केल्मिया-क लक, लाइको, नेट्र-सि, पलख, स्याइजि, ऐसिड 
बेच्लीयिक । क्‍ क्‍ 
कैलेडियम-एसि-नाडे, ऐकोन, कास्टि, पलस, सिपि। 


लेण्डला-- हिपर आनि, आस, ब्रायो, ऐसि-नाई, फास्फो 
रस । 


कोनायम बेरा-मि, आनि, आस, बेल, के लक, क ल्क-आस 
साइकूय्, ड्रोसे, लाइको नक्स, सोरि, फास्फो, पलस, रस, 
स्ट्र मो, सल्‍्फ । 

कोरेलियम---स ढरफ । 

कोलचिकम--कारबबो-वे, नक्स, पल्स, रस, सिपि। द 

कोलोसिन्थ-बेल, ब्रायो, कास्टि, क॑ मो, नक्स, सल्फ, स्पाइजि, 
स््रफा, सक। 


क्रियोजोटम--आस, बेल, क लक, केलि-काबे, लाइको, ऐसि- 
नाई, नक्स, रस, सिपि, सल्फ । 

क्रोकस--चायना, नक्स, पलूस, सल्फ । 

क़ोटन-टिग्लियम--रस । क्‍ 

क्विमेटिज-इरेक्ा -क लक, रस, सिपि, साइलि, सल्फ | 


१६६४ पारिवारिक चिकित्सा 


( क ) किस दवाके बाद कोन दवा 
खूब चलतो नह अब 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
गुथेकस- के लक, मक । 
ग्रंफाइटिस--आस, काष्टि, हिपर, फेरम, लाइको, 
इयुफोबि, नेट्-सल्फ, साइलि। 
चायना -फेरम, ऐसि-ऐसे, आस, आनि, ऐसाफि, बेल, क लक, 
कार्बो-वे, के ल्‍क-फास, ले के, मक , पलस, फास्फो, ऐसि- 
फास, सल्फ, विरे । 
चेलिडोनियम--एकोन, आस, ब्रायो, इपि, लोडम लाइको, 
नक्म, सिपि, स्पाई, सल्फ, कोरतल | 
जिज्म-मेट--केल्क-फ़ास, हिपर, इग्न , पलस, सिपि, सल्फ । 
जैलसिमियम--बेप्टो; के का; इपि। 
टियुक्रियम--चायना; पलस; सिपि । 
टियुवरकूा--सोरि, हांइड्रो, सलफ, बेल, केल्क, 
कल्क-फास, केलल्‍्क-आयोड, साइलि, बेंरा-कार्ब, फास्फ़ो, पलस, 
सिपि, थुजा। 'बेसिलिनम” देखिये । 
टेबेकम- कार्बो-वे, हाइड्रोफी । 
टेरिबिश्थिना - मक-कोर । 
टराक्स कम्ू--आसं, बेल, चायना, ऐसाफि, लाइको, रस, सल्फं, 
स्ह्फा। 


भेषज-सम्वन्ध तथ्य १६९८ 
( क ) किस दवाक्षे बाद कोन दवा 
खूब चलतो है :-- 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
डल्कामारा - बेरा-कार्ब, केल्क, कैलि-सरूफ, सलफ, 
बेल, लाइको, रस, सिपि । द 
डिजिटेलिस--ब्रायो, बेल, कैसी, चायना, लाइको, नक्स, ओपि, 
फास्फो, पलस, सिपि, सल्फ, विरे, ऐसि-ऐसे । 
ड्रोसेरा--नक्स, कैल्क, सिना, पलस, सलल्‍्फ, विरे, कोनाय । 
थजा-आस, नेद्र-सल्फ, सेबाईे, मेडोरि, साइलि, 
ऐसाफि, कैल्क, इग्नं, केलि-कार्ब, लाइको, मर्क, एसि-नाई, 
पलस, सल्फ, वेक्सि | 
नक्य-वोमिका-कैल्क , केलि-काब, सिपि, सलफ, 
आस, ऐकि--स्पाई, बेल. ब्रायो, कक, कार्बो-वे, काकूप, 
कोलचि, हायोस, लाइको, फास्फो, पलस, रस, सिपि, 
ऐसि-फास, इसकूप्र, सल्‍्फ । 
नक्प-मस्केटा--ऐ ण्टिस-टाट, लाइको, पलस, रस, स्ट्रे सो, नकस । 
नेद्म-काब--कैल्‍्क, नक्‍्स, ऐसि-नाई, पलस, सल्फ, सिलिनि, 


सिपि । 


७ -.. केप्ि 7. ० 
नेह्म-मगर-एपिस, कंप्मि, इग्नं , सिपि, ब्रायो, केल्के, 
हिपर, केलि-का्ब, पलूस, रस, सल्फ, थुजा । | 
१०४ 


शव पारिवारिक चिंकिं्सा 
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( क ) किस दवाके बाद कोन दवा 
खब चलती है :-- 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
नंद्रस-सल्फ--आस, थजा, बल । 
पोडोफाइलम -- सल्फ़ । 
पाट्सिन--को रल, कारि्टि, पोडो, एपि। 
पलूसेटिला--एलि-सिपा, ऐसि-सल फ, आज-नाई 
लाइको, साइलि, मरुट्रं मो, कैलि-सूत, केलि- 
सल फ, ( टियुबर ), केसो, ऐस्टिम-क्रड, ऐस्टिस- 
टाटे, ऐनाका, ऐसाफि, आसे, बेल, के लक, इयुफोबि, ग्रे फा, 
इग्ने, कैलि-बाई, ऐसि-नाई, नक्य, रस, सिपि, सल्फ, 


फास्फो । 
पेड्"ी लियम-ब्रायो, के व्क, लाइको, ऐसि-नाई, नकक्‍स, पल स, 


साइलि, सल्फ, सिपि।# 
पेरिस--क छक, लिडस, लाइको, नकस, फास्फो, पलस, रस. 
सिपि, सल्फ । ः ः क्‍ 
प्रब्बम--आसं, बेल, लाइको, सक, फास्फो, पल स, सिलि, 
सल्फ । एप 
: & सिपिके पहले “पेट्रोलियम” सेवन किया जा सकता है; किन्तु 
सिप्याके बाद “पेट्रोलियम” लेवन नहीं किया जा सकता । 


भेषज-सम्थन्ध तथ्य १६६७ 


( क॑) किस दवाके बाद कीन दवा 
खब चलतो है :-- 
दवाका नाम देवाके बादवालो अनुकूल दवोएं । 
प्रो टिनस-ऐनाका, आज-मेट, बेल, लाइको, पल स, रस, सिपि, 
विरे, इ्ने, पेलेडियम । 
फास्फोरस--आस, ऐलि-सिपा, कार्बो-वे, दृपषि, बेल, 
ब्रायो, चायना, केलि-काबं, क लक, लाइको, नक्स, पल स, 
रस, सिपि, सिलि, सल्फ । 
फेरम-ऐलूगमि, चायना, हेमा, ऐकोन, आनि, बेल, 
कोनाय, लाइको, मक , फास्फो, सल्फ, विरे । 
बाबंरिस-लाइको । 
बिस्मथ - बेल, के लक, पल स, सिपि। द 
बेलेडोना -कैल्क, ऐकोन, आस, कक, कार्बो-वे, क॑ सो, 
कोनाय, डाल्का, हिपर, हायोस, लेके, मक , मक -बिन, 
मस्क, ऐसि-सि, नक्स, पल स, रस, सेनेगा,:सिपि, साइलि, 
. स्व॑मो, सल्फ, वेलेरि, विरे, चायना । 
बैडियेग-आयोड, मर्क, सल फ, ल॑के । 
बेपटीशिया--हैमा, एसि-नाई, टेरिब, क्रोटे, पाइरो । 
बेराइटा-काबं---डाल्का, ऐस्प्टिटटाटं, कोनाय, (कौल्क ) 
चायना, फास्फो, पलस, रस, सिपि, सल्‍्फ, लाइको, मक , 
ऐसि नाई, सोरि, टियुबर । 


श्ददृष्द पारिषारिक चिकित्सा 
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( क) किस दवाके बाद कौन दवा 
खब चलतो ह :-- 

दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 

बसिलिनम - केल्क-फास, लेके , कैलि- काब, हाइडी, 
( “टियुबरकूग्रलिनम” देखिये ) | 

बोविष्टा-0 ल्य,मि. क लक, रस, सिपि, विरे । 

बोरेक्स--क लक, नक्स, आस, ब्रायो, लाइको. फास्फो, सिलि । 

ब्रायोनिया--ऐल्य मि, रस, केलि-काब, नेद्र-मि, 
आस, ऐब्रो. ऐणर्िटि-टाटं, बेल, बाबं, कक, कार्बो-बे, 
डाल्का, हायोस, केलि-काब, ऐसि-सि, नक्स, फास्फो, पलस 
रस, साइलि, संबाडि, सिला, सल्फ, ड्रोसि। 

ब्रोमियम--आजे-नाई, केलि-कार्ब । 

वायोला-ओडो--बेल, रस, सिपि, से फाई । 

वार्बेस्कम -बेल, चायना, लाइको, पलूस, रू सो, सिपि. रस, 
सल्फ । 

विरेद्रम-ऐलबम--आर्नि, ऐकोन, आसे, आज-नाई, बेल, 
कार्बो-बे. के मो, चायना, कूप्रप्रम, ड्ोसे, इपि, पर्स, रस, 
सिपि, सल्फ, संग्बयु, डाल्का। 

वेलेरियेना -फास्फो, पलस । 

सकूगरियस#- बेडि, आस, ऐसाफि, बेल, केल्क, कैल्क- 


. & साक्य रियस कहनेसे “माक्य रियृस-सोल” या “साय रियस- 
वबाहवस” समभकना चाहिये । 


भेपज-खम्बन्ध तथ्य १६६६ 
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(क ) किस दवाक्षे बाद कौन दवा 
खूब चलती. है :-- 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 


फास, कार्बो-वे, चायना, डाल्का, हिपर, आयोड, ले के, 

लाइको, ऐसि-मि, ऐसि-नाई फास्फो, पल्स, रस, सिपि. 

सल्फ, थूजा । द 
सकूत्र रियस-बाइवस ! ऊपर कहा इुआ “मकूय रियस” 


देखिये । 


” साल्य बिलिस 

समिनियेन्थिस-- के प्षि, लाइको, पल्स, रस । 

मेजिरियम--क लक, काष्टि, इग्ने, लाइको, म्क, नक्स, फास्फो, 
पलस | 

मेडोरिनस-सल्फ, थुजा । 

भैगन शिया-कार्ब - केसो, कास्टि, फास्फो, पलस, सिपरि, सल्‍्फ । 

मेग्न शिया-सूयर-बेल, लाइको, नेट-सि, नक्स, पलस सिपि। 

मेंगेनम-ऐसे--पलस, रस, सल्फ । 

रसटक्स--ब्रायो, केल्क, आस, आनि, बेल, बाबें, कक, 
के ल्क-फास, के मो, कोनाय, ग्रेफा, हायोस लेके, मक , 
ऐसि-सि, नक्स, पलस, फास्फो, ऐसि-फास, सिपि, सल्फं, 
डोसे । 

रस-वेन्‌-- रसटक्स । 

रस-रेड--“रसटक्सके बादवालो अनुकूल दबाएँ” देखिये । 


१३७० पारिधारिक विकिस्सा 
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( क ) किस दवाके बाद कोन दवा 
खूब चलती है ::-- 


दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 


रूटा--केल्क-फ़ास, कलल्‍क, काष्टि,, लाइको, ऐसि-फास, 
पल स, सिपि, सल्फ, ऐसि-सल्फ । 

रियुम-मेग्नें-काबे, बेल, पल स, रस, सलल्‍्फ । 

रियुमेक्त- के लक । ॒ का 

रैनेनकूपसलस-बाल्बो--ब्रायो, इग्नं, केलि-कार्ब, नकक्‍्स, रस, 
सिपि, संबाडि । 

रेडियमस-ब्रोमाइड--रस-वेन, सिपि, क ल्‍्क॑ । है 

रोडो डू ण्डन--आनि, आस, क छ्क, कोनाय, लाइको, मक 
नक्स, पल स, सिपि, साइलि, सलल्‍्फ । 

लाइकोपो डियम-आयोड, ले के, पल स, चेलि, इग्ने, 
दूपि, कैेलि-आयोड, ऐनाका, बेल, ब्रायो, कार्बो-वे, 
कोलचि, डाल्का, ग्र फा, हायोस, केलि-काबब, लिडम, नक्म, 
फास्फो, स््रेसी, सिपि, साइलि, विरे, ड्रोसे, (कल्क ) 
थेरिडियन । 4 

लिडम-णएेकोन, बेल, ब्रायो, चेलि, नक्सल, पल स, रस, सल्फ, 
ऐसि-सल्फ । 

लिसिन--( “हाइड्रोफोविनम” देखिये ) । 


लैकेसिस-लाइको, ऐसि-नाई, हिपर, केलि-आंयोड, 
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( क ) किस दवाके बाद कोन दवा 
खब चलतो है :-- 


दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ । 
आयोड, ऐकोन, आसे, ऐल्यमि, बेल, ब्रोम, कार्बो-वे, 
कार्ठि, कोनाय, के क, क लक, चाथना, हायोस, केलि-बाई, 
मक , साइकूय्, नक्स, नेद्र-सि, ओलि, फास्फो, रस, साइलि, 
. सल्फ, टेरेण्ट, इयुफोर्बि, मक -प्रोटो-अयोड । 

लोरोसिरे सस--बेल, कार्बो-वे, फास्फो, पल स, विगे | 

सलफर--ऐलो, नक्स, सोरि, ऐकोन, पल स, आसे 
बंडि. एस्कियु, ऐल्य मि, एपिस, बेल, ब्रायो, बैरा-कार्ब, 
बाबें, बोरेक्स, क लक, कार्बो-वे, इयुफोबि, ग्रफा, गुये, 
सासा, कैलि-कार्ब, मक. ऐसि-नाई, फास्फो. पोडो, रस, 
सिपि, संम्बयु, ड्रोसे । 

साइकूयटा-वाइरोसा-- बेल, हिपर, ओपि, पल स, रस, साइूलि, 
स्न। 

साइना ( सिना )-क लक, चायना, इम्न, प्वटि, पल स, रस, 
साइलि, स्टन । 

साइलिसिया-( “सिलिका” देखिये ) | 

सास पैरिला-ऐलि-सिपा, सर्के, सिप्रि, बेल, हिपर, 
फास्फो, रस, सल्फ । 

सिकेलि-कोर--ऐकोन, आस, बेल, चायना, सके, पलस । 

सिक्कामेन--फास्फोी, पल स, रस, सिपि, सल्फ । 
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( क ) किस दवाके बाद कोन दवा 
खब चलतो है :-- 


दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
सिद्ोना--( “चायना” देखिये ) | 
सिपिया-नेट्र-काब, नेद्र-मि, नक्स, सेबाडि, सलफ, 
बेल, केल्क, कोनाय, कार्बो-वे, डाल्कामारा, इयुफोबिं, 
ग्र फा, लाइको, पेढ़ो, पल स, सासा, साइलि, रस, टेरेण्ट, 
फास्फो, ऐसि-नाई । 
सियेनोथस-अमे रिकाना--बाबे, कोनाय, कायेकस । 
सिला-मेरिटिमा-आर्स, इग्न, नक्स, रस, साइलि, बेरा-काम । 
सिलिका ( साइलिसिया ) -कैल्क ) सलडफ, थूजा, ऐसि-फ्लू, 
आस, ऐसाफि, बेल, क्विमे, ग्र फा, हिपर, लेके, लाइको, 
नक्स, सक , रस, सिपि, सल्फ, टियुबर । 
सिलिनियम-क लक, नक्स, मक , सिपि । 
सिष्स-बैल, कार्बो-वे, मेग्न -काब, फास्फो । 
सेनेगा--एरस, केल्क, लाइको, फास्फो, सलफ । 
सेबाइना---थुजा, आस, बेल, पल स, रस, स्पच्ज, सल्फ । 
सेबाडिला---सिपि, आस. बेल, सक , नक्स, पल स । 


सेम्ब यकस--आस, बेल, कोनाय, डोसे, नकतस, फास्फी, रख, 
सिपि। “ 
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क ) किस दवाके बाद कीन दवा 
खूब चलतो है... 


दवाका नास दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 


सोरिनम-सल फ, टियुबर, एल्य,मि, बोरेक्स, बैरा-काब 
कार्बो-वे, चायना, हिपर, लाइको | 

स्कुदला ( सिला” ट्खिये )। 

म्टे नम- पल स, क लक, केलि-काब, नक्स, फास्फो, रस, सल्फ, 
वैसिलि, हाइड्रोफ । 

सटे फिसाइग्रिया-कास्टि, कोलोसि, कं लक, एसिड-फलू , 
केलि-कार्ब, इग्ने, लाइको, नकक्‍्स, पल स, रस, सल्फ, 
सिलिनि | क्‍ । द 

से मोनियम--ऐकोन, बैल, ब्रायो, कूप्प्रम, हायोस, नक्स । 

स्पाइजिलिया-आर्नि, ऐकोन, आस, बेल, के लक, सिसमिसि, 
डिजि, आइरिस, कैलि-कार्ब, के ल्मि, नक्स, पल स. रस, 
सिपि, सल्‍्फ, जिड्डः । 

स्पब्जचिया-ब्रोसि, ब्रायो, कोनाय, काबबो-वे, ऐसि-फ्लु, हिपर, 
केलि-ब्रोस, नकक्‍्स, फास्फो, पलस । 

स्पिरिट-क सफर ( “क म्फर” देखिये ) । 

हाइडोफोबविनस--नेड्र काब, नेद्रस-सूरर, जेलस, ल के. नेजा, 
वगरच सपं-विष । 

छायोसायमस--बैल, फास्फो, पलस, स्ट्र मो, विरे । 


१६७४ पारिवारिक चिकित्सा 


( क ) किस दवाके बाद कौन दवा 
खब चलतो है :-- 
दवाका नाम. दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
हिपर-सलफर -- केलेण्ड , ऐत्रो, ऐकोन, एरम, बेल, ब्रायो, 
आयोड, ले के, मक, ऐसि-नाई पल स नक्स, रस, सिपि, 
आच्ज, साइलि, सज्फ, आनि. जिडू । 


हेलिबोर स--बेल, ब्रायो, चायना, लाइको, नक्स, फास्फो, पल स, 
सल्फ, जिड्डः । 


हैमामेलिस---फ़रेरस, आनि। 


(ख) किस दवाके बाद कोन-सो दवा नहों चलतो 
या नुकसान करतो है :--- 


( ांएाठकों 067 [007[09000]6 0677206898 ) 


दवाका नाम दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएं । 

आरमस-मृत्-ने - काफि, सुरासार । 

आजे एटम-नाई-काफि | 

आनिका--सुरा ( पागल या तेज़ कुत्ता या प्वियार या बिल्ली 
आदिके काटनेपर “आनिका” का सेवन बहुत नुकसान 
करता है। ) 

डूबने शिया--काफि, नक्स, टेवे । 
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(ख) किस दवाके बाद कीन-सो दवा नहों चलतो 
या नुकसान करतो है :--- 


दवाका नाम दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएं । 

णएपिस--रस, फास्फो । 

एरम-ट्राइफाइलसम--क लेडियम । 

ऐट्रोपिन--जैल्स । 

ऐसोनियस-कार्ब-ले के । 

देलो-सोक्रोटिना--ऐलि-सि, ऐलि-से । 

'ऐलियम-सिपा--ऐलो, ऐलि-से, सिला । 

'ऐलियम-सेट--ऐलो, ऐलि-सि, सिला । 

शेसिड-ऐसे -आरनि, बोरेक्स, कार्टि, रेनान, सार्सा,. बेल, लेके, 
मक । | 

ऐसिड-नाई--ल के, ( हैनिमेनने कहा है, कि केल्क-काबके 
बाद ऐसि-नाई नहों चलता )। 

शैसिड-लेक्टक--काफि । 

काकुपअलस-इण्डिका--काफि. काष्टि । 

काफिया-क्र डा--क न्थ , कास्टि, काकुप, इग्न, सिश्स, - सिलि 
स्मो, ( आजे-नाईके बाद “काफिया” नहों चलता ) | 

कास्टिकम-ऐसि-ऐसे, काफि, फास्फ़ो, काकूप्र, सब तरहके 
ऐसिड । ड़ 


कार्वो-ऐनि-( कार्बो-वेज १ ) 


१६७४ पारिवारिक खशिकित्सा 


(.ख ). .किस दवाक्षे बाद कोन-सो दवा नहीं 
चलतो या नुकसान करतो है. *---- 
दवाका नाम दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएं ॥ 


कार्बो- वेज--( कार्बो-ऐ १ ) क्रियो । 

केलि-नाई--क म्फर या कपूरको गन्ध लेना । 

केलि-बाई--( के ल्केरियाके बाद “केलि-बाई” नहीं चलता ) + 

के नाबविस-सेट।इवा--क म्फर । 

के ्थरिस--काफि । द 

के मोसिला--जिड्ट,, नक्स । 

के म्फर-कैलेण्डु, ( काफियाके बाद या “केलि-नाइड्रिक” कै 
बाद क॑ म्फर नहों चलता । ) 

के ल्केरिया-कार्बे--सल्फ, बेरा-काब, ब्रायो। ( कैलि-बाईके 
बाद या. ऐसि-नाईके बाद “क ल्केरिया-काब” नहीं 
चलता है ) । 

के लेडियम--एरम । 

के लेण्डला--क म्फर । 

कीलचिकस--एऐसि-पऐसे । 

कोलोफाइलम--काफि ै 

कोनायम--( सोरिनमके बाद “कोनायम” कभो नहों चलता। )» 

क्रियोजोटम--( कार्बो-वे के बाद या चायनाके बाद “क्रियो- 
जोटम” नहीं चलता ) । 
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( ख ) किस दवाफे बाद कोन-सो दवा नहों 
चलतो या नुकसान करतो है :--- 


दवाका नाम दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएं । 

'चायना--क्रियो ( डिजिटेलिसके बाद या सिलिनियमके बाद 
“चायना” नहों चलता ) । 

,जिड्वशम--क मो, नकक्‍्स, सुरा , 

औअलसिमसियम--( ओपि १ )। | ऐक्रोपिनके बाद “जैलस” नहों 
चलता ] 

टेबेकस- इग्ने । 

डाल्कामारा--लैके, बेल, ऐसि-ऐसे । 

डिजिटेलिस--चायना, नाइद्वि-स्पिरिटस-डलसिस । 

'थिया-फेरमस । 

नाइट्रि-स्पिरिटस-डलसिस--डिजि, रेनान । 

'नक्स-वोमसिका-ऐसि-ऐसे, इग्न , जिड्न, सब तरहका एसिड । 
[ नक्स-वोसिकाके पहले या बाद “ऐसि-ऐसे” नहों चलता ] 

नेद्रम-सूयर--( “नेद्र-सूत” पोडोफाइलमको क्रिया बढ़ाता है ) 

पेरिस--फे रसम-फास । 

पोडोफाइलस-- नमक ( लवण “पोडोफाइलम” की क्रिया बढ़ा 
देता है )। 

'फास्फ़ोरखस--काश्टि, एपिस । 

फ़ेरस-फास--पेरिस । | 

'फेरस-मेट--ऐसि-ऐसे ; चाय और “बियर” नासक शराब । 


श्द्ष्द पारिवारिक चिकित्सा 


( ख) किस दवाके बाद कोन-सौ दवा नहीं 


चलतो या नुकसान करतो है :-- 
“ दवाका नाम दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएं ५ 


बेलेडोना--डाल्का, ऐसि-ऐसे, विनिगर । 
बोविष्टा--काफि । 
बोरक्स--ऐसि-ऐसे, विनिगर ओर शराब | 
बैराइटा-कार्ब--[ क लल्‍्क-कार्बके बाद “बैरा-काब” नहीं 
चलता |। 
ब्रायोनिया--क लक । 
मकूत्र रियस#*--एऐसि-ऐ से, साइलि [ सिलिकाके पहले या बाद 
शब्षिक्कव ( 7/0:९४४४5९वत ) “म्कूय्र रियस” नहों चलता ]।, 
माफिनसम--विनिगर । 
मिलिफोलियम--काफि । 
रसटक्स--एपिस, ( रस-टकक्‍्सके पहले था बाद “एपिस” नहीं 
चलता )। 
रस-रेड--“शसटक्म को प्रतिकूल दवा । 
गरनान-कूपलस-बालबो- -ऐसि-ऐसे, स्टेफा, सल्फ, नाइद्रिक- 
: स्पिरिटस-डलसिस,. शराब, अलकोह्ल ओर विनिगर । 
लाइकोपोडियम-- काफि ( केण्टका कथन है, कि लाइकोके 
बाद सलल्‍्फ चलता है; परन्तु सलफरके बाद लाइको 
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# “मूत्र रियस” का मतलब “मक्यरियस-सोल” या “मक्यूरियसः 
बाइवस” सममंना चाहिये। 





२६४६ 
(ख) किस दबाके बाद कौन-सो दवा नहों चलती 
या नुकसान करती है :--- 

दवाका/नास दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएं । 


नहों चलता ); 'सलल्‍फ, क ल्‍क, लाइको”--ड्स तरह 
परयोयरसे दिया जाता है। | द 

लिडमसम-चायना । 

लैकेसिस--ऐसि-ऐसे, एसि-कार्ब,, ऐसि-नाई, एऐसमोन-कांबे, 
डाल्का, सोरि (सिपि ? )। 

सलफर-रनान, ( डैनिमेनका कथन है, कि क ल्‍्क-काबके बाद 
कभो सलल्‍्फ सेवन न किया जाये ओर केण्ट कहते हैं, कि 
लाइकोके बाद “सल्फ'” चलता है, पर सल्फके बाद लाइको 
नलीं चलता )। 

से फ़िसाइग्रिया-रनान । ( सटे फिसाइग्रियाके पहले या बाद- 

.._रैनान नहों चलता ) 

से मोनियम--काफि । 

साइलिसिया--( सिलिका” देखिये )। 

सासा-पेरिला-ऐसि-ऐसे । 

सिद्नोना--( चायना देखिये )। 

सिंपिया-न्रायो, लैके | 

सिला-सेरिटिसा--ऐसि'सि, ऐलिं-से । 

सिलिका-मक । 

सिलिनियस--चायना, शराब । 


१६८० पारिवारिक चिकित्सा 
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( ख) किस दबाके बाद कौन-सी दवा नहीं 
चलतो या नुकसान करतो है :-. 
दवाका नाम दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएं । 


सिश्स--काफि । 
सोरिनम--कोनाय. ले के, ( सिपि $ ) । 
स्कुडला ( सिला” देखिये ) । 
हिपर--स्पच्छ ( 3)7. 57770॥ )। : 


(ग) किस दवाकोौ विष-क्रिया किस-किस 
दवाका नष्ट करतो है :- 
( "6 [६९४३7९१ए 75 3870900०8 ४ए ) 


दवाका नाम द दवाका प्रतिविष ( 87000069 )। 


आरम-मेट--बैल, चायना, काकुप्र, काफि, कूप्रप्र, समक,. पलस, 
स्पाई, कंम्फ । 

आस्टिया--ब्रायो, नक्स । 

आइरिस--नक्स । क्‍ 

आयोडियम--ऐशण्ि-टाटं, एपिस, आस, ऐकोन, बेल के म्फ, 
चायना, काफि, किनि-सल्फ, फेरम, ग्रफा, ग्रटि, हिपर, 
ओपि, फास्फो. स्पच्ज, सलल्‍्फ, थजा, पानो मिला, गेहूँ का, 
मैदा । 


भेषज-सम्बन्ध तथ्य १६८२ 
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( ग) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है :--- 


दवाका नास दवाका प्रतिविष ( ४00॥008068 ) । 

आरजेण्टम-नाई--आस, के लक, लाइको, नेट्-सृूत्र, सक , सिलि, 
फास्फो, पलस, रस, सिपि, सलल्‍्फ, आयोड, दूध । 

आजेण्टस-मेट--मक , पल्स । 

आटिका--शामुकका रस । 

ओखस्मसियम--बेल, सक , हिपर, स्पज्ज़. ऐसि-फास, सिलि। 

आनिका--ऐकोन, आस , के म्फ, चायना, साइकुय्, इग्ने इपि, 
ऐमोन-काब, सेनेगा. फेरम । 

आसे निक-आयोड--ब्रायो । 

आसे निक-ऐल्बव--किनि-सल्फ, के म्फ, कार्बो-वे, चायना, 
युफोबि, फेरस, ग्रे फा, छहिपर, आयोड, इपि, केलि-बाई, 
मक , नक्स-व, नक्स-स, ओपि, सेम्बियु, सलल्‍्फ, टेबे, विगे, 

.. लेके। 

आसे निक-हाइडो - ऐसोन-ऐसेट, नक्स । 

शेकोनाइट-नेप--ऐसि-ऐसे. बेल, कार्बो, काफि नक्स, सल्फ, 
क सो, विरे, सिमिसि, पेटो, सिपि, विनिगर, सुरासार 
ओर शराब । 

शेकिया-रेसि--एऐकोन, बेप्टो । 

शेगरिकस--क लक, पलस, रस, क म्फ, शराब, चर्बों या तेल 
काफि । 

१९६ 


रद पारिवारिक चिकित्सा 


भिज -+> न 3 पजी5-ढ सी वी > 4 ली अगद अल छह न अन्की 3 


(ग ). क्रिस दवाको विष-क्रिया किस-किस 


दवाको नष्ट करतो है :--- 
दवाका नाम ... दवाका प्रतिविष ( 907000088 ),॥ 
ऐग्नस-क कस--क म्फ, नक्स, नेद्र-सि, नमक सिला पानो। 
णऐेड्रगास्टिउरा--ब्रायो, चेलि, काफि । 
ऐड्रोपिन--बेल, ओपि, फाइजस । 
ऐण्िटिमोनियम-क्र डउ--क लक, हिपर, मक । 
ऐसिटिमोनियम-टाटं7एसाफि, चायना, काकुत्, इपि, लोरो, 
ओपि, पलस, रस, सिपि, कोनाय, सक । 
ऐनाकाडियम--क्षिमे, क्रोटोन, काफि, रेनान, रस । 
ऐस्थ (सिनम--एपिस, आस, के सो. ऐसि-काबं, कार्बो-वे, क्रियो 
लेके. पलस, रस, सिलि, 0सि-सल्फ, चायना । 
ऐसिल-नाइद्र ट-क क्‌ । 
ऐमोन काष्ट--आज-नाई, उड्जिजोंको, खटाई, विनिगर । 
ऐसोन-काब --आ्रानि, के म्फ, हिपर, लेके, उद्जिजको, खटाई, 
रेडोका तेल, जायतूनका तेल वगैरह :,। 
'ऐसोन-सूयर--क म्फ, छहिपर. काफि, नक्स । 
ऐस्ब[-ग्रिसिया--क मस्फ, काफि, पलस, नकछ, स्ट्रेफा । 
ऐरानिया--तम्बाकूका धुआँ पोना । 
ऐल्ध मिना--ब्रायो, के म्फ, के मो, इपि, पलस । लि 
ऐल्ध मेज्ञ-5ऐलो, क मो, नक्स, इपि, सल्फ । क्‍ 
ऐलो-सोकोट्रिना--कंस्फ, लाइको, नक्स, सल्फ, ऐशल्य में, सरसों । 


भेषज-सम्बन्ध सध्य श्श्द्रे 


( ग) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो हैं :-.-- 


दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( 900080॥69 ) । 
ऐब्वियम-सिपा--आनि, के मो, काफि, नक्स, थुजा, विरे। 
ऐज्नियम-सेट--लाइको । द 
ऐसाफिटिडा--क म्फ, कापष्टि, चायना, मक , पलूस, वेलिरि । 
ऐसाराम-एऐसि-ऐसे, क म्फ, पोधोंको खटाई, विनिगव । 
ऐसिड--अक्यस-लिक-मैंग्न -वाब, के ल्क-काब । 
ऐसिड-ऐसे--एकोन, नेद्रसि, मैेंग्न-कार्ब, नकक्‍्स, सिपि, 
टेबा । 
ऐसिड का्ब--खड़िया, दूध चोनो मिला चुनेका पानो”। 
ऐसिड नाइद्रि--क लक, हिपर, कोनाय. मक , मेजे. सल्फ, पढ्रो 
ऐसिड-फास--स्ट फा, काफि, क म्फ । 
ऐसिड-फल --सिलि । 
ऐसिड-मृत्॒धर-त्रायो, के म्फ, इपि ( 407. "९४५७ )। 
ऐसिड-ल क--ब्रायो । 
ऐसिड-सल्फ--इपि, पल स । 
ऐसिड-हाइड्रो--क स्फ, काफि. फ़ेरस, इपि, ओपि, नक्स, 
,.. विगे-विर। 
इयुफोबियम--ऐसि-ऐसे. क॑ म्फ, श्रोषि, लेबूका रस ( ज्यादा 
परिमाणमें )। क्‍ द 
ड्युफ्र शिया--क म्फ, कारिटि: पल स । 


्ल्प्हाः 


शहद पारिवारिक चिकित्सा 
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( ग) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 


दवाको नष्ट करतो है :-.. 
दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( 970090॥88 )। 
इसने शिया-पलस, आनि, कैम्फ, काफि, ऐसि-ऐसे, काका , 
कमी, नक्स । 
दृध्य जा--उद्जिज्ज-अस्ल । 
इपिकाक--आनि, आस, चायना, नक्स, टेबे । 
इलेप्स-कोरेलिनस--आस , सुरासार, ताप । 
एपिस-मेल्लिफिका--क न्‍्थ, इपि, लेके, लिडम, नेद्गर-मि, प्ले ण्णटे, 
ऐसि-काब, आटिका, जेतूनका तेल, प्याज़ । 
एरस--ऐसि-ऐसे, बेल, पल स, मकक्‍्वन निकाला दूध या मठा । 
एलेन्थस--नक्स, रस, सुरासार । 
एस्कियुलस-हिंप--नक्स । 
आज-नाई--केम्फ, सासो, सल्‍्फ, शराब, काफि | 
ओपियम->एऐसि-ऐसे, बेल, केमो, साइका , काफि, क् प्र, 
जैलस, इपि, मक , ऐसि-मृप्वर, नक्स, पलस, विरे, जिल्न । 
ओलियेण्डर--क म्फ, सल्फ । 
काकूप्रलस-इण्डिका--कैम्फ, केसो, कूप्रप्र, इग्ने, नक्स, सर फा । 
काफिया--एऐको न, नक्स, एसि-एसे, कमो, चायना, ग्रेफि, मक , 
पल स, इग्न , सल्फ, टवे । हज 
कास्टिकम--ए ण्टिस-टाट, काफि, कोलोसि, डाल्क, गुये, नाइद्रि 
शक्िरिट-डालसिस, नका, ऐसाफि | 


भेषज॑-सम्बन्ध तथ्य १६८४ 


( ग) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है :-- 


दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( 80000॥28 ) । 

कार्बो-एनि--आस, क म्फ, नक्स, लेके, काफि, विनिगर, शराब । 

कार्बो-वेज--आसं, क म्फ, काफि, लेके, नाइद्वि-स्पिरिटस- 
डलसिस, काष्टि, फ़ेरस । 

कूप् प्रभ/-आस--( “आसंनिक” का प्रतिविष देखिये ) । 

कूप्रप्रम-एसे--बेल, चायना, साइक्य , डाल्का, हिपर, इपि, 
_मक , नक्स । द 

कूपप्रम-मेट--बैल, क म्फ, साइक्य, , चायना, काक्य, , कोनाय, 
डाल्क, हिपर, इपि, समक, नक्स, पल स, विरे, आरम, 
क मो, चोनो, अण्डेका सफेद अंश ( दूधके साथ ) सेवन 
करना चाहिये । 

किनिनस-सल्फ--अआनि, आस , क॑ लक, कार्बो-वे, फेरस, हिपर 
लेके, नेद्-सि, पल स । 

केलि-आयोड--ऐमोन-मसूयर, आस चायना, सके, रस, सल्फ, 
वेले रि--आज-नाई, अरस, हिपर, ऐसि-नाई ३० । 

कैलि-कार्ब--क म्फ, काफि, नाइद्वि-स्पिरिटस-डलसिस, डाल्के । 

केलि-क्लीर--हाइड । 

केलि-नाई--इपि, नाइद्वि-स्पिरिटस-छलसिस सूघना। . 

कैलि-बाई--आसे, लेके, पल स, खटाई, खड़िया. दूध । 

कैलि-ब्रोम--क म्फ, हेलोन, नक्स, जिह्ट, पोंधोंको खटाई ।. 


शद८ई पारिवारिक चिकित्सा 


( ग) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है । 


५ 
। 


दवाका नास दवाका प्रतिविष ( 87000॥९8 ) | 


केलि-मृूप्र -बेल, के लक, सल्फ, हाइडू , पलस | 

कंकस--ऐकोन. क म्फ, चायना, इयुपेट-पफ । 

केनाबिस-सेट--क म्फ, सक । 

कैन्थे रिस--एऐकोन, के म्फ, सिम्फि, लोरो, पल स, रियुम । 

केपिकम-एकेलेडियम, के म्फ, चायना, साइना, ऐसि-सल्फ. 

..._ गन्धकका घुग्याँ । 

केमोमिला--एऐकोन, ऐल्य मि, बोरेक्स, क म्फ़, चायना, काकूप्र, 
काफि, कोलोसि, कोनाय, इग्ने , नक्स, पल स, वेलेरि । 

कैम्फर-क थे , नाइट्रि-स्पिरिटस-डलसिस, ओपि, फास्फो । 

केल्केरिया-अआसं-ग्लोनो, पल स. कार्बो-वे । 

क॑ ल्केरिया-का्बे--ब्ायो, के म्फ, चायना, इपि, नाइद्रि-स्पिरिट- 
डलसिस, नक्स, सिपि, सल्फ, छिपर, आयोड, ऐसि-नाई । 


क लमिया - ऐकोन, बेल, स्पादे। 

कैलेडियम -- केस, काबो-वे, हाथोस, इग्न , मक , जिश्पि । 

क लेण्डला--आ नि । 

कोक्का--जैलस । हे 

कोनायम॑--काफि, ' 'डाल्के, ऐसि-नाई, नाइट्रिं-स्थिरिटस 
डलसिस, शराब । 77% हज 8 % के द 


भेषज-सम्बन्ध तश्य १६६७ 
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( ग॒ ) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है :-- 


दवाका नाम... दवाका प्रतिविष ( &ए090068 ) । 

कोपैवा-बेल, कैल्क, मर्क ( “मक-कोर” मर्दोशे लिये और 
“मक-साल” औरतोंके लिये उपयोगी है ) सल्फ । 

कोब्रा ( नेजा )->टेबे। द 

कोरजनल्लियम--क लक, सक । 

कोलचिकम--बैल, कंम्फ, काकुत्, लोडस, नक्स, पलस, स्पाई 
चोनो, शहद । | 

कोलिन्सो निया--नक्स । 

कोलो सिन्य --केम्फ, काष्टि, कैसो, काफि, ओपि, स्तर फा । 

क्रियोजोटम--ऐकोन, नक्स, फेरस ( )7.. 7९४६० ) । 

क्रोकस-संट--एऐकोन, बेल, ओपि। 

क्रोटन-टिग्लि-णएनाका, ऐण्टि-टाट, क्लिमे, रस, रेनेन | 

क्रोटेलस-हो राइडस---लैके, ( क म्फ, काफि, ओपि ओर सुरा- 
सार ओर ताप हलका प्रतिविष है )। 

क्विमेटिज--ब्रायो, के म्फ, के मो, ऐनाका, क्रोटन, रस, गेनान । 

क्षो रम--ब्रायो, लाइको, प्नम्बस-ऐसेट । 

क्वोरेल-हाइड्रं ठ5--डिजि, मस्कस, ताड़ित । 

गुयेकस--नक्त । 

गैस्बोजिया--केम्फ, काफि, कोलोसि, केलि-काब, ओओपि । 

ग्र फाइटिस--ऐकोन, आस, नक्स, चायना, शराब । - 


श्ध्दद पारिवारिक चिकित्सा 


( ग) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो हे :-. 
दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( 80000॥88 ) । 
ग्रे टियोला--काष्टि, बेल, ग्रुफोबि, नक्स । 
ग्लोनोइन- ऐकोन, क म्फ, काफि, नक्स । 
चायना--आनि, एपिस, आस, ऐसाफि, बेल, ब्रायो, कार्बो-ए, 
कार्बो-वे, कलल्‍क-कार्ब, कप्सि, कास्टि, सोड़न, साइना, 
युपेट-पफ, फेरस, इपि, लेके, लिडम, लाइको, मिनि, 
मक , नेट्-काब, नेट-मि, नक्‍्स, पल स, रस, सिपि, सल्फ, 
विरे । 
चेलिडोनियसम--ऐकोन, केसो, काफि. कैम्फ, अल ( 8208 ) 
शराब । क्‍ 
जिड्नडसम-मेटलिकम--क म्फ, हिपर, इग्न , लोबे (])7. ९४६९) । 
जिजया--कार्बो-ऐ । 
जिस्छिबार--नक्स । 
जेलसिमियम-ऐए ट्रोपि, चायना, काफि, डिजि, नेद्र-मि, नकक्‍त- 
म, स्टिकिन, ( 3७७१४४६०॥ ) । 
जेबोरेण्डि--बेल । 
टियुक्रियम--क म्फ । 
टेरिबिश्थिना--फास्फो । 
टेनज्नलियुरियम--नक्प । 
टेराक् कम--के म्फ । 


भेषज-सम्बन्ध तथ्य १8८६ 


( गे ) किस दवाको विष-क्रिया किस किस 
दवाका नष्ट करतो है :--- 
दवाका नाम _ दवाका प्रतिविष ( 80000४६७७ ) + 
टेैबेकम-- ऐसि-ऐसे, आसं, क्लिमे, काकू, इग्ने, इपि, लाइको, 
फास्फो, नक्स, पलूस, सिपि, विरे, सटे फा, केम्फ, काफि, 
जेलस, केल्म, प्ले ण्ट, स्पाई, विनिगर, शराब, खट्टा सेवन । 
टरेण्टिडला--( आँशिक प्रतिविष बोविष्टा, कार्बो-वे, चेल, 
कूप्प, जैलूस, मैंग्न -काब, सस्कस, पलस | ) 
द्राम्िडियम--मक - कोर, सटे फा । 
डलिकस-एऐकोन । 
डाल्केसारा--कूप्रप्र, इपि, केलि-काब, मर्क, कैम्फ । 
डिजिटेलिस--एपिस, क म्फ, केल्‍क, ( कोलचि ), नक्स, ऐसि- 
नाई, ओपि, उद्धिज-अम्ल, विनिगर, इथर । 


डेफने-इण्डिका--ब्रायो, डिजि, रस, सिपि, सिलि, जिड्डः । 
डोसेरा-क म्फ । 

थिया--फैरम, धुजा, सुरासार, बियर नामक शराब, चाय । 
थुजा--कोलचि, क म्फ, केसो, काकूप्र, मक, नक्स, पलस, सल्फ, 

 स्फ। 
नाइस्ट्रि-स्पिरिटस-डलसिस--क लक, कार्बो-वे, कास्टि, कोनाय, 
केलि-काबं, नेट-काबे. नेट-सूत्र, ओपि, सिपि। 

नक्प-वोसिका--ऐकोन, आस, बेल, कैम्फ, केसो, काक्य , काफि 
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( ग) किस दवाको विष-क्रिया. किस किस 
दवाको नष्ट करतो हैं :-- 


दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( &79४800॥0०08 ) । 
यफोबि, ओपि, पलस, थजा, ऐम्ब्रा, इग्न, आइरिस, प्नटि 

.. स्त्रमो, शराब । 

नक्स-मस्क टा-- केम्फ, जेल्स, लोरो, नक्स-वो, ओपि, वलेरि 
जिड्टः । 

निकोटिनम-“टेबाकम” का प्रतिविष देखिये । 

नेद्रम-कार्ब--क म्फ, नाइद्रि स्पिरिटस-डालसिस । 

नेट्म-फास--एपिस, सिपि | 

नेद्रम सूपर-आसे, फास्फो, सिपि, नक्‍्स, कम्फ, “ नाइड्रि- 
स्पिरिटस-डालसिस” सूघना । 

नेजा--“कोब्रा” का प्रतिविष देखिये । 

पोडोफिज्नम--कोलीसि, लेपटा, नक्स । 

पलसेटिला--ऐसाफि, काफि, कसो, इग्नं, नक्‍स, . रहें ना, 
ऐण्टि-टाटं, के ल्‍्क-फास ( )7. ]'०७॥० ), अम्ल ( 8०03 ) 


मात्र हो। केमोमिला और पल्सेटिला परस्पर “प्रति- 

विष हैं, अथच आपसमें एक टूसरेको “बादवालो अनुकूल 

दवा” हैं |। हा 
पलसेटिला-नेट--ऐण््ि-क्र ड।. ५ ५ 7 
पेद्रोलियम--ऐकोन, काक्य , नक्स, फास्फो |. +. . 
पंरिस--क म्फ, काफि4... .. ५ ७: ४७४... 
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( गे ) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है :-- 


डक, 
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दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( ७09000068 )। 

प्रस्बम-ऐल्य मि, ऐल्वय मे, ऐणिट-क्र ड, आसं, बेल, काक्य , 
कार्ट, हिपर, ओपि, हायोस, केलि-ब्रोम, क्रियो, नक्व-वो 
नक्य-स, पेढ़ो, प्व टि, ऐसि-सस्फ, ऐसि-एसे, कमसो, जिड्ढ, 
दूध्य जा ( [)/', ॥'९४४८ )। द 

प्वटिनम--बेल, नाइद्वि-स्टरिट्स-डलसिस, पलस, कोलचि 
( 4)7. [९३६6 )। | 

पल रटेगो--सक । 

फास्फो रस--काफि, के लक, सिजि, नक्स, सिपि, टेरि, आस , 
के म्फ, क्वोरोफास्म । 

फ्राइजसटिग्सा--आनि, काफि, लिलि, वसन करानेवालो 
दवाएं । 

फाइटोलेका--बेल, काफि, इग्न, आइरिस, सक , भिजि, नाइड्रि 
स्पिरिटस--डलसिस ओपि, सल फ, दूध, नमक।.. 

फेरमस-आसे--आनि, बेल, चायना, हिपर, इपि, पलस, सल्फ, 
बिरे, “बीयर” नामक शराब । 

फेल ण्डि यम-रिउस । 

बाबरिस--क म्फर, बेल । 

विस्मथ--काफो, क रुक, क प्स, नक्स । 

बियुफो-लैके, सेनेगा। ... #..... .. :. 
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(ग) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है :-- 


“५०४७४ अंडा ली 2त भजन अं अज अज 3४ अत +तञ +४/ध ७ 


दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( 9707700॥69 ) । 
बैलेडोना--एकोन, काफि, हिपग. हायोस, मक , ओपि, पलस,. 
-सेबाडि, शराब । 
बैराइटा-का्ब-- ण्टि-टाट, बेल, के म्फ, डाल्का, मक , जिह्ू । 
बोविद्टा--क म्फ । 
बोरेक्स--क मो, काफि । 
ब्रायोनिया--एकोन, ऐल्य मि, क म्फ, क सो, चेलि, क्विमे, काफि, 
डरने, नक्स, ऐसि-मि, पलस. रस, सेनिगा, ऐण्टि-टाट, 
फ़रस (१)/. ९४४८ ) | 
ब्रोमियम--0 मोन-काबं, के म्फ. मेंग्न -काब, ओपि, (कोलचि ? )' 
वाइवनंम--एऐकोन. विरे। 
वायोला-ओडो रेटा--क म्फ । 
वायोला-द्राइकलर--कैम्फ, मक, पलस, रस । 
वार्बेस्कम-कैम्फ |. 
विरेद्रम-ऐल्च--एकोन, आसे, कैम्फ, चायना, काफि (स्व फा १» 
बिरेद्रम-विरिडि--बहुत गर्म काफि । 
विस्कम-ऐल्वेम--केम्फ, चायना । क्‍ 
बेरियोलिनस--एण्टि-टाट, मैलेण्डि, सेरासि, थुजा, वेक्सि। 
वेलेरियेना--बेल, कैम्फ, पलस, मक, साइना, काफि। 
वेक्शनिनम--एपिस, ऐण्टि-टाट, मैलेण्डि, सिलि, थजा। 
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( ग) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो हे :--- 


दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( ७00000०8 )। 
मसाफिनम-एणेकोन, इपि, ऐड्रोपि, ऐवेना-सेट, बेल, काफि। 
मस्कस--कैम्फ, काफि । 

-सकूय रियस#+--आसे, अरम, ऐसाफि, बेल, ब्रायो, केलेडियम, 
कार्बो-वे, कैल्क, चायना, कूप्रप्र, कोनाय, क्कोरेल, किम, 
डाल्क, फेरस, गुये, हिपर, आयोड, केलि-आयोड, केलि- 
कोर, केलि-बाई, लेके, सिजि, ऐसि-नाई, नक्स-म, ओपि, 
पोडो, फाइटो, गेटा, सासों, स्ट्र फा, सिपि, स्टिलिज्छि, सल्फ, 
स्रमो, वेलिरि, केप्सि, कास्टि, साइना, हाइड , हायोस, 
आइरिस., लेके, केलि-मि, लाइको, ऐसि-प्िि, नक्प-वो, 
पलूस, टेरि, थुजा । 

'मकूयप रियस-कोर--लोबे, सर्क-सोल, सिपि, और ऊपर कहे 
हुए:“मकूप् रियस” के लगभग सभो प्रतिविष । 

'सकूय रियस-डलसिस--छहिपर । | 

मकूय रियस-प्रोटो-आयोड--हिपर, लाइको । 

सकूय रियस-बिन-आयोड--हिपर । । 

» वाइवस । पहले बताये इुए “समकूय रियस” के 
»  सोल ; प्रतिविष सब देखिये । 


6 “मकय रियस”” का मतलब "'मक््य रियल-साल” या “मकय रियस- 
बाइबल” समभना चाहिये । 
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( ग) किस दवाकी विष-क्रिया किस-किस 
दवाक़ो नष्ट करतो है :--- 
दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( '४770060068 ) | 
मिडोरिनम--डपि, नकव-वो, ( 0])०7 ) । 
सिनिएन्यिस--केम्फ । 
सिफाइटिज---कैम्फ, क्रोटे । 
मेजेरियम-ऐकोन, ब्रायो, कैल्‍क, कैलि-आयोड, म्के, नकतत, 
केम्फ, खटाई ( 90058 ) मात्र । 
मेरिका--डिजि | 
मेंग्न शिया-काबें-"-आसर , कैसो, मकक-सोल, नक्स, पलस,, रियुस. 
- कोलोसि । 
मेग्ने शिया-फास--बेल, जेलस, लेक । 
मेग्ने शिया-सूयर--आसे, केल्क, कैसो, नकतम । 
'मैड़नस-एसे टिकस-- काफि, कैम्फ, समक-सोल । 
मैलेरिया-आफि--बआायो, नक्‍्स, आसे, रस । 
रस-टक्स--ऐनाका, ( एकोन ! ), ऐमोन-काब, बेल, ब्रायो, 
केम्फ, काफि, क्विमे, क्रोटोन, ग्रे फा, गुये, लेके, रेनेन, सल्फ, 
सिणि, कूप्रप्र, सेड़, लिडमस (]07. 7७४७० ), म्क, 
प्रैण्टे। ॥ 
रस-वेन--ब्रायो, क्लिमे, ऐसि-नाई, फास्फो, रेनेन । 
रस-रेड--रस-टक्सका प्रतिविष , दे खिये । 
रियुटा--कैम्फ । 


सेषजे-सम्बन्ध तथ्य १६६५ 
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(गं) किस दवाको विष-क्रिया किस किस 
दवाको नष्ट करतो है :--- 
दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( &7060008 ) । 
रियुसम--केम्फ, केमो, कोौलोसि, मक , नकः, पलस। 
रियुमेक्स--बेल, कम्फ. कोनाय, हायोस, लेके, फास्फो । 
गेडियम-ब्रोमाइड--रस-वैन ( टेल्य १ ) । 
ग्नेल-बल बो--ऐनाका, क्किमे, ब्रायो, कंम्फ, क्रोटन, पल स, 
रस । 
गैफेनस--ज्यादा परिमाणर्म ठण्डा पानो पोना। 
रोडोडेण्ड्न--ब्रायो. कम्फ, क्विमे. रस, नक्स-वो । 
लरोसिरेसस--क्रेम्प, काफि, इपि, ओपि, नक्स-स । 
लाइकोीपोडियम--एऐकोन. -कैंम्फ,. कास्टि, काफि, कैमो, ग्र फा, 
नक्स, पल स । 
लिडम--के म्फ, रस । 
लिलियम-टाई--डैलोनि, नक्स, पल स, प्लेटि। 
लोबेलिया-इपि । 
लेकेसिस - एल्य मि, आस, बेल, कल्क, कंसो. काकूय्, कार्बो-वे, 
काफि, हिपर. लिडम, मक, ऐसि-नाई, ऐसि-फास, नक्स, 
ओपि, सिपि, 2 गेण, सोडन । द 
झिलिस्जिया-इडरपि | 
सू न-पल स । हा 
स्फिसाइग्रिया-ऐमब्रा; के म्फ |... ७छ' 
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(ग) किस दवाक़ो विष-क्रिया किस किस 
न 
दवाको नष्ट करतो ह :-- 
दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( ७00४00068 ) । 


'स्िक्तिनम--एकोन, क म्फ, क़ोरोफास, ऐमिल-नाई, आजे, 
काफि, हायोस, विगरे-व, सलफर ३० ( टेबे ? )। 
स्ट्रे मोनियस--ऐसि-ऐसे, बेल, हायोस, नक्स, ओपि, पल स, 
टेबे, के म्फ, नेबृका रस ' 
|| ० औीज का. 
साइकूयूटा--आ नि, काफि, ओपि, कूप्रप्र-ऐसे, टबे 
साइना--आनि, कैम्फ, चायना, कैप्सि । 
सार्सापैरिला--बैल, सक, सिपि । 
का है र (पे मु 
सलफर-एऐकोन., क म्फ, आस. के सो, चायना, कोनाय, कार्ट 
(१ 
नक्स, मक, पलूस, रस, सिपि, सिलि, थजा | 
सिकेल--क म्फ, ओपि । 
सिक्के मेन--क म्फ, काफि, पलूस । 
सिन्नावेरिस--हिपर, ऐसि-नाई, ओपि, सल्फ । 
सिपिया--ऐकोन, ऐण्टि-टाट , रस, सल्फ. ऐण्टि-क ड, पोधोंको 
खटाई ( 2००१5 ), मात्र हो, नाइड्रि-स्पिरिट्स-डलसिस” 
सघना। 
सिफिलिनम--नक्स-वो ( &)|।०7१३ २०४०१०७४ देखिये । 
सियोनोथस--नेद्र-मि । 
सिला-मे रिटिमा-क स्फ । 
'सिलिका--क मस्फर. ऐसि-फ्ल, छहिपर । 
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( ग) किस दवाको विष-क्रिया किस किस 
दवाको नष्ट करती है :-- 


"(घ७ 


दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( 970900698 )। 


सिलिनियम-इग्नं, पल्‍्स, ( ऐसि-पमि ? ) 
सिश्टस--सिपि, रस, क न्य । 
सोड़न--ल के, बेल । 
सेनेगा--आरनि, बेल, ब्रायो, क॑ स्फ । 
सेबाल-सेरुलेटा--सिलिका, पलल्‍स । 
सोरिनसम--काफि । 
'रकूइला--मै रिटिमा--सिलाका प्रतिविष देखिये । 
स्कूकम-चक--टेबे । 
स्पाइजिलिया--अरम, के न्‍य, ककुप्र, पलस । 
स्यब्जिया-एऐकोन, के न्य । 
सेबाइना--क न्य, पलस । 
सेबेडिन्ना--क न्थ, कोनाय, पलस । 
सेम्बियुकूस--आसं, क म्फ । 
सेरासिनिया--पोडो । 
हाइड्फोविनस--एग्नस, बेल, सोड़न, हायोस, लेके, स्वर मो । 
आइपेरिकसम--आसं, के सो, सल्फ । 
हायोसायमस--ऐसि-ऐसे, बेल, चायना, स्वर सो, विनिगर । 
हाइड स्टिस--सल्फ । 

१०७ 
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( ग) किस दवाकों विष-क्रिया किस-किस 
टदवाकोी नष्ट करतो है :---- 
दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( &8788680॥68 ) । 


हिपर-सल्फ--ऐसि-ऐसे, आस, बेल, के मो, सिलि। 
हेल्लिबोरस--क म्फ, चायना । 
हैमामेलिस--आनि, के म्फ, चायना, पलस । 


४। रेपटरी ।& 


रेपटरों होसियोपेथिक दवाओंके चुनावका प्रधान सहायक 
है। चिकित्साके समय सभो होमियोपैथिक दवाओंके लक्षण 
याद कर, दवाका चुनाव सम्भव नहों है। चिकित्सक 
रेपटरोकी सहायतासे सहज हो लंक्षणावलोके किसो एक 
विषयका प्रभेद, समझ लेते हैं ओर सद्टश-विधानको नोतिके 
अनुसार सटोक औषधका निवाचन कर सकते हैं । 

कहपिड़ खाँसोका इलाज करते समय पहले “ड्रोसेरा” 
दवाहो याद आतो है, पर यदि सर दर्देके साथ भवोंके ऊपर 
ओर नोचे फल उठे, तो उस समय “केैलि बाई” से फायदा होता 
है। “ड्रोसेरा? के सब लक्षण रहनेपर भो वमनके समय यदि 
कपालमें ठण्डा पसोना हो तो “बेरेद्रम-ऐलबम” लाभ करता है। 
इसलिये, दिखायो पड़नेवाले बादके लक्षण एक रहनेपर भो 
किसो एक विशेष उपसगके प्रभेदसे ओषधमें भो उलट-फेर 
को जाता है। इसोलिये, होमियोपेथिक मतसे औषध- 
निवाचन सहज नहों है। साधारण ग्टहस्थ किसो दवाके 
प्रयोगसे जब इच्छानुसार लाभ होता नहीं देखते तो उनको 


& पारिवारिक चिकित्साके रेपटरी अध्यायमें सिफ सृन्नाशथय ओर 
अवरकी रेपटरी ही दी गयी है। सम्प भोर विस्तृत रेपटरीके लिये इमारी 
प्रकाशित ईिन्दी रेपथ्रो या (0८77४ रि८०८7८०7७ अथवा !.97०«8 
_२०८०९०7४०7४ ६  गरेजी ) देखिये । 
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अदा हट जातो है। इसके अलावा कोई दहत मेटिरिया- 
सेडिका या भेषज-लक्षणको यादकर सब तरहको अवस्थाके 
भेदसे पार्थद्य करते हुए, दवाके चुनावका अवसर या सुभोता 
सबको नहीं मिलता। इन सब असुविधाओंको दूर करनेके 
लिये हो रेपटंरोकी जरूरत है, 

जिस लक्षणमें, जिस दवाको याद पहले आ सकतो है। 
सवंसाधारणको सुविधाके लिये वहों मोटे अक्तरोंमें छापो 
गयो है। 


५ के # 5 /5 5.७. 


सूबराशय ( 87०४३ )। 


अकड़न, दबानेसे दर्द करता है ( 80700०४७ )--ऐकोन, कैल्के, 
| कर 2] | 
आस, चेलि, ग्र फा, हेलोनि, हिपर, मेनसि, रेटा । 
, दाहिने--हैलोनि, नक्म-वोम, फाइटो। 


99 बाये --बैच्छी-ए, जिएूः | ु 
2 मूताशय प्रदेशमें--बाब, चेलि, हाइड़ो, मक-कोर, नक्य- 
बोस । 


” खींच रखनेको तरह--क्लिमें, कक्स, नंक्‍्स-मस्क टा, 
... ढैरि। पा 
: ” कुचल जानेको तरह ( 97पां3०१ )--क कं, .क्लिमे 
.-... .- . मेनसि, परिरा, फाइसो 4. .. . ....... 
. # » सूताशय प्रदेशमें-बार्ज, फ़ाइसो, -जिहन । 


रेप्टरी . . १७०१ 
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अकड़न कुचल जानेको तरह उरू देशतंक फेलता है--बाब । 
मूत्राशय प्रदेशमें--बाब, क ना-सेट, आयो, टेरि, जिद । 
”? फ़ेलता है, पुई में--क ना-सेट । 
72 7” दाहिने पुट्ठ मेंल्टेरि[/. 
सूई बेघनेको तरह, डछ्ः मारने जअसा-एऐकोन, आर्नि, 
बेल, बाब, के न्‍्य, चेलि, कोलासि, केलि-बाई 
कैलि-कार्ब, कैलि-नाई, लेके, मेजे, नक्तवोम, टेरे । 
” फैलता है, मूत्रनलो होकर नोचेकी तरफ-- 
फेलि-बाई, ग्र फा, लाइको । 
” मूत्ननलोमें-बार्ब । द 
7? ”? ? मूत्राशवतक-आजे-नाई, बेल, बाब, 
के लि-बाई, ल॑के। 
” घटना, हिलने-डोलनेपर-टेरि। 
” बटना., हिलने-डोलनेपर--कोलचि, हैमा। 
” ?” छोंकनेपर-इथ । 
एडिसन्सध बोमारी ( 30098907”8 )809856 )--अआस , बेल, 
कल्क , फेरम, फेरमय-आयोड, आयो, कंलि-काब, 
नेट्रम-सूप्वर, नाइट्रि-ए. फास, साइलि, स्पाई, सल्फ । 
गरमी मालम होना ( 77९७४ )--कलि-आयोड, लेके, नकप-वोस 
जिज्प्ि । 
“ » . सूल्राशये-प्रदेशसें--बाब, स्िसि, हेलोनि, फाइटो, प्लम्बस 
टेरिबि। 


जी ध्ा रा 
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ठक्ड़ा सालम होना ( (१0]077688 )--स्माइरो । 
, » सूलाशय-प्रदेशमें--क मो । 
दर्द -ऐकोन, इस्कि, ऐग्न, एलि-सि, एल्यूसि, एपिस, आर्नि, बेल, 
बैच्चो-ऐ, बा, कैना-सै, केनाई, केन्थ, चेलिडो, चिमा, 
कोलचि, इयुपे-पपि, हेलोनि, हिपर, इपि, हिपोमि, 
केलि-क्वोर, लिथि-का्ब, लाइको, मिलि, नेट म-सूप्र, 
नक्य-वोम, पेरिरा, फास, प्नम्बर, पलूस, टेरे, टेरि । 
चर मृत्रनलीमें दाहिनो तरफ ( ०2)४ प्रा'०४०' )--एलि- 
यम-सिपा, बारें, केना-से, कैन्य, डायस्को, 
लाइको, नक्स-वोस, डलि, सासा । 


» » बाई तरफ-बाब, हिपोसि, लाइको, पेरिरा । 
»... » फलता है, उरुमें और दोनों परोंमें ( %8])8 
870 6०७४ ) परिरा । 


> » अण्डमें ( "०७४४७ )--सिफि । 
». » उकमें ( पका) ) -नक्प-वोी । 
५» » दाहिने उरुमें--नक्स-वोस । 


५» »  खूतनलोमें-बारबे । 

»५ 9५ लिट् ओर अण्डमें-केन्थ, कोना, डाय, नक्स- 
बोस । क्‍ 

५»... » , सीनैकी जड़में ( 77089800ंप7 )--हाइड्रो- 
एसि। 
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रेपर रो 4७9३ 


दद मूत्रनलोमें, दाहिनोी तरफ, मृत्राशयर्में“आस, केत्य, चेलि, 


ओखसि, फाइटो, टवे । 


». पेशाब करनेक्रे समय, उरुदेश्म -बांब । 
» चारों तरफ (िव्तांहण्ा2 070 छात्रों 


न बे 
702707 )--बाबे । 
,  नोचेकोी तरफ--सासो | 


फेलता है, मूत्नलोमें ( ०7/७६०7४ )-कैन्ये, चेलिडो 
ओ्रोसि, फाइटो । 


» सूतराशयमें- ककस, फाइटो । 

ऋतुके आरस्ममें--बाबे, रेफे, विरे । 

नाक छिड़कनेपर--कैल्क -फास | 

बेठे रहनेपर-पैले, टरि, वेले । 

घूमनेके सम॒य--क्किम । 

पेशाब करते समय, वेग देनेपर--आसं-आ, फेरम, 

ग्रे फा, मर्क-कोर, रुटा । 

पेशाब करते समय- इस्कति, बाबे, रियुस, सिलि। 

इँसलेके समय--केना-इ । 

सूत्राशय-प्रदेशमें-- ऐलि-सेटा, आसं-हा, ब्रायो, केल्फे- 
फास, कना-इ, कैन्ध, चेलि, चिमा, कोपे, 
फ़ेरम, केलि-बाई, लोबे, स्िलि, आक जैलिक- 

. ऐे, फास, फाडटो, ज्ञस्म, रस-टक्स, सासों, 

टेरि। 
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दद मूत्राशय-प्रदेशमें, उठानेके समय, कुछ--केल्क-फास । 

» भुकनेपर--सल्फ । 

».. नाक छिडकनेके समय--क लक -फास । 

» कनकन करता है--कना-इ, केन्य, क्रोटे, इयुपे-प्रपि 
हेलोनि, लाइको, टेरि । 

» » पेशाब करनेके समय-इस्कि, इग्न, एण्टिस- 
क्रड, बाबें । द 

». » घटना, पेशाब होनेपर-लाइको, टेरि | 

». » सूताशय-प्रदेशमें-एकोन, ऐगा, एलियम- 


सिपा, बाबे, कार्टि, इलाटे, हाइड्रो, लाइको, 
पैले सिपि । द 
५» काट रहा है सानो--एकोन, आजे-नाई, आनि, बार्बे, 
के थ, कोलोसि, केलि-बाड़े, कौलि-आयोड, 
क्‍ मक , सटे फि । 
, » पेशाब होनेके पहले-ग्र फा। 
».._ » मूत्राशय-प्रदेशमें-प्नम्ब, सटे फि, जिछु। 
र » गरमसे घटना, ठण्ड्से बढ़ना-स फि । 
.. ५». » इयुरेटर ( सूतनलोमें )-एपिस, आज - नाइ, 
आरनि, आस, बेल, बाबें, क॑यथ, कार्बो-ऐनि, 
डालका, कैलि-काबं, लाइको, नक्प-वोम. 
झोसि, ओपियस, परिरा, फास, सार्सा, 
टबे, वेरे । ' 


रेपटरी १७०४५ 


७८5 ४८७ 5, 


दद॑ दबा रखनेकी तरह - केल्क , 'केन्थ, कालंस, केलि-काब 
नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, थजा । 
». बठे रहनेपर-पैल, टेरि | 
» पेशाब ह्ोनेके पहले-ग्र फा।..... 
». झ्ूत्राशय-प्रदेशमें- ऐग, बाबें, सिमि, हैमा, हाइडो 
पले । 


दर्द, घटना, हिलने-डोलनेपर-टठेरि। 
» फाड़ डालनेको तरह ( ०७7४४४ )-इस्क्ि, बाबें, 
क न्‍्य, मजे, रसटक्स । 
» » मगूत्ाशय-प्रदेशमें- बारे, क लि-काब, लाइको, रस- 
टक्‍स, जिड्ड' । 
के चारों ओर फैल जाता है ( [!80907072 )-बाबें । 
». » मगूतनलोमें फेलता है, नोचेकी तरफ छनेसे, हिलने- 
. डोलने और साँस लेनेपर बंढ़ता है--आजे-नाई, 
बेल । ु 
. » ज्वाला-आस, बेल, बेज्जो-ए, बारें, केन्थ, हेलोनि, 
हिपर, केलि-काब, कैलि-आयोड, नक्स-वोम, टेरि । 
» » पेशाब होनेके पहले - रियूम, थुजा। 


कक. » » समय>रियुस । 
-» . » मसूल्नस्थलोतंक फेल जाता है--बैल, ठेरि। 


99 १9 सूत्राशय-प्रदेशमें--बाबें, कीलोसि, लेक-डि, 
 फाइटो, देरि। -.....:: ये 
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पघरो ( (१०)०प॥ )--बेल, बाबें, केन्‍्थ, कोलोसि, इकुई, 
लिथि-काब लाइको, मिलि, ओसिसम, पेरिरा फास, 


सार्सा । 


प्रदाह ( प०७/४7५४४ )--ऐकोन, ऐलियम-सिपा, ऐपिस, 
आनिका, एसक्ति, बेल, बेल्लो-ऐ, ब्राइयो, बाबें, 
कना-सेट, केन्थ, कंप्ि, कार्बो-ऐ, चेलिडो चिना, 
कोलचि, इरिजि, इयुपे-पर्फं, जेलस, हेलोमि, कैलि-कार्बे 
केलि-क्लोर, कैलि-आयोड, लाइको, मक, नक्प-बोम, 
ओसिसा, फास, फाइटो, पलिगो, सार्सा, साइलि, 
_ सलल्‍्फ, टेरि, थ॒जा। 


» पेरिनकाइमर ( नवोन ) कोरण्ड-घटित सूत्न-ग्रत्थि-प्रदाक्ष 
(६ 6078 08४"७7०७ए730०(0 प्र& 7९00777098 ) एपिस, 
केंय, कोलयि, कोनायम, केलि-क्कोरः नैद्रम-सल्फ, 
स््रमो, इयुरे । 


» पोव पैदा करनेवाला ( 5007पर'४४०7 )--अआसं, छिपर, 
मक, साइलि । 

»  रज्न-दोष-जनित ( 7"050४70० )--क्रोटिे-होर । 

» हत्पिण्ड और यक्तत-सम्बन्धो रोगके साथ ( एकता 
0०७४99० ०0% ५9९११७४४० 80890०707 )--अआरस, केल्फ - 
आसे!। .. ड 

भारो मालूम होना ( [7०8ए77988 )--कणैस, इकूई । 


... दशेपटरी १७०७ 
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आंरो मालूम होना, सूत्राशय-प्रदेशमें--खिमि, ह्ेलोबि, फास 
टेलय, टेरि । 

मूत्रलोप ( 5५077०४»०॥ ०४ पघा४७ )-फएकोन, एपिस 
इथू, आइलन्य, ऐन्य॥, एप्रिस, आनि | आर्स, आसं, 
एरम-ट्रि, बेल, फेक, कैम्फ, केन्थ, कार्बी-ऐ, कार्बो- 
वेज, कास्टि, सिकि, कोलोच, क्रोटेलस-हो, क्ूप्रम्न, 
कूप्रम-ऐ, डिजि, इलाटे, इरिजि, इयुपे-परपि, हेलि, 
हाइड्रो, हाइयो, केलि-बाई, लैके-कं, लेके, लोरो, 
लाइको, मर्क-कोर, मार्फि, ओपियमस, फास, प्नस्त, 
पोडो, पल्स, रोबि, सिफे, साइलि, स्ट्र मो, विरे। 


के कालेरामें--आस, कार्बोवेज । 

» खींचन ( (/07९पोंआं०४७ ) के साथ--कू प्रस, डिजि, हाइयो 
स्र्मो। 

» चेजाक बन्द होकर ( 5प00०9798960 . &0707707089 )-- 
कम्फ, कन्धच । 

» ज्वरमें-आनि, आस, बेल, केक, केन्य, हाइयो, ओपियम, 
प्रब्बस, सिके, से मो । 

. » पंसोनेके साथ-ऐकोन, एपिस, आस, कंब्फ, डाल्‍्का, हाइयो 

लाइको, ओपियम, पल्स, स्ट्रें मो, सल्‍्फ । 

» मेरुदण्डमें चोटकी बजइसे ( 770०7 0०07५ए४०४07 ०0 
80 फष्ठो .59प्रद्मात ) -आ्नि, शसटक्छ, टेरे है| 
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मूत्रलोप, सुन्न हो जाना, मूत्राशय प्रदेश--( 7 पा॥077888- 9 
036 #॥०2707 ०0 )--बोवि । 


ज्वर---( 7०४०० )--उत्ताप । 


अनियमित ( [762पोघा 9००05एश॥ ) आस . कार्बो-वेज, 
युपे-पर्फो, इग्ने, इंपि, मिनि, नवस्नवोम, पलस 
सिपिया । 
अविराम-टायफायेड “टाइफस ( (!0707प०त 8४७४ )-- 
997००, "'ए797०४ )--आसं, एरस ट््रि बप्टो 
ब्राइयो, कैन्य, कैसि, कार्बो-एनि, चायना, चिनि- 
आ, चिनि-स, क़ोरे, काकुप, कोलचि, क्रोटे-होर, 
इचिने, जेल्स, हेलि, हाइयों, लैके, लाइको, 
मस्क, सृप्र-ऐ, नाइड्रि-ऐ, नक्स-वोस, ओपि, फास-एऐ, 
फ़ास, सोरि, पतस, रसटक्स, रस-वैन, सिके, साइलि, 
सं मो, सल्‍्फ, सल्फ-एऐ, टेरि, जि । 
» तोसरे पहर-आसं, ब्राइयो, केन्थ, जैल्स, हाइयो 
लेके, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, फास, पलस, रसटक्स 
सलल्‍्फ | _ ह 
. : 9». » 5७ बजेसे ८  बजेतक--लादूको । 
». »38 » ८८ $ आधोरातमें--सुसी। 


ध द रेपट रो १७०6 


बज अली तल टी 


अविराम--सब््यामें--आस ब्रादूयो, कार्बो-वेज, केसो, लेके 
लाइको, . सा-0, फास-ऐ, फास, पल्स 


 रसटकस, सलल्‍फ । 

» » 9 बजे--लाइको, रसटक्स । 

» » “- बसे १२ बजेतक--्राइयो । 

» » १० बजें--लेके । क्‍ 

» रातमें-आर्स,बेपटो,ब्राइयो,कार्बा-वेज, चायना, 
चिनि-आ. कोलचि, लेके, के लि-बा, सके, मूत्र-ऐ, 
' नक्स-वोम, ओपि,' फास-ऐ, फास, पलस, रसटक्स 
स्रमी, सलत्तफ | 

» » उत्ताप ज्यादा-बैल, ब्राइयो, हाइयो, रसटक्स 

क्‍ सछ्मी। 

» आच्छन्॒ भावके साथ--आनि, आस, बेपटो, बेल 
ब्राइयो, कार्बो-वेज, डाय, क्रोटे-होर, जेलस, हेलि 
हाइयो, लेके, सूतर-ऐ0, ओपि, फास-ऐ, फास 
रसटक्स, से मो, जिक्क-। 

, आधो रातमें--आस, रसटक़्स, कसी, सल्फ, वेरे । 

८. , ४, पईले-+आसं,-ब्राइयो, बेपटो, कार्बों-वेज 
..... .  /नक्ववोस, रह मो । हु 


» » बाद” आस, ब्नेज़ग्रो, फ़ास,रसटक्स, सल्फ । 
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अविरास--उदर सम्बन्धी ( 3000एांग8) )--आसं, बैपो, 


ब्राइयी, कौलचि, लाइको, सूत्र-ऐ, नाइड्रि-ऐ, 
फास-ऐ, फास, रसटक्स, सिके, सल्फ, टेरि । 
उड्भेंद सम्बन्धी ( 7ि5९७४)३९॥॥७७/० )|-आइलेन्य, 
एपिस, बेल, ब्राइयो, इयुफे, लेके, मक, फास, 
रसटक्स, सलल्‍्फ । 
पत्ताघातके साथ फुस-फुसमें--ऐण्टिस-टाट , आस; 
काबी-बेज, लाइको, फास, सलल्‍्फ । 
मस्तक सम्बन्धोमें-एपिस, बेपटो, ब्राइयो, जेलस, 
हाइयो, लेके, लाइको, ओपि, फास, रसटक्स, स्व सो । 
रक्त अधिक :होनेकी वजहसे ( ()002०४(ए० )-- 
ब्राइयी, जेलस, ग्लोनो, लंके । 
पत्ताधातको सम्भावनाके साथ, मस्तिष्कमें-हेलि, लेके, 
लाइको, ओपि, फास-ऐ, फास, जिड्डः । 
वच्च रोग सम्बन्धो--ऐस्टिम-टाट, ब्राइयोी, कार्बोवेज, 


- हाडइयो, लाइको, फास, रसटक्स, सल्फ | 


संज्षाहोनताके साथ--बैल, हेलि, हाइयो, ओपि. 
फ़ास-ऐ, छुमो। 


आगे बढ़कर आता है (-07४0०७9७४६ )--ऐण्टिम-टाट्ट, 
क्‍ आस, बेल, ब्राइयो, चिनि-सल्फ, चायना, इयुपे-पर्फो, 
..गैस्बी, इसने, नेदम-सउर, नवस-वीस । 


रेपथ रो १७११ 
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आधे अड्भमें ( अडोज़में--07)6 ४0०१ )--“उच्ताप” देखिये-- 
ऐल्य मि, बेल, ब्राइयो, कास्टि, केसो, डिजि, ग्रेफा, 
कलि-कार्ब, लाइको, मस्क, नकक्‍्स-वोम, परिरा 
फास, जेल्स, रसटक्स, सल्फ, टेरे । 
» दाहिने--बेल, ब्रायो, केमो, नक्स-वोस, फ़ास, पलूस, 
रैना-बो । 
» बायें-लाइकोी, मेजे, ज्ञाटि, रेना-ब, रसटक्स, सल्फ, 
स्टेनम । 
» एक तरफका गाल गरस और दूसरा ठण्डा ओर उजला-- 
ऐकोन, केमी । 
उत्ताप, साघारण ( 690 0 €शाछ"शो )- कोन, ऐम्ब्रा, 
ऐड़ा, ऐणग्टिम-टाटे, एपिस, आनिका, आस, 
एरम-ड्रि, बेप्‌टि, बैरा-काब, बैल, ब्रायो, केकस, 
कैल्क, कैन्थ, केप्ि, कार्बो-वेज, कमी, चेलिडो, चायना, 
चिनि-स, सिना, काकूप, काफि, कोलचि, दूपि, कूपरे 
साइक्ता, डिजि, डाल्का, इले, इयुपे-पर्फों, फ़ेरस, फेरस- 
फास, फल-ऐ, ग्रफा, जेरूस, हैलि, छहिपर, हायो, इगस्‍्ने, 
अइयो, दूृषि, केलि-आ, लेक-के, लेके, लोरो, लिडस, 
लाइकी, मैग-कार्ब, सक , सक -कोर, रक -स, मेज, 
मरे, लेट्रम-सूगर, नाइड्ि-ऐ, नक्स-बोस, ओोपि, 
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फ़ास, पोडो, पल्स, रसटक्स, रस-वे, सेबाई, सेम्ब , 
सेंगुइ, सिफे, सिपि, साइलि, स्पश्चि, स्कूइ, 
स्हे नम, स्हे कि. रुद्र मो, सल्फ-ऐ. सल्फ, टेरे, टेरेण्ट, 
बेल, वेरे, वेरे-वि, वायोला । 

उत्ताप, सबेरे-ऐड़न, एपिस, आनिका, आस, बेल, ब्रायो, 

कैल्क, कास्टि, कमी, चायना, इयुपे-पर्फो, हिपर, 
केलि-आ, नेद्रम-सूत्र, नक्स-वोस, रसटक्स, सल्फ । 
» » सिह्दरावनके साथ-एपिस ; आस, कमी, सल्फ । 


० केमो 
५» दोपहरके पहले-ऐमोन-कार्ब, बैप्टो, ब्रायो, । 
इयुपे-पर्फो, जैलूस, मेंग-का्ब, नेट्रम-सूत्रर, नक्‍्स- 
... वोम, फासत, रसटकक्‍्स, सल्फ । 
पी] कक 
>>. » सिह्दरावनके साथ-आसं, बैपएटो, कैमो, सल्फ | 
| ग कैमो 
न न ह ह 99, दर बजे--एमो न-काबं, कंमो | 
» . » ८ बजेसे ५ बजेतक-कैलि-काक । 
“०... » १० बजे, शरोर पर गरम पानो ढांला जा रहा 
. / हैयाशिराके भोतर से गरम पानो बह्ठ रहा है 
“. सानो-रसटक्स । 
« » दोपहरमे-आर्स, मक, स्ट सो, सल्‍्फ । 
.,.. :» १ बजें-आसे, लाइको । 
५.» -बैजे:>पलूस; ,रसटक्स |. 


ख्थ्टा भिजली, 


श्पय री १७१३ 


डी कर बीज रास जीाज,: नब्टीन्रि-री शी 


उत्ताप, तोसरे पहर-णकोन, ऐनाका, ऐड़ग, एपिस, आस, 
ऐसाफि, बैल, ब्रायो, केन्थ, चेलिडो, चायना, 


घ्छआ5, जज 


कोलचि, जेलस, इग्नं, वकेलि-काब, लेफे, 
लाइको, नेद्रम-सप्र, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, 
रसटक्स, रुटा, सिपि, साइलि, स्क ई, स्ठं फि 
सल्फ । 

» » सिद्दरावनके साथ-एपिस, आस, कोलचि, 
पोडो, सलल्‍्फ । 

». » ७ बजे-हिपर, दपि, लाइको । 


» सब्ध्यामें-एकीन, इस्कि, आस, बैपटो, बेल, बाब, 
केल्क, कार्बोवेज, कमी, चेलिडो, चायना, 
सिना, हिपर, हाइयो, ल्फे, लाइको, मक, 
मेजे, फास-ऐ, फास, सोरि, पलस, रसटक्स, 
सासा, सिपि, साइलि, सल्फ, थुजा । 

उत्ताप, सख्ध्यामें सिहरावनके साथ--शऐकोन, आस, केैमो, 
इले, हिपर, साइलि, सल्फ । 


् » ४ बजे- फास, रसटक्स, सल्फ 

मर » ६ बजे>ऐण््टिम-टा्ट, चायना, हिपर, नकस- 
वोम, रर2 कस 

हु » ६ बजेसे ८ बजे तक--कैल्क, लाइकी । 


99 99 हि बजे--लाइको, पलस, रसटक्स | 
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हा  3-> 3. च्च्ला वि 


उत्ताप, सख््यामें ८ बजे--ऐण्टिस-टारट, हिपर, फास, सल्फ । 

». रातमें ( र०।॥॥ )>णकोन, ऐल्यमि, ऐपिस, आस, 
बरा-काब, बेपटो, बल, ब्राया, क लक, कंन्य, 
कार्बो-वेज, कसो, सिमि, सना, कलचि, 
ड्रोसे, हिपर, कैलि-बाइ, लेके, लाइको, मर्क, 
म्क- सलूफ, माफि, मृत्र-ऐ, नेद्रम-ऐ, नाइड्रि- 
ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेढ्“ी, फास-ऐ, फास., 
प्रलस, रसटक्स, संबाडि, सिपि, साइलि, 
स्रेमो, सबफ | 

कर ». उद्ध दके साथ (२९०४९ ३क9 )5एपिस, 
डूग्ने , रसटक्स । 


».. » पसोनेके साथरऐण्टिसि-क़् ड, बेल, कोलचि, 
मक, फ़ास, सोरि, पलस, रसटक्स, 
सिपि, सलफ । 


».. » शोत मालम होनेके साथ--ऐकोन, आस, इलैं, 
कोलचि, क लि-बाई, साइलि, सलफ़ । 

हु » खखा जलन करनेवाला-एऐकौन, आस 
बैरा-कार्ब, बेल, ब्रायो, सिना, कोलचि, 
लेके, नाइट्रि-ऐ, नक्‍्स-वोस, फ़ास, पल स, 
र्सटक्स । 
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उत्ताप, रातमें अनिद्राकें साथ--बेरा-काब, कंसो, ग्रफा, 
हाइयो। 


न ». उद्द गकके साथ--ऐकोन, एपिस, आस, ब्राइयो, 
रसटक्स । 

हु » रखा जलन करनेवाला, प्यास न लगनेके साथ-- 
एपिस, आस । 

» » ० बजे-ब्राइयो, लाइको | 

५, » ११ बजें>मैग-सूत्र । 

५» » २ बजे-आस । 


» आधोरातमें - आस, नक्सवोस, रसटक्स, स्ट्र मो, सल्फ । 

हे » और दोपहरमें--आसं, इले, स्ट्रे मो, सल्‍्फ । 

मा » पहले-एकोन, ऐण्टिस क्र ड, आस, ब्राइयो 
कलेडि, कार्बो-वेज, चिनि-स, लोरो, मेग-सूप्र, 
फास, पलस । 


0 - 
५» » बाद-आसे, कैलि-काब, लाइको, रना, सल्फ । 
, उत्ताप ऊपरके भागमें-आधे अड्ग'में देखिये-ऐगा, 
ऐनाका, आनि, ब्राइयो, सिना, नकस-वोस, पेरिरा, 


पलूस, रसटक्स । 
नोचेके भागमें--ओपि । 


,, पिछले भागमें-केमो । 
» सामने-क मो, इग्ने, रसटक्स । 
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उच्चाप, अत्यधिक ( [708788 [868/ ) ऐकोन, ऐेण्टिम-टाटे, 
एपिस, आनि, आसे, एरम-ढ्रि, आरम, बेल, 
बाइयो, चिनि-स, कोलचि, जेलस, हाइयो, लेके, 
लाइको, मजे, नेट्रम-मूग्वर, नेद्रस-स, नकस- 
बोस, ओपि, फास, पलस, रसटक्स, सिरे, 
साइलि, स्ट्र मो । 

» आच्छन्न भाव और होश न रहनेके साथ-बेल, नेट्र- 
स्य्‌, आओपि | 

». निद्रावस्थामें-ऐण्टिम-टाट, जेलूस, लेके, मेजे, नेद्रस- 
मूत्र, नक्त-सस, ओपि, रसटक्स । 

५ विकारके साथ--( ४४४४१ 080॥४प7 )--एपिस, 
आस, बेल, ब्राइयो, चिनि-सल्फ, नेट्रम-सूएर, 
ओपि, पल स, स्ट्रेमो । 

» सिर और चेहरा गम, शरोर टण्डा-आलनिका, बेल, 

ओपि, र् सो । 

» अवस्था-होन (086 90907 )--ऐरानि, बोवि, कैप्सि, 
कारिट, हिपर, लाइको, मेजे, सेचाड, सटों फ़ि, 
सलऊफ़, थुजा, वेरे। 

» ज्यादा देरतक ठचह्रनेवाला ( ,078 98078 ) ऐण्टि- 
टाट , आनि, आसं, बेल, के कस, क॑ पसि, जेलस, 
हिपर, नक्स-वोमस, सिक्के । 


रेपट रो १७१७ 


जा सजी जी जीप अजीज जल सज 


उत्ताप, भीतरो ( वि जिकिंओ। 60 ) “प्लोतरो देखिये” । 

» बाहरो ( !050०779]) ।।०७४७ )--णऐकोन, ऐनाका, ऐण्टिस- 
टार्ट, आनि, आस, बेल, ब्राइयो, कैल्क, कैन्य, 
कैमो, चायना, चिनि-स, इग्ने, सक -कोर, नक्स- 
वोम, ओपि, पलस, रसटक्स, साइलि, सटे सो, 
टेरे । क्‍ 

» बाहरो उत्ताप मालम होना, उत्ताप न रहनेपर भो-- 
कैसी, इग्ने । 

» सिहरावन मालुम होनेके साथ-एऐकोन, ऐनाका, आनि, 
आस, बेल, कैल्को काकुप, काफि, हैलि, इग्ने, 
लेके, लोरो, नक्स-वोस, सिपिया, सल्फ, 

जा | 

» सूखो ( [)7ए 68४ )एकोन, एपिस, आनि, आस, 
बेल, ब्राइयो, कैल्क, सिड़ो, केसो, चायना, 
कोलचि, डाल्का, लाइको, म+, नक्‍स-वोम, 
ओपि, पेढ़ो, फास-0, फास, पर्स, रसटका, 
सेम्बू, सिके, स्पच्चि, स्ट्रे मो, सल्‍्फ । 

». » सर्वेरे-आनि, ब्राइयो, सल्‍्फ । 

» » सेंध्यामें-प्रम्ब, पलस। 

»५ » » शियायें फेलो चुई', हाथमें जलन, ठण्डा स्थान 

खोजता है--पलस | 
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जी धीजीजी5 


उत्ताप सूखा, रातमें-एकान, आस, बैरा-काब, बेल, 
ब्राइयो, कास्टि, कोलचि, लैके, नाइ-ऐ, नक्स- 
वोस, फ्रास, पलस, रसटक्स, रस-वे । 

» ». विकारके साथ-आस, बेल, ब्राइयो, चिनि-स, 

द काफि, ले के, लाइको, रसटक्‍क्स । 

» जलन करनेवाला--“जलन” देखिये । 

» तरड्गकों तरह-एऐकोन, आनि, बेल, के कस, क लक, 
काबी-वेज, चायना, कोलचि, इले, ग्लोनो, 
ग्रे फा, इग्ने, आयो, कैलि-बाई, केलि-काब 
के लि-आ, ल॑ के, लाइको, मेंड़', मिनि, नाइड्रि- 
ऐ, नक्स-वोम, पेढड़ो, फास, रसटक्स, सेंगु, 
सिपि, साइलि, सलफ-ऐ, सल्फ, थृजा, 


जेन्य । 

के » सिहरावन सालम होनेके साथ-आसं, काबौ- 
वेज, कोलचि, मक, पल स, सल्फ । 

मा » पसोनेके साथ--हिपर, सिपि, सलल्‍्फ, ऐसिड, 
घृजा, जन्य । 

मु » गरस पानो मानो साथपर ठाले देता है-- 


आस, जेल्स, रसटक्स, सिपि। 
उड़े द-सम्बन्धी ( 5७॥॥00/07900 )--एऐकोन, ऐपिस, आस, 
दूयुफे, हिपर, पलस, रसटक्स, सलफ । 


शेपट रो १७१६ 
ऋतुक समय-शऐकोन, बेल, के लक, ग्रेफा, फास, सिपि, 
सल्फर । 

क पक पोर्के साथ ( छा४ध॥ 9ए०४४॥2 )--ऐपिस, आनिका, 
बेल, कास्टि, कैमो, कूप्रप्र, ड्ोसेरा, ईले, इयुपे-पफे, 
जेल्स, हेलि, हिपर, लेके, नकक्‍्स-वोम, पोडो, 
पलस, रसटक्स, सजलूफ | 

». उत्तापके साथ पर्यायक्रममें-ऐकोन, आस, बेल, 
ब्राइयो, ड्रोपेरा, इले, इपि, नक्स-वोम, प्लाटि, काकुत् । 

» ओढ़ना उतारनेके कारण--आनिका, चायना, ले के 
नक्स-वोम, रसटकस, स्ट्रू मो । 

». पसोना और उत्तापके साथ-नक्स-वोम, रसटक्स | 

» हिलने-डोलनेको वजहसे-पोडो, स्व मो, ऐपिस, 
आनिका, नकक्‍्स-वोस । 

क्मिको वजहमे--ऐकोन, सिकि, सिना, डिजि, फिलिक्स, 
हाइयो, सर्क, नकक्‍्स-वोम, सेबाडि, साइलि, स्पाई, 
सटे नम, से मो, सल्फ, वैलेरि । 

क्रोधकी वजहसे--ऐकोन, काकुप, कोलोसि, केमो, इग्नं, 
नक्स-वोम, पेड्रो, सिपि, स्टेफि । 

खोलनेसे, गात्रावरण ( एत00ए07772 )-- आनिका, आस, 
बेल, क॑म्फ, कार्बो-ऐनि, कोलचि, ग्रेफा, हिपर, 
मेंग-काब, मैग-सूरर, सक, नक्स-वोस, पल स, 
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रसटक्स, सेम्बु, साइलि, स्क डे, स्ट्र मो 
स्््फि। 
खोलनेसे शोतके कारण--ऐकोन, आनिका., बेल, चायना 


नक्स-वोम । 


» इच्छा-एऐकोन, एपिस, आनिका, आस, बोवि, 
चायना, काफि, इयुफ्र , फेरम, हिपर, डरने , 
लेके, मेंग-कावं, मस्क, सूत-ऐ, नाइडट्रि-ऐसिड, 
ओपि, पेद्री, फास, प्लेट, पलत्स, सिे, 
स्टेफि, सल्‍फ । 

ग्रो ऋतुमं-आस, बेल, ब्रायो, कैलल्‍क, कैप्सि, इपि, जेलस, 
लेके, नेद्रम-सूत्र र, पलस, सल्फ, थुजा, वेरे । 

छोटो माताको वजहसे ज्वर--“उद्ग द ज्वर” देखिये । 

जलन करन वाला उत्ताप ( 077॥72 !।०७॥ )--एकोन, एपिस 
आर्स, बेल, ब्रायो, कार्बो-वेज, कैमो, सिना, 
डाल्का, इले, जेलस, हिपर, लाइको, मक -कोर, 
नक्स-वोम, ओपि, फास, पल्स, रसटक्स, सेम्ब, 


सिकेलि, स्पत्ज़ि, सल्फ । 
» करनेवाला उत्ताप--सर्वेरे--ब्राइयो, के मो । 


» दोपइरके पहले-नेट्रम-सूग्र, नक्स-वोस, फास । 
» » ० वजेसे १२ बजेतक--क सो । 
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लन, तोसरे पहदर-आस ब ल, ब्राइयो, हिपर, फ़ास, 


29 
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की 23% थक .. हल 


पल्स । 

» 8 बजैसे आरम्भ होकर रातभर रहनेवाला-- 
हिपर । 

» 8४ बजेसे थोड़ो देरतक रुकनेवाला-लाइको । 
मर सन 0. ०५ 

» संध्यामें-ऐकोन, आस, बल, ब्राइयो, कार्बो- 
वेज, के मो, हाइयो, लाइकी, मककोर, फास, 
प्लस, रसटक्स, सल्फ । 


रातमें-ऐकोन, आस, बैपटो, बारें, ब॑ ल, ब्राइयो, 


केक , कार्बोविज, केमो, हिपर, ओपि, फास, 
पलस, रसटक्स, स्वर मो । 

» आधी रातमें-आसं, रसटक्स । 

”. ” पहले-ब्राइयो, कमी । 

मी बाद-आसं, फास, थजा | 


भोतरो, ज्यादा, मानों शिराओंके बीचमें जलन हो रहो 


है-आस , ब्राइयो, रसटक्स । 


विकारके साथ ज्यादा-बैल, स्ट्रमो, वेरे । 
शिराओंमें होकर फैलता है-बेल, चायना, हाइयो, 


(७ 
लोडम, मक , पलस । 


सूखा, जलन  करनेवाला उत्ताप, पर्यायक्रमसे शोत 


मन. वि 
मालम होनेके बाद-बंल । 
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डेगू ज्वर--ऐकोन, बेल, ब्राइयो, इयुपे-पर्फों, जेल्ूस, पलूस, 
रसटक्स, रस-वे । 
दूधका ज्वर--( )(॥८ [००७० ) णएक्ोन, आनिका, बेल, 
ब्राइयो, कमो, काफि, इग्ने, सक, ओपि, 
रसटक्स । 
घोमा बोखार ( 9]60ए (०९ए०7 )-आइेलेन्य, आनिका, 
आस; बेपूटो, के म्फर, रूेके, सूग्र-0, फास- 
0, फास, रसट कस । 
पसोना नहों होता है ( ?छ-8ए7त707 005९॥॥ )--“पसोना 
देखिये ।” 
पर्यायक्रमसे शोतक साथ ( 3]0077098077 जा ०) )-- 
ऐग्नस, ऐमोन-झूगर, ऐण्खिस-टाट, आस 
बैपूटो, बैरा-कार्ब, ब॑ ल, ब्रायो, केल्क , कैसो, 
चायना, काफि, डिजि, इस्क, हेलि, हिपर, 
हाइयो, इग्ने, क्रियो, लोरों, लाइको, मैंग-सूप्रर, 
मक; नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, रसटक्स, 
सेंगुद, सिके, साइलि, सिपि, सल्फ, वेरे, जिड्ड' । 
परिवत्तन होनेवाला ( (0)॥972782 08705 ए७॥ )--इलेट, 
डूगने, प्रलस, सिपि। 
» क्विनाइनके अपव्यवहारको वजहसे--आसे, इलाटे, 
इयुपे-पफ, इग्ने, इपि, नक्स-वोस, पलस । 


रेपट रो १७२३ 


शा कली 


पाकाशय-सम्बन्धी ( ४5४४० )-एऐकोन, ऐण्टिम-क्र ड 
एग्िटिम-टाटं, आस, बेल, ब्राइयो, कार्बो-बेज, 
कैमोी, चेलि, चायना, कोलोसि, जेलस, दृपि, 
मक , नक्स-बोस, फास, पोडो. परछूस, रसटक्स, 
सिर्केलि, सल्फ, वेगे। 

पाला ज्वर--“शोत” देखिये । 

प्रदाइ-जनित ( [877779007ए )--ए कोन, बेल, ब्रायो, 
केक, केसो, कोलचि, लैके, मक, फास, पलस 
रसटक्स, सलफ । 


) 


विरक्तिको वजहसे ( #7070 ए९50007 )-पैढड्रो, फास ऐ, 
सिपि। 
८ नि 
भोतरो उत्ताप ( [#670व9)] ॥6र्छ )>एकोन, आन, 
| मकर केमसो ० पु 
आस, , बेल, ब्राइयो, कार्ट, , मेग-काबं, 
फास-ऐ, फास, पलस, रसटक्स, संबाडि । 
, जलनसे भरा हुआ-आसे, केप्सि, बेल, मस्क,. 


सिके । 
मल 0 
» » शिराओंके बोचमें-आस , आरम, ब्रायो, 
हायो, रसटक्स । 
». » शरोर छनेसे ठण्डा--कार्बो-वेज, फेरस । 


» बाहरी शोतके साथ-एकोन, आस, बेल, कैल्के, 
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क मो, इग्न, इपि, मेजे, मस्क, पल स, रसटक्स, 


सिक्के, सल्फ, वेरे। 


मेलेरिया ( '४४)४/४७ )--आनिका, 
चिनि-स, चायना, चेलिडो, इयुके, इयुपे-पर्फो, 


जेलूस, इपि, मेले -आ, नेद्रम-सल्फ, नक्स-बोस, पोडो, 
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केड सि, कार्बों - एनि, 


सोरि, सल्फ-ऐ, थेरि, वेरे-वि । 
शोतावस्था नहीों रहतो है ( (४॥]| ००७४९०४४ )--ऐनाका, एड़े, 


एपिस, आस, बैप्टो, बैल, ब्रायो, केल्क, वे मो, 
चायना, सिना, फेरम-फास, जेल्स, इपि, ल्यको, 
नक्प-वोस, रसटक्स, रईसमो, सल्फ, थुजा । 


शोतावस्था नहों रहतो है, सवेरे--आनिका, आस, ब्रायो, 
क लक, कार्ट, युपे-पर्फो. हिपर, नेद्रम-सूत्रर, रस- 


टकक्‍्स, सल्फ, थजा । 
दोपहरके पहले-क सो, जेलस, नक्स-वोस, रस- 
टक्स, सल्फ । 
60. 2 0 5 
० बजेसे १२९ बजेतक-क मो । 
१० बजे-जैलस, नेट्रम-सार, रस- 
टक्प । 
१० से ११ बजेतक-नैद्रम-सूपरर; थुजा | 
११ बजे-बैपटि, केक, नेद्रम-सूत्रर । 
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शोतावस्था, तोसरे पहर--आसं, बेल, ब्राइयो, जेलूस, पलस, 
रसटक्स, साइलि । 
५» » १ से २ बजेतक--आस । 


99 9. न आओ जें-प ल्‌ सर | 


ब् री, 


» » ३ बजैसे ४ बजेतक-एपिस, लाइको | 
» ४ बजे-ऐनाका, एपिस, इपि, लाइको । 


,. सख्यामें-बैपटो, बेल, ब्रायो, कैमो, सिना, पेढ़, 
पल्स, रसटक्स, सल्फ । 
99 १99 ध््‌ बजे-न ज्स-वोस | 


हर ». ६ बजेसे सारो रात--नक्स-वोस, रसटक्स । 
हि ५» ६ » ७ बजे-क लक, नक्स-वोम । 
५ » ७ बजे--क लक , नक्य-वोम । 


» रातमें-आसं, बेपटो, बेल, ब्रायो, कैल्क, कार्बो- 
वेज, सिना, व.लि-बाई, फास, पल स, 
रसटक्स, सलल्‍फ । 

» » १० बजैे-आसं, हाइड्रो । 

» » १२ बजेसे २ बजे--आस । 

»_ » १२ बजैसे ३ बजे--आस , कैलि-काब । 

».. » १ बजैसे २ बजेतक--आस । 

» _» २ बजे-आस , बेल्नो-ऐ । 
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शोतके साथ ( ४४१ ०४॥ )--ऐकोन आस. बेल. ब्राइयो 
'छ्क , कंसो, चेलिडो, डिजि, फेरम, हेलि, दूग्न , 
म्क, मजे, नाइ-ऐ, नक्स-वोमस, ओलिये, प्नम्ब, पोडो, 
पलस, रसटक्स, सेड्र', सिपि, स्ँमो. सलल्‍्फ, थुजा, 
वेरे, जिब्धि । 
शोत मालम होना ( सिहरावनके साथ ) ( ए॥॥ 0)॥॥]|/088 ) 
--एपिस, आनि, बेल, कास्टि, कआफि, इले, कंलि- 
बा, क लि-काब्बं, मक, पोडो, पलस, सिपि, 
स्पाइजि, स्क्‌,ई, सलल्‍्फ, थजा, वेरें, जिड्न। 
» ज्यादा देरतक, उत्तापक साथ-पोडा । 
, बिछावनसे हाथ बाहर निकालने पर-रा-काबं, 
बोरा, हिपर, नक्सवोस, सं सो । 
सर्दोकी वबजहसे ( ०७४४००७| )--ऐकीन, आस, ब्राइयो, 
कार्बोवेज, कोना, फेरम-फास, हिपर, के लि-आयोड, 
लेके, मक, फास-0, रसटक्स, सेबाडि, सिपि। 
सविरास, पुराना ( 68+776760 ०७॥7070 )-आसं, 
केल्क , कैल्क-फास, कार्बो-बेज, हिपए लाइको, 
नेट्रस-सूप्रर, नक्‍स-बोस, सिपि, साइलि, सल्फ । 
” नया-आस , बैप्‌टि, ब्राइयो, चिनि-स, चायना, 
जेलस, इग्नं, नेट्रम-मृप्रर, नक्स-वोम । 
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सरविराम यक्षत बढ़नेंके साथ-लाइको, नेद्रस - सूत्र, 
नाइड्रि-ऐ। 

सम्बन्ध-शोत, उत्ताप, और पसोनेकी अवस्थाका आपसका 
( 9प्र८265प0]7 0०0 89208 ) 

» शोतके बाद उत्ताप-एकोन, एल्य,मि, ऐण्टिम-टाट, 
आनि, बेल. कार्बो-वेज, चायना, सिना; कोलचि, 
ड्रोसेरा, इयुपे-पर्फो, ग्रे फा, हिपर, हाइयो, आइयो 
दूग्ने, इपि, लाइको, मैग-कार्ब., मक-कोर, 
नेद्रम-काब, नेट्रम-सूत्रर, नक्स-वोस, ओपि, पेढ़ो, 
फास, पलस, रसटक्स, सिके, स्पत्ञि, स्पाइजि, 
स्त्रमो, सलफ, वेले। 

” ” पसोनेके साथ-एकोन, बेल, ब्राइयो, कप्सि, 

कमी, चायना, फेरम, नक्‍्सवोम, ओपि, पलस, 

रसटक्स, सेबाडि, सल्फ | 


0 
” ? बाद पसोना-आस्सं, बेल, ब्राइयो, चायना, 
इयुपे - पर्फो, ग्रेफा, इग्ने, लेके, नेद्रम-सूप्रर, 
नक्‍्म-वोस, पल स, रसटक्स, सेबाडि, स्यच्जि, 
सल्फ, वेरे। 
” गशोतके बाद हो पसोना--( बोचको उत्ताप अवस्था नहों 
5५ 
रहतो )--ब्राइयो, केप्मि, कार्बो-ऐनि, कास्टि, 
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क्िमि, डिजि, लाइको, मेजे, ओपि, पैढ़ो, 
रसटक्स, थूजा, वेरे । 

” उत्तापके बाद शोत-बैल, ब्राइयो, केल्क ; कारिटि, 
हेलि, नाई-ऐ, नक्स-वोस, पलस, कैमो, 
सिपि, स्टेनम, स्टेफि। 

».. » के बाद पसोना-एेमोन-मर, आस, केसो, 
चायना, काफि, इग्नें, इपि, मैंगे, नक्‍्स-वोम, 
रेनान्‍्कुल, रसटक्स, साइलि, वेरे । 

2... 7? ठण्डा“-वरे। 

सूर्धकोी गरमोकोी वजहसे ( 68/ ० 8पा )>ऐण्टिम-क्र ड, 


० >> 
बेल, कंकस, ग्लोनो । 
सूतिका ज्वर ( ?प67.00"8] [6९ए७7 )-बैपटो, ब्राइयो, फेरम, 


ले के, लाइको, नक्मवोस, फास, पल्स, रस-रेड, 

रसटक्स, सलफ । 

लोकिया ( प्रसवान्तिक स्त्राव ) बन्द होकर--लाइको, 

प्रईलस सल फ् । 

सेपटिक फोवर ( 507४० 4०४०४ )-शसे-ऐ, ऐन्‍्था, एपिस, 
आनिका, आस , बेल, वेपटो, ब्राइयो. कैडमि, 
कार्बो - वेज, कूरे. कार्बों ए, क्रोटेलस-हर, 


एकिने, के लि-फास. लेके, लाइकीो, मक , मृ्-ऐ. 


१2 
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ओपि, फास, फास-एऐं, पल स, पाडूरो, रसटक्स, रस- 
वे, सलल्‍्फ, सल्फ-ए, टेबे, टेरि । 


सेरित्रो स्पाइनल उ्वर ( ()९7/७७१० शुओत० 4०ए०।७ )--एकोन, 


 ऐण्टिम-टाट, एपिस, आजे-नाई, आनि, आस, बेपटि, 
बेल, ब्राइयो, सिकि, सिम्मि, क्रोटे-हो, कूप्प्रम, जेलस, 
सलोनो, हायो, इग्ने, नेद्र्म - मूत्र, नेट्रम- स, 
नक्स-वोम, ओपि, फास, रसटक्स, वेरे-वि, जिड्ड । 


सलप-विरास ज्यर ( [0९€77770:0760 46ए०॥ )--ऐकोन, 


ब्नर (0... ४“ पका ५ न 

ऐश्टिम-टाट, बेल, ब्राइयो, केमो, चायना, जैल्स, 
रे हक हे 

डपि. लेके, लाइको, मर्के, नद्वम-स. नक्स-वोम, 

पोडो, पल स, रसटक्स, सलल्‍्फ । 


 स्वेगि--आ नि, ब्रायो, रसटक्स, सज्फ । 


पोसरे 0 -. 5 ३५०. 
तोसरे पहर-आसे, बल, ब्राइयो, जेब्स, लक्षे 
लाइको, नक्स-वोस । 

सख््यामें--ऐकोन, बेल, ब्राइयो, लाइको, नक्र-वो, 


फास, पल्‍स, रसटक्स, सलल्‍्फ । 


ै 


रातमें-एकोन, आस, बेपूटो, केसो, सके, नक्‍्स- 
बोम, फास, पल स, रसटक्स, सलल्‍्फ । 


एक तरफका गाल लाल दूसरो तरफका सफेदोके 


हि हज 
साथ--ऐकोन, कमा । 


१9०९ 
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स्ल्पविराम ज्वर, टायफायडमें बदल जानेको सम्भावना-- 
ऐण्टिम-टाट, आस, बेपटो ब्राइयो, सूत-एं, फास- 
ऐ, फास, रसटक्स, सिके। 
सल्पविराम ज्वर--क्षिनाइनके अपव्यवहारके कारण--आस 
इपि, पलस, रसटक्स । 
”. बच्चोंका-एकोन, आस, बेल, ब्राइयो, केमो, 
जेलस; इपि, नक्मवोम, सल्‍्फ। 
हाम ज्वर ( खसड़ाका बोखार )--उद्भ द-ज्वर” देखिये । 
हेकिक ज्वर ( क्षय-ज्वर [70000 4०ए४०७ )-ऐसे-ऐ, आस, 
आस-आयोड, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैल्के- 
स, कैप, कार्बो-वेज. चायना, चिनि-आसं, क्वोरो, 
हिपर, आइयो, इपि, कैलि-आसे, कौलि- 
काब, कैलि-फास, के लि-स, लेके, लाइकी, मकक, 
फास-ऐ, फास, पलूस, पाडूरो, सेंगू, सिनि, सिपि, 
साइलि, स्है नम, सलफ, टेरे, थुजा, टियुबकुग । 


र घटना भोजनके बाद--एऐनाका आस, चायना 


फ़ेरस, इग्न, आइयो, नेद्रम-काब, फास, रसटक्स, 
सान्सि । 

» » घटना खोलनेसे, गात्रावरण--ऐकोन, आस, बोवि, 
कमी, चायना, फेरम, इग्न, लेडम, लाइको, सूत्र-ऐ, 
पलस वेरे । 
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हेकिक ज्वर घटना, हिलनेसे--केप्सि. लाइको, पलस, रसटक्स, 


बले । 
» खुलो हवामें - केन्य, मस्क, नेट्रम-सूत्रर । 
»  घमनेसे, खुली हवामें-फास, पलस । 
बढ़ना, खानेके बाद-ओडो, बेल, ब्राइयो, कारिः, 
केमो, लेके, लाइको, नाई-ऐ, नक्य-वोस, फास, 
सिपि, सल्फ । 
घटना, ओढ़ना उतारनेपर--एऐकोन, कमी, मेग- 
काब, साइलि । 
» गरम ओड़नेसे--ऐकोन, एपिस, कैमो, इूग्ने, 
लोडम, पेढ्“ो, पल्स, रसटक्स, सल्फ, वेरे । 


» » धरमें-ऐमोन-सूप्रर, एपिस, ब्राइयो इपि, 
लाइको, पलस, सलल्‍्फ । 


» गरममें-एपिस, ब्राइयो, इग्ने, पलूस, ओपि, 
स्त्फि। 

» पोनेसे जलोय पदार्थ (()70!0778)--बैरा-कार्ब, 
केलक , कमी, काफि । 


, हझावासे खुलो हइई--चायना, नकस्तवोस । 


पू। खाद्यक उपादान और खाद्य-प्राण । 


इस पुस्तकके “उपक्रमणिका अध्यायमे” स्वास्थ्य-रक्षाके 
सम्बन्धमें कशएक जरुरो बाते” अनुक्छेदर्मं खाद्यके सम्बन्धमें 
संक्षिप्त आलोचना को गई है। खाद्यके सम्बन्धमें साधारण 
ज्ञान सबको हो रहना आवश्यक है। हमलोग इस अध्यायमें 
कुछ विस्द्त भावशे खाद्यके सम्बन्ध आलोचना और 
डहिन्दुस्तानियोंके दैनिक खाद्योंके उपादान और खाद्य-प्राणको 
( विटामिन ) एक सूचो प्रकाशित कर रहे हैं । 

वैज्ञानिकगगणने गवेषणा और परोक्षाके द्वारा खाद्यको 
प्रधानत: ६ भागोंमें विभाजित किया है। जैसे -( १ ) प्रोटोन 
या छाना या आमिष जातोय, ( २ ) कार्बो-हाइड्रंट या शकरा 
जातोय ( ३) फैट ( चबों ) या स्रेंह्र जातोय (४) पानो, 
( ५ ) नमक ओर ( ६ ) वाइटामिन या खाद्य-प्राण। परोक्षा 
द्वारा देखा गया है कि खाद्य ओर मनुष्य-शरोरके रासायनिक 
उपादान प्रायः एक हो समान हैं ओर पानो ओर खनिज पदार्थ 
समूह भो दोनों हो वस्तुओरॉंमें प्रायः सम्मान परिमाणम वर्तमान 
रहते हैं। जोवन-यात्राके निर्वाहके लिये अनुक्षण शरोरका 
जो क्षय हो रहा है, उस ज्षयको रोकनेके लिये शक्तिका संरक्षण 
करना पुष्ट रखनेके लिये ओर रोगको प्रतिरोधक क्षमता पदा 
करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यकोी हो परिमित उपयोगो खाद्यका 
ग्रहण करना आवश्यक है। 
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प्रोटोन ।---शरोरमें ताप पैदा करना और शरोरकी 
दहन-क्रियापर नियन्त्रण करना, शरोरके क्षयको पूरा करना, 
शरोरके उपादान समूहोंका निर्माण करना, प्रोटोन खाद्यका 
काम है । 


कार्बा-हाइड्र ।--शरोरका तेज, कर्म - क्षमता 
ओर ताप पैदा करना, ओर चबोका गठन, कार्बो-हाइड्रेट या 
शकरा जातीय खाद्योंका प्रधान काम है। इस जातिके खाद्य 
हो हमलोगके शरगोर गठन ओर संरक्षणके प्रधान उपादान हैं । 


5५ ५ ० श 
फेट ( चर्बों ) या स्नेह जातीय ।--शरोरमें 

न प्रो ट 2 बॉ ७ ४७ 

तंज ओर उत्ताप पदा करना ओर चबों तेयार करना, इस 

जातिके खाद्यका प्रधान काम है। 


जल ।---शरोरमें इससे परिवतन होनेपर भो शरोरको 
टूसरो क्रियाओंके स्वाभाविक परिचालनके लिये और शरोरके 
अस्वास्थ्ययर पदाथ समूहोंके निकालनेके लिये यह्र बहुत 
जरूरो खाद्य है। 


लवगा |---पानोको तरहको नसक भो एक जरूरो 
खाद्य है, हमलोग खाद्यके साथ साधारण नमकके अलावा ताजे 
फल-मूल, शाक-सक्लो और टूसरे-दूसरे खाद्यादिसे चूना. पोटास 
सोड़ा, इत्यादि नमक जातोय खाद्य आवश्यकताके अनुसार 
ग्रहण करते हैं, इन सब नसकोंके अभावसे स्कर्वों ( शोताद ) 
रोग हो सकता है। 
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वाइटामिन या खाद्य-प्राण ।---खाद्यके उल्निखित 

उपादानोंके अलावा खाद्यमें ऐसा एक सृच्म॒ उपादान है, जिसके 
अभावसे मनुष्य जो नहों सकता है। उल्लिखित उपादान सब 
बहुत अधिक या जरूरतसे ज्यादा परिसाणमें मोजद रहनेपर 
भो केवल इस सूक्ष्म उपादानके अभावसे जोवबनो-शक्ति तेजोसे 
घट जातो है ओर रोगको प्रतिषेबक ओर प्रतिरोधक ज्ञषमता 
घट जातो है और जोव पुष्ट होनेके बदले तेजोसे टुबंल और 
शोण होता रहता है। खाद्य-तत्वविदु पण्डितोंने इसका 
नाम--वाइटामिन या खाद्य-प्राण रखा है। 

वाइटामिन कितने हो प्रकारके हैं, इनको काय-कारिताशञ्ों 
का आविष्कार अवश्य हुआ है लेकिन इसके असलो रूपका 
आविष्कार नहीं हुआ है। इसलिये ए, बो, सो, डो, इनका 
नाम-करण हुआ है। वाइटामिन ए, डो और ई खाद्यके 
स्नेन्‍्न जातोय पदा्थमँ गल जानेवाले और वाइटामिन बो 
ओर सो पानोमें गलनेवाले होते हैं | 

( के ) वाइटामिन 'ए” |--इस जातोय के 

वाइटापमिनके अभावसे अतिसार, सूतिका, रतोंघो, आँख, कान 
के प्रदाह्दिको बोमारियाँ, सर्दों, इनफलएज्ज़ा, खाँसो न्यमोनिया, 
मूत्र पथरो इत्यादि बोमारियाँ पैदा हो जातो हैं और शज्ञेप्मिक 
भक्िकल्षियोंके क्षय ओर क्रियाहोनताको वजहसे रोगकी प्रति- 
रोधक ज्षमता घट जातो है । 

बथुआको तरकारो, खट्टा बेंगन ( टमाटो ), शकरकन्द, सेस, 
गाजर, मटरकों छोमो, कोबी, पपोता. कदू, पके आम प्रथ्ूति 
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जी है बीनलीजी जीजा कर ला जत जीप जा जज जा नी 


हरे पोले रडके साग-सजो और फल, दूध, मक्‍्वन, ननो, अण् डे, 

मछलोका तेल, बकरेका मांस, बकरा और भे डेके चबों प्ररूति 
स्रेंह-जातोय खाद्यमें “ए” वाइटामिन मिलता है। चावलकी 
भसोमें भो “ए” वाइटामसिन रहता है। हवा द्वारा बहुत 
देरतक ऑटाने या पकानेसे ए वाइटामिन नष्ट हो जाता है। 
इसलिये पकानेके समय थोड़ो आँचर्मं ढेककर रसोई बनानो 
उचित है। 


( घ) वाइटामिन “बो” |--इस जातिके 
वाइटामिनके अभावसे कल्षिथत, अजोण, भूख न लगना, 
बेरि-बेरि, पेलाग्रा प्रति बोमारियाँ पेदा हो जातो हैं और 
माल-स्तनके दूधके अभावसे और दूधसे बच्चोंकों परिपुष्ट न 
होनेके कारण बच्चोंका वजन घट जाता है और शोणता प्रवूति 
पैदा हो जातो हैं। 


ईख, चक्कोका पोसा आँटा, ढें कोका कूटा चावल, जवको 
सत्त्‌, चना, भुद्दा, दाल, मटर छोसो, सायाबिन, चोना बादाम, 
सेस, मछलोका अण्डा. अणडाका फूल, बकरे और से ड्रेका मांस 
प्रथतिमें बहुत ज्यादा परिसाणमें और कमला नोबू, नारियल, 
आलू, कोबो, प्याज, खट्टा बेंगन ( टसाटो ). दूध, गुड़, मांस 
इत्यादिमें थोड़े परिमाणमें वाइटासिन 'बो” रहता है। 
चावलको भूसो, चावलका शोषे या अंकुर स्थान, चावलके माँड़ 
प्रश्मतिमें भो बहुत ज्यादा परिमाणमें “बो” वाइटामिन रहता 
ह॥ै। कलका चावल या ढेकोमें छॉटकर महोन और साफ 
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करनेपर ओर पकाये हुए धानका चावल बार-बार धोकर 
राधकर मॉाँड़ बहा देनेपर यह “बो” वाइटामिन प्राय: सब हो 
नष्ट हो जाता है। इस तरहका अन्न ग्रहण करनेके कारण 
अन्नजोवि हिन्दुस्तानो आज जोवन-युद्धमं सवंत्र पराभव स्वोकार 
कर रहे हैं। कम पानोमें, कम कड़ा अरवा चावलका भात 
तैयारकर माँड न निकालकर भोजन करनेसे यह “बो” वाइ- 


टामिन बहुत ज्यादा परिमाण से मिल सकता रू 


( ग) वाइटासिन सो” |--इस जातिके 
वाइटामिनके अभावसे स्कवोंको बोमारो होतो है, रोग-प्रति- 
रोधक-शक्ति घट जातो है, दांत ओर हड्डोको पुण्टिमें गड़बड़ो 
पैदा हो जातो है ओर बच्च का वजन घट जाता है, शोणता 
ओर चिड़चिड़ा मिज़ाज प्रभ्टति उपसग पैदा हो जाते हैं। 

सब तरहके नेबू, खट्टा बेंगन ( टमाटो ), तरबूज, अनारस, 
देख, सेव, खोरा, मूंग, जब, अंकुरित चना, प्याज, बधुआ, 
बाँधा कोबो, आलू, मटर छोमो, दूध, दो, दह्ोका शरबत 
प्रदतिमें “सो” वाइटामिन रहता है। पहले हो कहा गया 
है, कि यह पानोमें जमनेवालो चोज़ है, इसलिये रसोंई करनेके 
समय तरकारोका पकाया पानो फेक देनेपर या खुले बत्तनमें 
अधिक देरतक पकानेपर सो” वाइटामिन नष्ट हो जाता है। 


(घ) वाइटामिन “डो” |-- इस जातिके 
वाइटामिनके अभावसे बच्चोंकी रिकेट्स और स्त्रियोंको 
ओस्टियोमेलासिया प्रति बोमारो होतो है। दाँतमें 
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कोड़ा लगता है, हडडो शोण हो जातो है, टेढ़ो पड़ जातो है, 
खाद्यमें कैलसियम और फास्फोरस आदि लवण-जातोय पदाथथ 
शोषण और परिषोषणके लिये वाइटामिन “डो” को आव- 
श्यकता होती है। 

धुप ओर काडलिवर आयलर्म बहुत ज्यादा परिमाणमें 
“डो” है। इसलिये धूपमें खड़े होकर शरोरमें तेल या काड- 
लिवर आयल बच्चोंकी लगाना, बालक, युवक, हडड, सबोंके 
लिये हो विशेष हितकर है। मछलोका अण्डा, बकरेका 
मांस, अण्ड का सफेद अंश, दूध, मक्वन, बड़ो, पापड़, अचार 
प्रशततिमँ वाइटामिन 'डो” मिलता है। यह गरमोसे भो 


नष्ट नहों होता है । 


( डः ) वाइटामिन “डे” |--इस जातिके 
वाइटामिनके अभावसे गर्भस्थ बच्चे को झत्यु हो जातो है। 
बार-बार गर्भ-सत्राव होता है, इसलिये इसे गभ-संरक्षक 
वाइटामिन कहते हैं । 

ढे कोका चावल, चक्कीका आँटा, नारियल, केला, दूध, मांस, 
अणडडा प्रथतिमें भो वाइटामिन ई” प्िलता है। यह भो 
गरमासे नष्ट नहों होता है । 


खाद्यका परिमाण । 


प्रत्येक जवान स्वस्थ हिन्दुस्तानियोंकों रोज प्रोटोन ६०-७० 
ग्राम, फैट ५०-६० ग्राम, कार्बो-हाइड्रंट ४५०--४०० ग्राम, 
पानो ३-४ सेर ओर जरूरतके अनुसार खनिज लवण और 
बहुत ज्यादा परिसाणमें वाइटामिन या खाद्य-प्राणका ग्रहण 
करना आवश्यक है। 

प्रद्येक जवान मनुष्योंके लिथे लाल आटा ६ छटॉक--ताप 
११८०; ढे कोका छाँटा चावल ४ छडाँक-ताप «१८, दाल २ 
छटाँक--ताप--४०० ; तरकारो & छटाँक-ताप १०२', सरसों 
का तैल आधा छटॉक -ताप २४२, गुड़ चोथाई छटाँक-ताप 
४० ; मछलो २ छटॉक-ताप ८८' ; दूध २ छटाँक ताप ७२' ; 
नमक कमबेशो आधा छटाँक, थोड़ा नोबू तेल ३०७'३ ताप 
विशिष्ट २३ छटाँक खाद्य ग्रहण करना आवश्यक है । 

उल्लिखित तालिकामें पूर्ण वयस्क हिन्दुस्तानियोंके साधारण 
खाद्यका हिसाब दिया गया है। खाद्य ग्रहणका कोई बंधा 
नियम नहीं हो सकता है। प्रत्यं कको व्यक्तिगत आवश्यकताके 
अनुसार उपयोगो खाद्य ग्रहण करना आवश्यक है। 

प्रोटोन, कार्बो-हाइडेट और फैट खाद्यांशसे उत्तापको 
रूृष्टि होतो है। इस उपत्तापका परिसाण केलरोके हिसाबसे 
ठोक किया जाता है। एक हजार ग्राम वजनके पानोका 
उत्ताप १ डिग्रो बढ़ाना हो तो जिस परिमाणमें गरमोको 
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आवश्यकता है, शरोर विज्ञानके मतसे उसे कलरोके हिसाबसे 

ग्रहण किया जाता है। एक ग्राम आमिषसे इस तरहको 

चार कैलरो, एक ग्राम चोनोसे चार केलरों ओर एक ग्राम 

चबोसे नो कैलरो उत्तापकी रूृष्टि होतो है। थोड़े परिश्रम 

व्यक्षिके लिये २४०० केलरो, ज्यादा परिश्रमी व्यक्तिके लिये 
5५ 

२८००-३२०० कलरो गरमोको आवश्यकता है। 
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परिशिष्ट (क ) 


परमाणु-पात या शक्ति-विकास वाद । 


( “एक बून्द दवासे लाभ क्यों होता है ?-- 
एछ १४८ को टोका देखिये ) । 

“परमाणु हो निखिल ब्रह्माण्डका सूक््मतम जड़ उपादान 
है। जड़ जगतके उपादान कारण परमाणुओंका न तो 
विभाग हो सकता है ओर न उनका नाश हो हो सकता है 
(या नित्य है) इतनेपर भो सभो नेसगिक कार्योंका ( जेसे 
मेघ, बिजलो, अन्धघड़, भूमिकम्प प्रम्टति ) के यहो मूल हैं।” 
प्राचोन दर्शनकार महणि कणादसे लेकर प्रतोचोन महात्मा 
डल्टन प्रमुख वेज्ञानिक तक सभो प्राय: इसो सिद्दान्तपर 
पहुचे हैं, पर जड़ परमाणुका यह माहात्मय मालूम होता है, 
कि अब ठहर नहों सकता ;-- द 

(१) वस्त्र, घर, पानो, भाफ, वक्त, जोव देह प्रति 
सभी पदार्थ छिद्र-भरे, सज्ोचन-शोल और विभाज्य है अर्थात्‌ 
बाँट दिये जा सकनेवाले हैं, इसोसे विदानोंका अनुमान है, 
कि सभो पदार्थ सच्म कणोंसे गठित हैं। इन सूच्छ कणिकाओं 
का नाम “अणु ( )(0]००७)०४ )” है, जैसे-एक बून्द ज़लका 
भाग करते-करते जब ऐसे एक सच्मांशमें पहुचा जाता है कि 
उसका फिर भाग नहों हो सकता--तो इसो च्ुद्रतम क़ठिन 

११० 
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अंशका नाम 'पानोका अश॒” है अथांत्‌ ऐसे करोड़ों अणुसे 
एक बून्द पानो तैयार होता है। इसके अलावा रासायनिक 
प्रक्रियके दारा पानोका विश्लेषण करनेपर जब “उदजान 
( ॥ए6708०7 )” और अस्लजान ( ०४ए2०॥ )” नामक दो 
वाष्प पाये जाते हैं, तब ऐसा भो अनुमान करना असड़त नहों 
है, कि जलके प्रत्यंक अणुमें उदुजान और अस्‍्लजानके अरु 
अवश्य हो वर्तमान हैं-इस अखुके अणुको “परमाणु 
( ७८0778 )” कहते हैं। अतणएव, सभो यौगिक पदार्थ “अणु 
के समष्टि-सात्र हैं ओर सभो अणु परमाणुके समष्टि है ( जेसे 
पानोके प्रत्येक अणुमें दो के हिसाबसे "उडद्जान परमाणु” 
ओर एकके हिसाबसे “अम्न्नजान-परमाणु” विद्यमान रहते हैं ) 
इससे सालम होता है, कि पदाथ मात्रमें हो सान्तरता ( छेद ) 
विभाज्यता ( भाग हो सकना ) प्रभ्ति धर्म देखकर पदाथ 
विद्यामं “अणुको” कल्पना को गयो है, ओर कई मूल पदाथेके 
परस्पर संयोगसे सभो यौगिक पदाथे# उत्पन्न हुए हैं--यहो 


6 जो पदाथ एक उपादानसे बने हैं, जिन्हें तोडनेपर दो या उससे 
घधिक पदाथ नहीं पाये ज्ञाते, उन्हे मोलिक पंदाथ (८।९८०१८॥६४) कहते 
हैं। जेसे, सोना, पारा, डउद्जान प्रभात सत्तर मूल पदाथ हैं। 

आर, जिन पदार्था का विश्लेषण करनेपर दो या उससे 'धिऋू मूल 
पदाथ पाये जाते है, उन्हें योगिक पदाथ (८०४७ 7000७743 ) कहते हें, 
जेसे, जल, एक योगिक पदाथ है, क्‍योंकि पानीका विश्लेषण करनेपर 
“उद्जान" शोर “अम्लजान” नामके दो वाष्प इसमें पाये जाते हैं, ( कहना 
बूथा है, कि ये दोनों पद्ाथ “जल” से एकदम अलग हैं ।) 


परिशिष्ट १७४७ 
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समसभानेके लिये पाय्रात्य रसायन शास्त्रमें “परमाणको” कल्पना 
हुई है। वास्तवमें अणु” और “परमाण” का अस्तित्व 
इसारा अनुमान सात्र है। 

(२) वास्कोविच, फराडे प्रभ्ति भुवन-विख्यात बहतसे 
गणितज्ञ, पदाथे-विद्यावित्‌ और रसायन-वैेत्ताओंने नाना 
प्रकारको परोक्षातओं ओर गवेषणाओंके बाद एक स्वरसे यह 
मोमाँसा को है, कि “जड़पदाथ” केवल बल-कैन्द्र-समवाय 
है--अछेतद्य६ कणिकाएँ किसो तरह भो “जड़” का गठन नहीं 
कर सकतों ( ५४३७४ 38 ८०79070प7॥ए8७ 0० 778/067 उ98 
70 घावाएं॥0०]6 छद्दाएं0088, 0प. 7९0"6 ०९प्राए68 07 
[07०6 )”। इसके अलावा ब्रिटिश सायन्स ऐसोसियेशनके 
भूतपूर्व सभापति सर्व-विज्ञान-विशारद सर विलियम क्र,क्य 
साहबने प्रमाणित किया है. कि कठिन ( 5०॥१ ), तरल 
( ]॥0प०१ ) और वायवोय ( (४७४९०४७४ )-इड्रन तोन 
प्रकारको अवस्थाओंके सिवा पदार्थोा की और भो एक अवस्था 
है। पदार्थाकोी यह चतुथ या लेजोमय (:7४१॥8706 ) 
अवस्थाको परयोलोचना करनेपर भो स्पष्ट मालूम होता है, कि 
“जड़ या अचल परमाणु” कभो भो इस विश्वका उपादान कारण 
नहों हो सकता । 

परन्तु पाठक यह कह्ट सकते हैं कि यह् तो अट्ठाहरवों या 
उम्नोसवीं शताब्दिको बात है। अतएव, इसको भो कुछ आलो- 
चना होनो चाहिये, कि इसपर बोसवीं शताब्दिका विज्ञान 
क्या कद्ठता है-- 
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(३) आजकलके वैज्ञानिकोंमें यह बात जड़ जमावों 
नहीं दिखाई देतो कि परमाण पदाथे मात्रके हो अविभाज्य 
चरम अंश हैं। विख्यात प्रोफ़ेसर ले-बोनका कथन है, कि 
जिसे हमलोग जड़-पदाथ कहते हैं, उसके अति सक्ष्म-प्रति- 
कणिकाके भीतर भी एक शक्ति ( ०००४५ ) छिपी च्ह्ढे ब्हें 
उन्हें यदि बाहरसे शक्ति न भो मिले तो भो वे आप-हो-आप 
बढ़ सकते हैं। जब कोई जड़ पदार्थ किसो कारणसे चुण 
विचुर्ण हो जाता है; उस समय उसके परमाणकी इस छिपो 
हुई शक्तिका विकास होता दिखाई देता है। सूथका तेज 
और बिजलो भो इसो भावसे उत्पन्न हैं। जड़ वस्तु (779//07) 
और शक्ति ( 707०8 ) एक हो पदार्थको दो विभिवश्र मृत्तियाँ 
हैं। जब परमाणुगत शक्ति (47798 &8॥0070 €९7०7४ए ) 
अचल भावसे विराजमान रहतो है, उस समय वे जड़ पदाथ 
रहते हैं, जब वचह् सचल भावसे विराजित रहतो है, तब वह 
तेज, आलोक, विद्यत दइत्यादिके रुपमें रहतो है।-- 
( तत्वबोधिनो-प्रतिका वैशाख १८२८ शाके देखिये । ) 

(8४) बैज्नानिकोंको बातोंके भावसे इतना हो आभास 
मिलता है, कि जिसे हम “जड़” कहते हैं, वह वास्तवमें जड़ 
नहों है, निरन्तर गतिशोल इथर (४४!९/ ) स्थित शक्षि केन्द्र 
पुल है।# एक वेज्ञानिक' तो यह्ााँतक आगे बढ़ गये हैं, 
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कि उनके मतसे “जड़” शक्षि-संघात- परमाणु विज्ञेषण द्वारा 
शक्तिका उद्भावन हो सकता है और नये आविष्क त रेडियस 
( +0७0ांप्रा० ) को क्रिया इसो च्रेणोका काये है। >>» ४ 
“जड़” शक्ति संघात होनेपर भो वच्दच शक्ति उसमें छिपे भावसे 
रहतो है। उसका प्रकाश केवल अवस्था विशेषमें हो होता 
है।” कलकत्ता विश्व-विद्यालयके भूतपूर्व वाइस चेन्सलर 
सवजन समाद्दत बद्धालके अति उज्वल रत्न परलोकगत सर 
गुरुदास बन्दोपाध्याय ( 775. ) "४. 2. ]),. 770. 4. महोदय 
लिखित “ज्ञान और कम” देखिये । 

(५) बोसवों शताब्दोके प्रारस्भमें ( १८०३ ईस्वोमें ) 
कुरो दम्प्रति ( ४। & '(४त७76 207७ (एप्रा० ) ने 
रेडियमका आविष्कारकर वेज्ञानिक जगतको स्तम्भित कर 
दिया है। यह मौलिक पदार्थ एक किरण-विशिष्ट पदाथ 
है, ताप, ज्योति वाष्य, इससे लगातार निकाला करते हैं, पर 
अबतक यह नहों मालूम हुआ कि इसका भार अशुभर भो 
घटता है। उद्जिद या जोव-देहमें कुछ देरतक रेडियमको 
रश्मि लगा रखनेपर इसको विलक्षण शक्ति प्रकट होतो है-- 
कोटे दक्ष लता आदि ध्व॑स हो जाते हैं, सनुष्यका चमड़ा जल 
जाता है, ओर पोंजड़ेमें बन्द, पच्चो और चद्े आदि प्राणो 
पत्चाघात ग्रस्त और अन्समें नष्ट हो जाते हैं ( ॥८ 7८7 अदा 
469627%8०82 (006, 4908, ॥768७४68 _५22927४7॥8270658 490%4 $ 
0768४ >/०६४८७४ 7०४०४०४१ 5690. 2. 907 देखिये ) 
झोर रेडियमसे तर हवा सेवन करनेपर सन्धिवात आराायम होता 
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है ( .)0 792076% उरिक्ष्वें7४०8 470676607726 ँ८९|20738 8770 
(6 [7097 709ए '०एछ७ 07 '०ए. 6. 9 देखिये ) 
इस स्थानपर ऐसा कहना शायद असड्गत न होगा, कि पियरो 
कुरो साहबके पिता और पितामह विख्यात होमियोपैथिक 
चिकित्सक थे। एकग्र न रेडियमका मूल्य छः हजार रुपयेसे 
कम नहीं है और समस्त भूमण्डलमें कुल चार आउन्स रेडियम 
वत्तंमान है । 

१८१८ ईसोमें अमेरिकाके मर साहेब ()7. फ्रे. ऐ' 
(00706, ० ए्मां००त 30॥906९8 उिप्रा'.०90 ० 76०७ ) ने 
“मेसोधोरियम” ( १(९०४०४४०४पा ) नामक एक धातुका 
आविष्कार किया है। यह पदाथ ब्रंजिल देशके )(०79४2(० 
आकारमें मिदशे मिलो धातुके आकारमें प्राप्त होता है। इससे 
भो रेडियमको तरह हो किरणे' हमेशा निकलतो हैं, इसलिये 
इसे भो रेडियमका प्रतिदन्दो कहा जा सकता है, पर इसको 
किरणें रेडियमको किरणोंको तरह देरतक नहों विकोण हुआ 
करतीं । रेडियम रश्मि दो हजार वर्षो'तक विकोण हो 
सकतो है। पर मेसोथोरियम रश्मिको परमायु एक या दो 
वर्ष-भर है. जो हो, इसको रश्मिके प्रयोगसे भो कितने हो रोग 
आरोग्य हो रहे हैं। इसका मसूल्य थोड़ा है। इसलिये 
चिकित्सकोंको आशा होतो है कि समय पाकर इसको सहा- 
यतासे दरिद्र मनुष्य भो आरोग्य हो सके गे । 

(६ ) कुछ दिन पहले रसायन शास्त्रमें यक्षे शिक्षा दो 
जातो थो, कि न्यूनाधिक्य सप्तर मूल पदार्थो'से इस जगतका 
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निर्माण हुआ है, परन्तु बोसवीं शताब्दोका आविभाव होनेपर 
विज्ञानाचार्यों' ने बहुत-सो परोक्षाओंके बाद वाध्य होकर यह 
कहना आरम्भ किया है, कि सत्तर या उससे भो अधिक सूल 
पदार्थ नहों--बल्कि एक हो मूल पदाथ से इस ब्रक्माण्डको 
रचना हुई है। उसका नाम तड़िताणु या तड़ित बिन्दु 
( एलेक, न ०९०४-०४ ) है ।# अब किसो किसोके मतसे ये 
एलेक न विद्युत्पूण जड़-कणिका अथौत्‌ “वस्तु” या 778४० 





$ १७४६--१७४७ प्रष्टोंमें कहा गया है, कि पदार्थका लगातार विभाग 
करते-करते अन्तमें एक ऐसी अवस्था आर पहु चती है, जब उनका फिर विभाग 
नहीं हो सकता । इसोीका नाम “परमाणु” कल्पित किया गया है। एक 
उद्नान परमाणु ( +ैज़्वत0०2०४००णा ) की अ्रपेन्ञा छोटा ओर कुछ भी 
हो नहों सहता । यहो अमोतक साना जाता था, पर अन्‍्तर्मे एक दिन ऐसा 
आ पहु चा. जब वेज्ञानिकोंने स्पष्ट समक लिया कि पदाथकि गठनतत्कका 
पता इतने सहजमें नहीं लग सकता। सूयको घेरकर जिस तरह ग्रह उपग्रहों 
का समूह चकर लगाया करता है ( झर इन सबको लेकर जिस तरह सोर 
जगत बना हैं) उसी तरह एक परमाणुके भोतर संयोग तडितयुक्त ( 9०अंधंए० 
2]2८८(४075 ) एक कशणिकाकफो घेरकर वियोग तख्तयुक्त ( 728 8७४०८ 
82]2८(४०078 ) को प्रसंख्य छोटो-छोटो कशणि काये' बहुत वेगसे घूमतो फिरती 
हैं; इनका ही नाम तढ़िताणु ( ०८८८४००७ ) है। रेडियम प्रमाण आपसे 
आप ही 2 टते जाते है श्रोर उसीसे तड्तिण बु वेगसे बाहर निकलते हैं। 
इनके नाना प्रकारके वेग होते हैं--किसीका कम झोर फिसीका अधिक | एक 
द्रतगामी तड़ितकश जभी वायु भेदकर चला करता है, तभी उसका वेग मन्‍्द 
पढु जाता है। [ इस प्रसंगमें 57 7. [रिप्पालागिवे5३ [,९टापाल ० 
7८ट 50पफटपपाट णएाी जिद्वाएल हा जिंधशी /१3३०टांद्0णा >िवान- 
5ैण्षटी) ।92] देखिये। ] 
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हैं और किसो-किसीके मतसे वे खय॑ं हो तड़ित या मृत्तिमान 
विदुप्रत ( अर्थात्‌ शक्ति या ०77४० ) हो रहे हैं। पर यह 
सब मानते हैं कि रण्किा मूल उपादान इलेकद्रन है। इले- 
कट्टनका गठनतत्व घोर अन्धकारमें छिपा रहनेपर भो उसका 
आयतन आदि बहुत कुछ निरुपित हो गया--हजार इले- 
कट्नोंको समष्टि एक डाइड्रोजेन परमाणके आयतन ( &206 ) 
या गुरुत्व ( छ०ं2)॥ ) के बराबर होतो है, और उसका वेग 
अ्थोत्‌ गति ( ए0००॥५ ) रोशनोके वेगके दो व्यतोयाँश होतो 
है। एक फ्रञ्य वेज्ञानिककं मतसे परमाणुका व्यास १०-- 
७77 ( अधोत्‌ एक मिलिमिटरका करोड़ अंश है) और 
इलेकद्रनका व्यास १०--८८ा77 होता है। वास्तवमें परसाण 
सब कितने हो तड़ित विन्दु ( ९[९०४४० .0०7(७ ) को समष्टि 
मात्र हैं। इस बिन्दुका आयतन हमलोग इहदयड्रम भो नहों 
कर सकते। देध्य विस्तार-वेघध-विहोन ज्यामितिक बिन्दु 
जिस तरह मानस-चक्षुमें केवल अनुभव हो होते हैं, उसो तरह 
परमाणके उपादान ये तड़ित बिन्दु (९[७०४०४७ ) भो हैं। 
इनके आकार आदिको कल्पना शक्तिमें धारणा करनेके लिये 
गणितको जोवनो शक्ति ओछषछ्ठ प्रान्तमँ दौड़ पड़तो है। लाड 
केलविन कहते हैं, कि एक बून्द पानोको एथिवो समभकर 
यदि उसको परिधि २४००० मोल स्थिर को जाये, तो उसके 
परमाणु इस कल्पित आयतनको तुलनामें बन्टूकको गोलोको 
तरह होंगे; इसके अलावा इस परमाणुको १६० फोट लम्बा, 
८० फोट चौड़ा ओर ४० फोट ऊँचा एक मकान मान लिया 


परिशिष्ट श्ध्श्रे 


जध्जी- ७02५४ ४.०० ८ ..८ 5 टी 6. 2८ तल तब ला के जज जा: 


जाये तो उसके अद्गौभूत तड़ितकण एक एक फुलस्टाप (.) 
को तरह होंगे। इस सम्बन्धमें कलकत्ता विश्व-विद्यालयके 
भूतपूव विज्ञान-परोक्षक परलोकगत अध्यक्ष रासेन्द्रसुन्दर 
विवेदो !४. 2. महाशयने कह्दा है :-- 

"5 ५० परमाणुको अपेक्षा सक््मतर पदार्थ मानो इस संसारमें 
ओर कुछ नहों है। अब पता लगता है.---- परमाणु तोड़कर 
टुकड़े मिल सकते हैं। एक एक टुकड़ा कितना सूच्छ होता 
है! इन कणिकाओंको चालढाल बड़ो अद्भत है। इनके 
लिये एक सेकेण्डर्में एक लाख मोल जाना भो कोई असम्भव 
नहों है, कभो कभो तो ये अपनेहोके समान बेगसे बड़े कोंकर्से 
चलते हैं। नये आविष्कत रेडियमके परमाणु भंग-प्रवण हैं, 
उसके परमाणु बराबर बाहर निकला करते हैं। उनका भो 
बेग कितना प्रबल रहता है ? सभो परमाणुओंके भोतर ये सब 
कणिकाए संकड़ों या हजारोंको संख्यामें अड़ो हैं, पर वेक्ोों 
अड़ो रहना नहों चाहतो हैं ? वे भोतरको ओर आबद रहनेपर 
भो केवल वेगसे घूमती हैं और आकाश रूपी समुद्रमें आघात 
कर आलोकको तवरंगें फेला देतो हैं। सुविधा मिलते हो बे 
बन्धन-मुक्त होकर बाहर निकल आतो हैं ।---- जिस बिजलो 
या इलेक्ट्रिसियो द्वारा मनुष्य इन सो बरसोंसे इतने काण्ड़ कर 
रहा है, उसका सखरूप वह बिक्त ल हो नहीं जानता। अब 
मालम होता है, जड़ परमाणुको ये सद्य कणिकाएं उस 
बिजलोके सिवा ओर कुछ नहों है । . यह . कहना भो कठिन 
है, कि ये सूच्म कणिकाएँ जड़ पदाथ हैं, या नहीं" वडित 
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भर 


जड़ पदार्थ हो या न हो, जड पदाथ तडित कर्णोंसे निमित 
अवश्य है। जगतमें केवल तड़ित हो तडित है 


यहो जड़ पदाथका उपादान है। पर हमारो भाषा 
क्रमशः दुर्गंम होतो जातो है; विज्ञान यदि बुडिमें न समाये 
तो वच्द अज्ञान हो जाता है। अतणएव, यहों समाप्त कर देना 
अं यस्कर है !”--प्रक्तति १८०८ इसी, संस्करण १७८-१७८ 
ग्रष्ठ देखिये । 
वास्तवमें वे इलेवट्रन (या तड़ित बिन्दु) सब तरह्को 
शक्षिके (०४०7९४ ) के आधार हैं--अशात्‌ प्राचीन कणाद 
ऋषिका और प्रतोचोन डलटन साहबका “परमाणपुच्च 
( ४५0708 )”? दइूस तड़ित बिन्दसे हो गठित है #। तड़ित 
स्वयं हो शक्तिमय पदाथ है, तड़ितके कार्य द्वारा हो परमाणतओं 
का संयोग वियोगादि होकर, हजारों ब्रह्माण्ड बनते ओर सभी 
नेसगिक कार्य इुआ करते हैं। एक एक परमाणमें करोड़ों 
इलेक,न आस-पास रहते हैं-परस्पर विच्छिन्न इलेक न समक्ष 
स्थिर आकाश ( ४0०" ) सागरमें बराबर इधरसे उधर दौोड़ा 
करते हैं, दो इलेक न कभो एकदम नहीं मिल जाते या एक 
49 मफेन साहब वतमान युगके एक विख्यात जद़वादु प्रचारक हैं। 
उन्होंने भी इस मतका समर्शन किया है। वे कहते हैं कि प्रत्येक परामण ही 
बता रहा है कि वह तडित बन्दुओंकी समष्टि है झोर प्रत्येक सड़ित बिन्तु 
(्या इलेक्ट्रन ) शक्तिके विशाल भगडार ( 7708९.-004# ० 2८०८४/४॥ ) 


हैं। ( ॥0. 26068 20०४४०७ व ४४७० ) नासक पुस्तकका १४ वाँ 
पृष्ट देखिये । द 


परिशिष्ट १८ 
दूसरेसे नहों सटते और प्रत्यंक इलेक, नके बोचमें कुछ न कुछ 
स्थान खालो रहता है। उस प्रदेशमें कोई दूसरा इलेक, न 


प्रवेश नहीं कर पाता । 


(७) लगातार बहुत तरहको परोक्षा करनेपर, हालमें 
केम्ब्रिज-ट्निटि कालेजके अध्यापक स्टुट ( 80700 ) साहबने 
कहा है कि थोड़ासा रेडियम--ब्रोमाइड एक कांचको नलोमें 
रखकर घोमा धोमा ताप देनेपर उससे बहुत थोड़ो भाफ 
निकला करतो है। इस वाष्यका धन-परिमाण ओआल्पोनके 
माथेके घन-परिसाणकों अपेक्षा अधिक नहों होता। इस 
निकलो हुईं भाफमें, उसका कई लाख-गुण वायु 
मिल जानेपर भो, विशुद्ध रेडियमके सभो गुण इस 
मिश्र-पदाथमें मीजद रहते हैं। इसको अदड्ड त शक्ति 
और बचहुत अधिक कारयकारिता देखकर चकित हो जाना 
पड़ता है--इसके प्रयोगसे शरोरके तन्तु ध्वस करनेवाले दृषित 
जखमकी बोमारो आराम हो जातो है। अन्यान्य विज्ञान- 
वेत्ताओंने नाना प्रकारकों परोक्षाओंके बाद नि:ःसंशय-रूपसे 
प्रमाणित किया है, कि उसमें आँखसे न.दिखाड़े देनेवाला एक 
प्रकारका सार “इकट्ठा” होता है। अध्यापक सूट कहते हैं, 
कि इस सारको अन्तर्निहत शक्तिके विषयर्में सोचनेपर विस्मय 
ता है ( /0)6 0९2(०८०7४९ ६०७ए४ ) ॥ 

(८ ) जिस भोषण सूच्झम विषसे खसड़ा, चेचक, मेले- 
रिया, हैज़ा, इनफ्लुणच्जा या प्ैग रोग उत्पन्न होते हैं, उसे क्या 
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केभो किसोने इन आँखों देखा है या तौल या साप-जोखसे 
उसका परिसाण आदि निद्धोरित कर सके हैं; पर आँखोंसे 
अगोचर, इस दुर्दमनोय शक्तिको परास्त करनेके लिये आज 
समस्त सुसभ्य जगतको राज-शक्ति लगो इुई है। 

(८ ) प्राणो-विद्या-विशारदों ( 30]0श/99 ) ने प्रमा- 
णित किया है, कि “जोबोज ( 77700079]887 )” हो जोव- 
शरोरका भीतिक उपादान है--यहो जोवाणु-कोषका आदिम 
उपादान है ( अथॉत्‌ उद्धिद और प्राण-देहका मल उपादान 
]७४०४४४) ४७०४ ० ॥68०) है; जोवाणु-कोषका यह 
“जोवोज” सुझ्छझुल अवस्थामें रहनेपर, उसे हमलोग “स्वस्थ्य 
कहते हैं और जब यह विश्वह्बल हो जाता है, तब उसको 
“सेग” कहते हैं। उत्तेजक पदार्था से जोवनको क्रियाशोलता 
परिवत्तित को जा सकतो है; इसलिये, जोवनो-शक्तिको 
विश्वहडलता ( या हासावस्था ) होनेपर उत्तेजक पदार्थों से 
जोवनो-शक्तिको क्रिया बढ़ायो जा सकतो हैं। अतणव, 
ओपषधोंकी जोवोजका रासायनिक उत्तेजक ( ()०फ०ा7ं०४8) 
50४7पण!) )”? या जोवनो-शक्तिको क्रिया बढ़ानेवाला सोचना 
असड्र-त नहीं है। “शक्तिशालो उत्तेजक ( 8 ]87868 एपग्रागप- 
]88 )” द्वारा जोवनको क्रियाशोलता रुकतो है और अपेक्षाकृत 
न्‍्यन-शक्तिशालो उत्तेजक” द्वारा जोवनो-शक्तिको क्रिया- 
शोलता बढ़ जातो है। 

अब॑ यदि रोग होनेपर संद्ृश-विधानवाले यह्ल सोचे, कि 
बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जोवाणु-कोषके “जोबोज” विश्द्वतल 
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अवस्थामें जा पह चे हैं, तो उनका अनुमान आयोक्तिक नहीं 
कहा जा सकता। हमलोगोंने ग्रन्थके आरम्भ ( पृष्ठ संख्या 
१२८ ) में कहा है, कि स्वस्थ शरोरमें कोई दवा सेवन करनेपर 
शरोरमें जो सब लक्षण उत्पन्न होते हैं, वेसे लक्षणवाले रोगोंमें 
उस दवाका बचत थोड़ी मात्रामें प्रयोगकर उस रोगको आराम 
करनेका नाम होमियोपैथो है अर्थात्‌ जोवाणु-कोषके जोवोज 
विश्द्वडल होनेपर सूच्मांशमें विभाजित होमियोपैथिक औषघ 
सेवन करनेपर, जोवनो-शक्तिको क्रियाशोखता बढ़ जातो है या 
रोगो-देह आराम हो जाया करतो है; यदि होसमियोपैथिक- 
वाले ऐसो आशा करे', तो भित्तिहोन नहीं है। अतणव, 
स्वस्थ्य शरोरमें होमियोपेथिक परोक्षित औषध बेशो मात्रामें 
देनेपर रोग क्यों बढ़ता है ओर सूक्ष्म मात्रामें प्रयोग करनेपर 
क्यों आराम होता है ( एछ १३६--१२७ देखिये )। यह 
परम तत्व मालुम करनेके कारण प्रक्तत होमियोपेथ जरा भो 
विचलित हुए बिना शान्त तथा आश्वस्त चित्तसे अपने कत्तेव्य 
पालनमें सदा लगा रहता है और होमियोपेथोमं आस्थाहोन 
अथच सत्यान्वेषी चिकित्सक अनायास हो परोक्षाकर देख 
सकता है, कि सुनिवाचित होमियोपैथिक दवा अधिक मात्तामें 
प्रयोग करनेपर रोग बढ़ता है या नहीं ? दवा सूक्ष्म मात्रामें 
प्रयोग करनेपर रोग आरोग्य होता है, कि नहों ? कुछ 
दिनोंतक घोर-भावसे इसो तरह परोक्षा करने बाद यदि उसे 
यह विश्वास हो जाये, कि उल्लिखित तत्व सत्यपर प्रतिष्ठित है, 
तो 'हमलोग उसे विनोत-भाषसे अनुरोध करते हैं, कि वे 
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होमियो-चिकित्सा-प्रणलोी अवलम्बनकर सूच्मतम ( एछ १२० 
को पाद टोका देखिये ) औषधके शक्तितत्वके सम्बन्धमें गवाहो 
देकर जगतका कल्याण करे । 

(१०) सभो जानते हैं, कि आजकलके ( 728950९पा४ 
[०४०७ ५०७. 8०॥#४४९ ) वगेरह विख्यात प्राचोन सम्प्र- क्‍ 
दायके चिकित्सकों को रक्ताम्बज ( 8//0-0ज57 ) चिकित्सा 
प्रणालोमं सूच्माण सृच्मांशमें विभाजित औषध प्रयोग 
हुआ करता है और इसोके दारा पागल कुत्ता आदिके काटे 
घाव, यक्ष्मा, डिफ्थोरिया, घनुष्ट्वार प्रभ्रति दुःसाध्य रोग 
आरोग्य होनेके कारण जगतका अशेष उपकार हो रहा है । 
पर सम्भव है कि बहुतसे आदमी यह नहीं जानते हैं कि सभी 
शद्ध य महोदयगण ( विशेषकर डाकर बैरिड्रः ) ने एक वाक्यसे 
सबके सामने स्पष्ट शब्दोंमें होमियोपेथिक डेल्य शनकी 
उपकारिता ओर सारवत्ता स्वोकार को है ( 80० लि 4८पा' 
3,520 676706॥॥6/ वगछ० पिछी वी, एझए शर्त है, 
५०४ 8९॥772 86००7 906 देखिये ) # 
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( ११) शिकागो विश्वविद्यालयके विज्ञानाचाय मिन्लिकेन 
ओर गेल इन दोनों साहबोंके सतसे सब तरहके परमाणुमें हो 
प्रभूत परिमाण-शक्ति छिपो चुई हैं ( णं१० 0॥ ऐिंफव 
(720प्रा/568 77 7एश08 0992० 442 ; यह पहले कलकत्ता 
विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित कालेजोंको पाठ्य-पुस्तक थो ), 
तो सूच्मांशमें विभाजित होमियोपेथिक दवाओंके परमाणओं में 
भो यदि यह छिपो रहे, तो कोई विचित्र बात नहीं है ।* 


कहना वथा है, कि पूर्वोक्त विद्दानोंमें कोई भो सद्दश- 
विधानवादी नहीं है या होमियोपेथिक शक्ति-तत्वकषे 


प्रोषणके लिये उन्होंने लेखनो न उठाई थो । 


( १२) लिवरपुलके डाकर हेवड (7 8५एएथा'त ) 
साहबका कथन है, कि “परमाण हो जड़-पदा्थंका सूच्मतम 
अंश है?--यह शिक्षा कुछ दिन पहले दो जातो थो; पर 
विद्युत-कणके साथ तुलना करनेपर एक-एक परमाणु बहुत हो 
बड़े हैं-प्रत्यथक परमाणमं स्थित तड़ित-विन्दुओंमें आपसमें 
इतना अन्तर या आकाश अथांत्‌ शून्य-स्थान ( 509०० ) पड़ा 
है, कि सोर-जगतके महाकाशर्में अपने-अपने कक्षमें प्रचण्ड 
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बेगसे भ्रमण करनेवाले ग्रहोंकोी तरह वे तड़ित-विन्दु बिना 
किसो वाधाके बड़े वेगसे इस परमाणुके भोतर हो लगातार 
चकर लगाया करते हैं। (7)7 ४0. लिछएएधछा'पे 
ए867 07 “/[,0857 68 #(#6 97687/ म0%, 7०;7शकर 
407 "९9. 49]]. 7", 8. (08ए७॥९४ ?/. ४. ऐश, 4). 
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6 07060]90090 +९९07व67" ई067 0ैफ72०७४॥ 96 
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रिसाव, व, 50. [707४० १००7४६ ( उ0 4928 9७. 
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( २०७॥७ 728 ॥0]6७# ।922 ), उ. ३3. ॥7707979807, 
किप्रगिरशाकातवे, (एप्रा९ए, 59०१ृ१ए, 709४7, 280९६, 
3800॥, ॥0॥0)807, 'शी।॥॥7870, (079070, 7,९एांड घाते 
4॥87277 07". 

(१३) इस स्थानपर हम आजोवन विज्ञान दर्शन 
साहित्य प्रंमिक चिन्ताशोल आचाये सर्गीय त्रिवेदो महाशयको 
कई बाते' उद्छ॒त किये बिना नहों रह सकतें--होमियोपेथिक 
चिकित्साकों अधिकाँश मनुष्य एकदम अवैज्ञानिक कार्य 
समभते हैं। अन्य देशोंके सम्बन्धमें तो हम कुछ नहीं कह 
सकते, परन्तु हमारे इस देशमें होमियोपेथोके साथ 
विज्ञान-चर्चाका एक घनिष्ट सम्बन्ध घटना क्रमसे आ 
मिला है। बड़नलके गौरव मनस्रो डाकर महैन्द्रलाल सरकार 
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जिस तरह एक ओर बड़गलमें होमियोपेथिक चिकित्सा 
को जड़ जमा गये हट , उसो तरह उन्होंने विज्ञान चर्चा 
को प्रतिष्ठाके लिये भी अपना जोवन पात कर दिया है। 
» » » » जिन्होंने इस देशमें ह्ोमिप्रोपेथोके प्रचारके लिये 
जौवन समपंण किया है, उनमेंसे कितनोंको हो साधक कहा 
जा सकता है। डा० महेन्द्रलाल सरकार भो एक साधक थे। 
डूस साधनामें एक वोरत्व है। चारों ओरके मनुष्य व्यड् कर 
हैं, दिल्लगो करते हैं पर उस व्यड्गः विद्रपको तुच्छ मानकर 
'एकाग्रनिष्ठा और अड्शाक्रे साथ होमियोपैथोको साधना करनो 
पड़ती है। एकनिष्ठ श्रद्धा हुए बिना यह साधना अग्रसर नहीं 
होतो । यह श्रद्धा अकसर अन्धयद्धामें परिणत हो जातो है। 
इसमें भो क्ञोभका कोई कारण नहों है, क्योंकि इस अन्धयद्धाके 
मूलमें एकनिष्ठ श्रद्धा मोजूद रहतो है। » » * 
होमियोपैथिक डाकरोंको इस अन्धयज्ाका दृष्टान्त आपमेंसे 
बहुतोंने देखा होगा ओर मन-हो-मन हँसे भो होगे। * » 2 
आप इसे अन्यश॒द्धा यदि कहना चाहें तो कहे, पर मुझे 
इसमें साधकको एकमात्र निश्ठाका परिचय प्राप्त होता है। 
इस एकाग्रता और इस वायस-निष्ठाके बिना साधना नहीं 
छोती। आपलोग इस देशके वेष्णवोंकी अन्धय्रद्ाकोी दिल्लगो 
'लड़ाया करते हैं ; अखयदालु वेष्यव दूसरे देवताओंकों बात 
शी नहीं करता । वहाँ भो सुलमें वहो एकमिष्ठ व्यक्ति है। 
विज्ञान चचांमें जो अपना जोबन ब्रिताया करते हैं ; उनमें ऐसे 
अम्धग्थद्ध साधक बहुत कम दिखाई देते हैं। वे विज्ञानको 
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को आनन्द ओर विज्ञानको हो ब्रद्म-सखरूप यदि मान लें तो 
आपको आश्रय न करना चाहिये। ऐसो साधना हुए बिना 
सिद्धि नहीं प्राप्त होतो । 

“मैं यह नहीं जानता कि होमियोपेथिक विज्ञान सड्भग्त है 
या नहों है ; पर विज्ञान चचौका मेरा कुछ अभ्यास है, पर में 
शिज्षार्थो भर हुँ--सि्फ विज्ञान-भिक्षु । भिक्षाको कोलो 
कन्धे पर रख विज्ञानाचार्यों के दरवाजे-दरवाजे में घूमता रहा 
हूु। क्या विज्ञान है ओर कोन-सा विज्ञान त्हों है--इस 
सम्बन्धके अनेक तक कोलाहल ; आचार्यो'के मुहसे में ने सुने 
हैं। यह भो देखा है, कि आज जिस तत्व या सिद्दान्तको 
ध्वजा वेज्ञानिक समाजमें फहरा रहो है, दो दिन बाद वह 
तत्व और सिद्दान्तको ध्वजा घलमें लोट रहो है। कितने 
हो ध्वजाएँ इस तरह जमोनमे लोट पड़ो हैं; पर समस्त 
विज्ञानोंके भित्तिरुपमें एक स्थल तत्व खड़ा है। उस भित्तिकं 
त्याग देनेपर विज्ञानका कोई भो सन्दिर खड़ा नहों रः 


सकता। वह भित्ति है, प्रत्यच प्रमाणको भित्ति 
विज्ञानके लिये प्रत्यक्ष प्रमाणके सिवा और कोई प्रमाण नई 
है। इन्द्रियोंको यथोचित तोक्षा रखकर उसप 
सान चढ़ाकर, उन इन्द्रियोंके योगस प्रमाण संग्र 


करना पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रमाण-लब्ध, बहुतसे मनुष्य 
द्वारा प्रत्यक्ष प्रसाण-लब्ध जो सत्य है, विज्ञान उसे हो एकमा 
सत्य मानता है। होमियोपैथोको बवेज्ञानिकताके सब्बन 
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मैने बहुतसे तक सुने हैं, बहुतसे वाद प्रतिवाद, बइतसे 
सिद्दान्त समावेश, बहुत-सो तत्व कथाएं मैने सुनो हैं, पर वे 
मेरे मनपर असर न कर सकों। गोमुखोमें एक चम्मच 
बेलेडोना ठालकर गड़्शसागरमें एक चम्मच प्रानो 
पौोनेपर यदि उसका फल दिखाई दे, यदि विज्ञान 
सम्मत वेज्ञानिक रौति द्वारा संस्क्वत प्रत्यक्ष प्रमाणमें 
में उसका फल देख सकू ओर यह मालम हो कि 
ओर भो बहतसे मनुष्योंको फायदा दिखाई दे 
रहा है तो में उसे अकुतोभय सत्य मान लेनेके लिये 
तेयार हूं । यह् फल किस तरह प्राप्त इुआ उसे लेकर तार्किक 
सर फोड़व्वल किया करे'।। विज्ञान विद्याषे निकट 
प्रत्यक्ष प्रमाण हो एकमात्र प्रमाण है ।” १०८१८ ईस्वो 
को ३ रो मार्च तारोखको शिवपुर विज्ञान मन्दिरको स्थापनाके 
समय सभापति परलोकगत रामैन्द्रसुन्दर त्रिवेदी महोदयका 
“अभिभाषण देखिये । 

(१४) और १८१३ ईस्वोमें विशुद्द रेडियमके ६०5 
क्रमकी विचुण रश्मिको सहायतासे अमेरिकाके सुप्रसिद् 
चिकित्सक ए० पौ० ऐन्सट्रज एम० डो० साहब फोटोग्राफ लेकर 
क़त्यक्॒त्य हो गये हैं*# अर्थात्‌ हमारे चब्झ-चक्षु या प्रखर अनु- 


लीड 
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झालोक चित्र-फलक ( ?]४८८७ ) अड़ताल्लीस घयटे रखकर ( ०४००३८वें 
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वोक्रण यन्त्रको सहायतासे न दिखाई देनेवाले/ ६०5 क्रममें 
भो जो रेडियम विद्यमान है, उसे प्रतिपादितकर उन्‍होंने 
विद्यानोंको आँखे' खोल दो हैं । 

अतएव, जब ६०४ ( या तोस ) क्रमका रूप, रस, गन्घ, 
वजित ओऔषध व्यवहार करते हैं, उस समय भो कम-से-कम 
ऋहमलोग विज्ञान-राज्यको सोमा अतिक्रम नहीं करते । 

(१५) जमेनोके स्ट्टगट बायोलोजिकेल इन्स्टिव्यू टको 
डिरेक्टर महिला वैज्ञानिक मेंडस एल० कालिस्कोने १९२०-- 
२३७ इईस्तोतक उदड्जिद-जोवनपर शक्तिक्त ओषघके प्रभावके 
सम्बन्धमें गवेषणा को है और वे निम्न-लिथित सिद्दान्तपर 
पहुँचो हैं--“भेषज वस्तु वत्तमान रहतो है, इसोलिये निम्प- 
शक्षिको दवाओंसे तर किये हुए बोजसे उत्पन्न उद्धिदोंको 
उपयुत्ञा वद्ि नहों होतो ; पर उच्चतर शक्तिके ओषधोंसे भेषज- 
बस्तुको मात्रा जितनो घट जातो है, इन सब ओऔषध-सिक्क 
बोजसे उत्पन्न उड्धिदोंको उतनो हो ज्यादा वद्वि होतो है। 
प्राय और पाश्चात्य बहुतसे वैज्ञानिकोने उनको गवेषणा प्रत्यक्ष 
को है और सखोकार भो कर लो है ।* 

(१६ ) अब उल्लिखित परमाणु-प्रलय-प्रसड़र अथोत्‌ जड़- 


+० ) एक्सपोज देने बाद स्पष्ट फोटोग्राफ उठा था। विशेष विवरणके लिये 
कौतूइली पाठक [कल प्र०७ #९८००बं८८ ७एए। ।5, 39]3 (9. 9. 
[45....46 ) देखिये । 

€ नृ०४००००४१४८ 'निं८१०ॉत नामफ मासिक पत्रिकाकी १६३८ ह० 
खमकी मांचकी संख्या देलिये। 
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०. १७. ७४७ पक, 


वादियोंका परम-प्रिय परमाणु-वपु बोसवीं शताब्दोके 
विज्ञानको रेडियम-रश्मिके तोत्र आघातसे चण-विचु्ण होकर 
अरूप सूध्म-शक्षि रूप (या बिजलोके कणके या कणमें ) परिणत 
होनेके रहस्य-तत्व “जड़-कल्पान्त”” को घोषणा करतो हुई 
“शक्ति-युग” के शभ आविभाव समाचारको क्या जगतके 


सामने सूचना गग्भोर खरमें न दे रहो है ? 

विज्ञान दर्शन-सुनोति त्रिवेणोके पुण्य-सलिलमें स्नात एक- 
निष्ठ दूरदर्शों हैनिमेनने, सेकड़ों बरस पहले गश्भोर ध्यान- 
योगसे पदार्था'के अन्तरतम प्रदेशमें जो अतीन्द्रिय शक्ति 
देखो थो और जिनको विकाशन-वार्त्ता या # शक्ति- 
करण प्रचार निबन्ध लिख़कर वे शिक्षित लोक-समाजमें 
इतने दिनॉतक उपहासास्थद बने हुए थे। आज उच्च अज््के 
विज्ञानको नाना प्रकारको परोच्वाएँ और पयवेक्षणके बाद 
जड़वादियोंके बड़े आदरको सामग्रो “जड़” ( 7780/67 ) को 
उड़ाकर हमारो स्थल इन्द्रियमें अगोचर शुद्ध उसो शक्तिको 
सत्ता स्वोकार कर रहे हैं ओर उसोको महिमाका कीत्तन करते 
हुए हैनिमेनको अमानुषिक प्रतिभा और उत्पोड़न सुख-प्रभाको 
गवाहो दे रहे हैं ओर रक्षणशोल इड्लेण्डके भूतपूर्व युवराज-- 
वत्तमान भारत-सम्त्राटने गत १० वो जून ( १८२१ ईस्वोको ) 
ब्रिर्सबल होमसियोपैेथिक अस्पतालको नोव अपने हाथों डालनेके 


6 पृशालठ-ज ० िजाध्ागर3इश्योा070 परिमाशमें शक्ति-विकाशनवाद! ! 
शब्द देखिये । 
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पहले यह कह्दा था, कि मैं भो एक होमियोपैथिक चिक्षित्सा- 
धोन रोगो हूँ ।# इस तरह उन्होंने बड़े आनन्दके साथ सबके 
सामने परिचय प्रदान किया था। उसके बाद सन्‌ १८२६ 
ईस्वोमें लण्डन होमियो अस्यतालके डाकर ०४ 8प्र०॥, 
ए70०8807 0 [079. 779/079 77०009 साहबको अपना 
चिकित्सक 3 720एग्रंसंबा 9 07ठाग्रथ"ए ॥0 मे, ७, प्र, 
06 770०6 ० श्०68 रूपमें वरण किया था ( अर्थात्‌ 
राज-कर्मचारीके रुपमें ग्रहण किया था )। इस तरह अचल 
शिखरमें प्रतिष्ठित हैनिमेनका हो सट्दश-विधान अधिकतर 
गौरवपूर्ण हुआ था । इसमें तो कोई सनन्‍्द ह नहों, कि महात्मा 
हैनिमेन ! तुम्हारे सुविमल ज्योति-पूर्ण शुभ्र शिर-शोभित 
विजय-मुकुटका निर्माल्य सदा खिला हुआ छो रहेगा, वहष्ष 
कभो भो कुम्हला नहों सकता है। जड़जायु-युगान्तक"' 
रासायनिक ताड़ित विज्ञानको भित्ति स्थापित करनेवाले, तुम्हारे 


समसामयिक डाकर गलवानोको भी एक दिन आज्षेपके 


साथ कहना पड़ा था, कि “विज्ञान-वित्त” और “कुछ न 
समभकमें आना” इन दोनों प्रकारके सम्प्रदायवाले हो मुभझपर 
आक्रमण किया करते हैं--इन दोनों पक्षोंके हो मनुष्य मुझे 


मा  आ  म न कु 


#. र, रि, वी, वक़ढ ज़्गााटट एा जत्वौटड शआधाटते बं) |०7०प8 
076 '' द्यात 8 ०चा०209272 ए2४४८७६४ +0०0,” [४6 70%60- 
#4/8४० फ्रकाव 7००,--ंणेर 92, एचड ३४५४--२४५१ & र «०७, 
२३ पृष्ठ २५-१६ देखिये । 


$. १बटएांबौाडपएंट पाल्तांटात०-- ९९०७४ ग शिंट्तेंटांतल, 
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“मेक कुलका नत्तन शिक्षक” कहकर व्यड्र किया करते हैं ; 
परन्तु मुझे नि:संशय रूपसे मालूम है, कि प्रक्ततिके अन्तर्गत 
छिपो एइुई एक महोयसो शक्तिका मैंने आविष्कार 
किया है । 


परिशिष्ट (ख ) 
धातुदोष और उसका निराकरण । 


( तरुण और चिर-रोग--१८७--१८८ एछ देखिये )। 
. [ ह्ोमियोपैथिक चिकित्सामें थोड़ो बहुत अभिज्ञता हुए 
बिना विद्यार्थी पाठक इस “परिशिष्ट (ख )” का प्रकत मम 
ग्रहण नहों कर सकते ]। 


प्रणिधान योग्य;--उपक्रमणिका अध्यायमें कहा गया 
है, कि १७६० ईस्वोमें महाप्राण हनेमेनने “होसियोपैथोका” 
आविष्कार किया है; परन्तु बहुत दिनोंतक होमियोपैथिक 
मतसे चिकित्सा करके उन्होंने देखा कि यथोपयुक्ष ओषधको 
प्रदान करनेपर किसो किसो रोगोको बोमारो एकदम भारोग्य 
नहों होतो कुछ दब भर जातो है। ऐसा क्यों होता है, 
१८१८ इईस्वोमें उन्होंने इस तथ्यको खोज आरस्थ को। प्रायः 
बारह बरसोंतक गवेषणा करने बाद उन्होंने यह सिद्ान्त स्थिर 


श्ड्दप पारिवाश्कि चिकित्सा 
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किया कि “प्रमेष्र” “उपदंश” या “सोराविष” रोगोके शरोरमें 
वषत्तसान रहनेपर ऐसा होता है। इस अध्यायमें उन तोनों 
प्रकारके धातुदोषका वर्णन किया जायगा। “रतिज रोग” 
( पृष्ठ १०८३ ) “इनेमेनके बताये हुए नये और पुराने रोगोंके 
लक्षण ( एष्ठ १८४ ) और होमियोपैथिक मतसे रोग लक्षण 
लिखने का सकेत” ( एृष्ठ १४८ ) के साथ इस परिशिष्टको 
मिलाकर पढ़नेपर, सद्टशविधानाचायंके मतसे सब तरहके 
पुराने रोग को चिकित्सा करनेकी और होमियोपैथोके सूल- 
तत्व ( 7780 077८9]68 ) के समभनेमें बहुत सच्तायता 
मिलेगो । होमियोपैथो या “समविधि” के मूलतत्वको अच्छो 
तरह हृदयड्रम न कर होमियोपैथिक चिकित्सा करनेको चेष्टा 
एक विडब्बना मात्र है। वत्तमान होमियोपेथिक चिकित्सा 
जगतके एकछलत्र सम्त्राट महात्मा केण्टने यथार्थ हो कहा है, 
कि “यह सत्य है, कि होमियोपैथो सम्प्‌ ण॑ भ्रूमण्डलमें परिव्याप्त 
हो पड़ो है, पर बड़े हो विस्मथका विषय यह है, कि जो 
छोमियोपैथोकी उपासनाका दाबा करते हैं, उनके द्वारा हो 
होमियोपैथोका सृूलतत्व अधिकतर बिगड़ता जा रहा है ।# 
नवोन चिकित्सक ओर छतविद्य ग्व्हस्थ सहाशयोंकी यह वाका 


निज ता ै ++5 
नमन लनानाता+ जन +-१34++42%००००ननानानननकनन»भना--. 








बज "पड िलिनन-न-- नजर 
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3. शल्घाठपऊं9] 598०४ देखिये । 
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थिशेष रुपसे स्मरण रखना चाहिये। परन्तु बड़े हो परितापका 
विषय है, कि आजतक बंगालके किसो होमियोपैथिक ग्रन्थमें 
ऋोमियोपैथोके प्रकतत मूलतत्वकोी आलोचना न होनेके कारण, 
मये ओर पुराने रोगको चिकित्साका संकेत नहों पाया जाता। 
अतएणव आशा है, कि ये ऊपर बताये चारों अध्याय ध्यानसे 
पढड़नेपर यह कमी बहुत कुछ पूरो हो जायगो। 


घोतुदीषत्रय ।---नये रोगको चिकित्सा करते समय 
ठोक ठोक चुनो हुई दवाका प्रयोग करनेपर भो कभो कभो 
इच्छानुसार लाभ नहों दिखाई देता। ऐसो अवस्थामें सम- 
भना चाहिये कि रोगोका रक्त दृषित हो गया है और वहो 
दूषित रक्त ( उपयुक्त होमियोपेथिक दवा सेवन करने पर भ्रो ) 
आरोग्यमें विश्न पैदा करता हैं। इनेमेन कहते हैं, कि तोन 
कारणों से ( जेसे सोरा विष, उपदंश विष ओर प्रमेद्र विष रक्में 
प्रवेश करनेपर ), यह्ट रक्तदोष या घातुदोष ( १7807899 )” 
पैदा हो जाता है अधांत्‌ घातुर्में ( 00789/0४०४ ) कच्छ - 
विष (77807 ) प्रवेश करनेपर कच्छ -दोष” उपदंश 
( 8एएगर9 ) विष संक्रमण करनेपर उपदंश दोष और प्रमेह 
विष ( 5700०ं8 ) संक्रमण करंनेपर “साइको सिस ( माषक- 
दोष” पैदा हो जाता है। ये विष तोनों अलग अलग खतंत्र 
रुपसे हों, या सम्मिलित आकारमें हों, रोगो शरोरमें रहते है, 
तो हमलोग उसे “चिर रोग” कहते हैं ( नया ओर चिर-रोम 
अनुच्छ द एछ १८७ देखिये )। सभो धातुदोष या चिर रोग 


१७७० पारिवारिक चिकित्सा 


स्यशशोक्रमक ((.07/92079), कुल संक्रामक ()07//60[09७7ए) # 
ओर अन्तमु ख ( #फ07 0पएजछ०ते 40 ए7ल्‍क्ू970 ) होते हैं 
अर इनको “प्रारम्भ” और “विकास” ये दो हो अवस्थाएँ 
होतो हैं ( ह्ासावस्था नहीं होतो )। यह भो याद रखना 
चाहिये, कि निसगंज रोगनाशिनो-शक्ति+ धातु-दोषको 
डूर नहों कर सकतो । 

जिन्हें कोई घातुदोष रहता है, उनको कोई नयो बोमारो 
या सामान्य बोसारो होनेपर भो वह जटिल हो जातो है। 
यह सन्द ह होते हो कि “धातुदोष” है, रोगोका पूव दत्तान्त 
( .093॥ !730079 ) बगैरह् अच्छी तरह जानकर, यह नियणेय 
करना चाहिये, कि इसे कौन-सा धातुदोष हैं ओर इसके बाद 
उस धातुदोषको दूर करनेके लिये पहले दवा देनो चाहिये; 
इसके बाद ( अर्थात्‌ धातुदोष कुछ दब जानेपर ) आवश्यकता- 
मुसार नयो बोमारोको दवा देनो चाहिये। कितनो हो बार 
ऐसा भो होता है, कि धातुदोषज्न दवाके सेवन करते हो 


' ६७ यदि एक वषके किसी बच्चेकां छ॒गडी ( फ्र्ा०डा्प5 ) हो जाये 
झोर दो वषको उम्नमें यदि उसमें यह्ष्मा रोगके लक्षण तथा बृद्धोंकी तरह 
चेहरा दिखाई दे, तो समभना होगा, कि उसने झपने माता-पितासे कोई 
धातु-दोष ग्रहश किया है अर्थात्‌ बच्चेको शोर्शता झौर यक्ष्मा रोग प्रवश्चता 
ये दोनों ही शिश घातु-दोषश्रयके साघारश लक्षश्ष हैं। उनका प्रकृतिगत 
या विशेष लक्षश पूर्वोक्त प्रत्येक “घातु-दोष” के वर्यानके समय स्वतम्सश्न- 
भावसे लिखा जायगा। 


. + परिभाथामें “निसगज रोग-नाशिनी शक्ति” शब्द देखिये । 
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घातुदोषके साथ-हो-साथ नयो बोमारो भो आरोग्य हो जातो 
है। अतणव, ऐसे स्थानपर नये रोगको अलगसे चिकित्सा हो 
नहों करनो पड़तो है। डा० रिडपथका कथन है, कि धातुदोष 
हो नये रोगका पूर्वबर्तों कारण है--धातुदोष यदि न रहे, तो 
कभो नये रोगको उत्पत्ति हो नहीं हो सकतो (7). ।श9.9008 
[,9एछ ०0 (४७७ 022० 6 देखिये ) | 

हनेमेनोज् तिदोषका लक्षण ओर ओऔषधय आदि अब 
संच्षेपमें बताये जाते हैं :-- 

( क्‌ ) कच्छ -दोष ( 7028079 सोरा )>>कई 
हजार बरस पहले कुछव्याधि (या अकौताको तरहके एक 
प्रकारका चमेरोग ) इतना फेला कि मनुष्य घबरा उठे। नाना 
प्रकारको दवाओंके सेवन और बाइरो प्रयोगके कारण उद्ता- 
रोग नष्ट न होकर शरोरके भोतर दब ( 5प.7०8860 ) 
गया और इस तरह उसने रक्तको दूषित बना दिया। इसो 
दबो हुई खुजलो या चमरोगका नाम “सोरा” या भोतरो 
“कच्छ-विष” है। वंश परम्परासे यह “सोरा” नाना प्रकारके 
आकारोंमें ( जेसे अबु द, कुरूपता, सर्दों, यध्मा, बहुमत 
ऋत्कम्पन या मानसिक रोग आदिके रोगमें ) प्रकट इआ करता 
है। महामति केण्टका कथन है, कि “सोरा” मानव प्रक्कति 
गत दोष या आदि व्याधि हैं; भर प्रमेह्ठ रोग ( तथा सभो 
नयो बोमारियाँ ) सोराके ऊपर हो अधिष्ठित हो रहो हैं”-- 
“सोरा” यदि न रहता तो मानव शरोरपर कोई भो बोमारो 
आक्रमण नहों कर सकतो। रतिज रोग ( ए९७/७:७) 08- 


5 ही # ५ हीत हा5 
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6996५ ) के सिवा समस्त धातुगत ( (१००४४४४प४०४०) ) और 
यान्त्रिक ( (0/29770 ) रोग भो हो भोतरो सोराके दिखावे हैं । 
असे, पुरानो यक्षतको बोसारो एक अलग या खतन्‍्त्र बोमारो 
नहों है। यह यक्कतर्में सोराका रहना--अधिष्ठान (],00७॥88- 
07 ) भर है; इसो तरह इत्पिण्ड, फ़ेफड़ा, मस्तिष्क, गुदा 
( )07०09 ) आदिको पुरानो बोसारियाँ भो अलग-अलग 
नहों हैं, उन उन यन्त्रोंमें यहो समभना चाहिये कि सोरा पेदा 
हुआ है। “रुका हुआ सोरा” से ककट ( (१०7००४ ) रोग 
फृत्पिए्ड और फेफड़ेको बोसारियाँ और यक्ष्यमा आदि शरोरको 
ध्वंस करनेवालो बोमारियाँ पैदा होतो हैं ।* 


सोरा विष साधारणत:ः रक्तवहा ;नाड़ियों 
( 3]000 ४८४४3०)७ ) ओर यक्कत ( 7॥ए०7० ) को टूषित 


4 हनेमेनने निम्नलिखित रोगोंका उल्लेख किया है +--ल्रायविक 
दोबंल्य, शुल्म वायु (0॥957८773 ), अवसाद वायु (४9०८!९।०70779 ), 
उन्‍माद रोग ( शाद्या।& ), विषाद वायु (772)87८70]98 )», जंड़ता 
(49००५ ), ज्ञिप्तता, (7०0728$ ), झूगी ओर सब तरहके अझाक्तेप 
( लुजोीलए89 छाते ८07)प्रौडं००35 ०६ 8)] 50705 9» अस्थि - विकार 
( 7220703 ), केकटिका ( ८०»7०८८३ ), श्रस्थिक्षत ( ००77०४ ), रक्तको 
तरह उपमाँस या मसा ( पि80०5 ०००४००००४ ), अबु द्‌ ( 7००- 
9]98703 ), ग्रन्थिवात ( 8००७ ), बवासीर, पायड ( 0:०7०७ ) नोलरोग 
( ०9४०७॥०38 ), शोथ ( 07०7०$५ ), रजोरोघ, पाकस्थली, नाक या फेफद़ा 
या मृत्राशय अथवा जरायुसे रक्त-स्लाव, दुमा, फेफड़ में पीव-सश्बय, ध्वजभज़ः 
शोर. वन्‍्थ्यत्व, अधकपारो सर-दद, बहरापन, मोतिया-बिन्द, अस्बच्छ 
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बना देता है ओर चमंमें पीव और फोडा ( ७०॥४ ) 


उत्पन्न कर देता है। स्पश ( जेसे हाथ मिलाना, पहने हुए 
वस्त्रका व्यवहार ) दारा-यहाँतक कि साँस या छॉकके साथ 
सोरा-ग्रस्ति व्यक्तिसि यह् विष स्वस्थ शरोरमें संक्रमित हो जाया 
करता है। विद्यांलयके सहपाठियोंके स्वांसके साथ वह स्वस्थ 
बालकोंमें संक्रमित हो जाया करता है। 

यदि देखो कि यथोपयुक्त होमियोपैथिक दवाका प्रयोगकर 
भो कोई नयो बोसारो आरोग्य न हो रहो है या उसका भोग- 
काल बेहद बेकार बढ़ता जा रहा है, अथवा यदि यह दिखाई 
दे, कि किसोका चर्म फटना या अकौता, खुजलो, घाव या 
एकजिमा बराबर हो लगा रहता है या कभो-कभो शरोरपर 
जलभरो फुन्सियां पेदा हो जाया करतो हैं या हाथको कलाई के 
पास बोच-बोचमें चम रोग हो जाया करते हैं, अथवा बोस 
बरस पहले ह्ाथको सम्धियोंमें घमोरोको तरह उद्भेद निकलते 
थे और इसके बाद नखोंमें विकार पेदा हो गया अथवा यदि 
यह सुननेमें आये कि जस्ता ( ८70 ) अथवा गन्धक आदिका 
मरहमस या कोई दूसरे अनिष्ककर धातु आदिसे बनो बाहरो 
प्रयोगकी दवा लगानेको वजहूसे कोई चमंरोग बेठ गया है 
अर उसके बादसे हो कोई तेज़ बोमारो पेदा हो गयो है, तो 
हृष्टि ( 2|ंह्रपघटण79 ),. मुत्र-पथरी ( ३८7०) ८७)८णैप७ ),. पत्चाघात, 
इन्द्रियोंके यथोपयुक्त काय करनेमें असमर्थता, सब तरहका शारोरिक दुद 
प्रभुति इस सोराके ही अभिव्यक्ति हूँ [ [फ्रढ 0+४टध70०णा 36८८0०5 80 
देखिये ) । 
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समभना चाहिये कि रोगोके शरोरमें “सोरा” छिपा हुआ 
बैठा है । 


सोराका दोष दूर करनेके लिये सलफर ३०---२० ० 
प्रधान दवा है। सोरिनम, कल्क-काब, लाइको, सिपिया, 
सिलिका, हिपर, नेद्रम-सूत्र, ग्र फाइटिस, आसनिक, ऐशल्यू- 
मिना, काप्टिकम, सिजिरियम, पेढद्"ोल, कार्बोलि-ऐसिड, 
टियुबकुप लिनस, आरम-समैट, नाइद्रिक-ऐसिड, गुयेकमस, बोरक्स, 
जिड्ड, आयोड, बराइटा-कार्ब,, लेकेसिस, फास्फोरस प्रभूति 


दवाएं ( ऊँचे क्रममें ) सोरा दोषको नाश करनेवालो होतो हैं 


( 870090807708 ) ॥ 

सलफ़र वगेरह सोरा दोषप्न दवाएं सेवन 
करनेपर कभो-कभो दबा हुआ भौोतरो सोरा, 
किसी चम-रोगके आकारमें शरोरक्षे बाहरो भागमें 
प्रकट हो जाता है। ऐसो अवस्थासें समझना 
चाहिये कि रोग आरोग्यको ओर अग्रसर हो रहा 
है और दवा कुछ दिनांतक बन्द रखनो चाहिये । 

सोरा ढोष-नाशक दवाएँ सेवन करनेका 
मुख्य समय---सवेरे, गर्भावस्थामें, ऋतुके पाँचवे' दिन; 
ऋटतुके समय और ऋतु होनेके कुछ हो पहले या बाद 
दवा सेवन मना है। 
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(ख) उपदंश-दोष (5ए97४४3 सिफिलिस )-- 
उपदंश विषसे दूषित सनुष्यके साथ सड्डम करनेपर अथवा 
चर्मके कोई पतले ( या छित्र ) अंशमें उस विषका स्पर्श हों 
जानेपर, खस्य शरोरमें भो उपदंश दोष फैल जाता है। इस 
विषके संक्रमणके बाद लगातार तोन अवस्थाएँ एकके बाद 
टूसरो दिखाई देतो हैं :--( १ ) विष संक्रमणके एक या दो 
सप्ताहके बाद उस विष लगे स्थानपर पहले एक जलभरो फम्सो 
( ए९४८०।७ ) को तरह दिखाई देतो है, इसके बाद यह्ष जल 
भरो फुन्सो एक कठिन क्षत ( 209707/० ) हो जाती है और 
वंक्षण देश या पुई तथा बगलमें गाँठ पेदा हो जातो हैं । पुई को 
गाँठकों बाघो कहते हैं। (२) कठिन ज्ञषत होनेसे कम-से- 
कम दो मच्ोनोंके भोतर गलेमें जखम, ज्वर, अस्थियोंमें_ दर्द, 
नाना प्रकारके चर्मोड़ द ( 590!भ668 ), जखम, केश भझड़ 
जाना, नख विकार, उपतारा प्रदाह ( 7709 ). लसिका ग्रन्थि- 
योंका बढ़ना वगैरह लक्षण प्रकट होते हैं ; और अन्तमें (३) 
लगभग डेट वर्ष बाद-अस्थिवेष्टाबु द या गमेटा ( (+प्राध8- 
59 ) अर्थात्‌ अस्थि, चमे, मस्तिष्क, यक्षत, अण्डकोष, जरायु 
वगेरह शरोरके सभो यन्तरोंमें ओर अड्भ-प्रत्यड्रमें वामर या 
अबु दको उत्पत्ति या पोव पेदा हो जाता है। नाक, कण्ठनालो 
मस्तक, तालु, मलनालो प्रदूति स्थानोंकी हड्डोमें जखम होना 
या सड़ जाना प्रभ्टति उपसगे दिखाई देने लगते हैं। कमजोर 
देहमें उपदंश विष स'क्रमित होनेपर, ये तोनों अवस्थाये' बहुत 
धोरे-धोरे प्रकट होतो हैं ; पर बलवान शरोरमें बहुत तेजोसे 
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ओर बडे प्रचण्ठट वेगसे ये तोनों अवस्थाएं उपस्थित हो जाया 
करतो हैं। होमियोपेथिक सतसे ठोक चिकित्सा होनेपर, 
बच यथासमय निर्दोष रुपसे आरोग्य हो सकता है ( उपदेश 
रोग देखिये )। परन्तु कुचिकित्सा या नाना प्रकारको अनिष्ट- 
कर ओषधि आदिके प्रयोगको वजहसे उपदंश विष शरोरके 
भोवरो प्रदेशमें प्रवेश करनेपर रोग प्रायः भयद्गर हो जाता है, 
उस समय बड़त होशियारोसे उपयुक्त होमियोपेथिक औषघका 
प्रयोगकर वचह् कल्मष शरोरके भोतरसे बाहर... लाना 
पड़ता है । 


किसो पुरानो बोसारोमें यदि दौ नों पागठ्व कौ कपा- 
लास्थिमें बेहद दे, एकदम खास्थनाश, मानसिक दुर्बलता 
अस्थि-वैष्टका अबुद ( (४प777809 ) और गहरा जखम 
( 0०००-४००४०१ ए|००7७४४०॥ ) प्रवणता रातके समय 
( अथांत्‌ सूयास्तसे सूर्योदयतक ) तकलोफका बढ़ना प्रभ्ूति 


लक्षण दिखाई देते हैं तो यह सब देखते हो समभ्तना होगा 
कि रोगोको देहमें उपदंश दोष छिपकर बेठा हुआ है। इसके 
अलावा यदि किसो बच्च का कपाल ऊँचा, सामनेके ऊपरो 
भागमें चारों दांत कंधोको तरह कटे-कटे और नाकको जड़ 
बेठी हुई अथात्‌ चिपटो दिखाई दे तो स्पष्ट मालूम होता है, 


कि इसके खनमें उपदंश विष घुसा इआ है#--अर्थात्‌ उसके 


& उस कपाल, कंधी जसा दाँत ओर चपटी नाक--हस बातको 
अपदंशके सम्बन्धमें याद रसना बाहिये।... 
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प्रिता या माताके ऊपरो अर्थात्‌ तीन चार प॒श्तमें किसो-न-किसो 
को निश्रय हो उपदंश हुआ है। 
उपदंश -दोषमें प्रधानतः अस्थि और अस्थि- 

वेष्ट (7०००४०४० ) और मस्तिष्कफपर रोगका 
आक्रमण हुआ करता है। उपदंश - दोषके चर्माड़ेद 
गाँठे' ( (घ००७/०प०]०४." ), यह वास्तविक स्फोटक ( |008 ) नहों 
है ; इसलिये सोरा जात स्फोटकादि चर्मरोगके साथ उसका 
म्त्रम होनेको सम्भावना कोई भो नहों है । 

उपदंश-दोष. निराकरणाथ मक-सोल &६रे० ० 
उत्कृष्ट दवा है। सिफिलिनम, होपर, नाइड्रिक-ऐसिड, 
आरम-मेट, नेद्र्म-सूत्गर, साइलिसिया, नेद्रम-सल्फ, लैकेसिस, 
आशास , गुयेकस, ग्रेफाइटिस, लाइको, केलि-बाई प्रति 
दवाएँ ( उच्चक्रममें ) उपदंश दोषच्न हैं। यदि चुनो चुई 
दवा सेवन करनेपर भोतरों उपदश कल्मष शरोरफे 
बाहरों भागमें गलज्नत, उपतारा प्रदाह (ए४७) 
प्रभुति आकारमें प्रकट हो तो समभना चाहिये, 
कि रोग आरोग्यको ओर अग्रसर हो रहा है । 

पिता-मातामें किसोकी भो उपदंश दोष रहे, तो इस बातके 
लिये कि वचह्च उनके वंशर्में न फेले--निम्नलिखित उपाय करना, 
चाहिये-गर्भावस्थामें और जितने दिनोंतक बच्चा स्तन 


पीता रहे, सबतक माताको पक्षमं एक सात्रा सिफ़िलिनस 
११२ 
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३० और नित्य मर्क-सोल &€ (सवेरे) सेवन करना चाहिये । 
इसके सेवन करनेपर भी यदि बच्च में शोणता वगैरह लक्षझ 
पाये जायें तो बच्चे को नित्य सवेरे और सश्ध्याके समय मक- 
सोल ६ एक एक मात्राके छहिसाबसे देना चाहिये ( बालरोग 
अध्यायमें 'घातु-दोष” या वंशगत रोग देखिये )। 


( ग॒) प्रक्तत-प्रभमेह-विष ॥---( 8900शं8-- 
साइकोसिस ) :--केण्ट ओर हनेमेनका कथन है, कि प्रमेह- 
विष दो प्रकारके हैं-नया और पुराना। नया विष फेलने 
पर, स्थानिक ( !,0०४/! ) प्रमेह्व रोग पेदा होता है, इस कारण 
से इसको “प्रारम्भ “विकास” और “ज्ञय” ये तोनों अवस्थाएं 
एकके बाद दूसरो आतो हैं और पुराना कलव्मष स'क्रमण 
करनंपर सार्वोद्रिक ( (१०0708800प४४०07४७॥ ) प्रमेह्ठ रोग पैदा होता 
है; इसलिये इसको “प्रारम्भ” ओर “विकास” दो हो अवस्थाएँ 
होतो हैं। “प्रकतत प्रमेह् दोष” या साइकोसिस ( अथ्थांत्‌ 
माषकदोष ) है। दोनों प्रकारके विष हो संक्रमण करनेवाले 
हैं; ओर विष फैलनेके प्रायः आठ-दस दिन बाद मूत्रमागेका 
प्रदाह ( (77०(७77083 ) रोगको तरह इन दोनों हो प्रमेह्र 
रोगोंमें म्ूलमाग ( (77०॥079 ) से झेप्मा पोव मिला मवाद 
( 7रप०0-9००"प्रौ७7४ प80097.208 ) निकला करता है। 
पिचकारो द्वारा नाइट्रेट आफ सिलवर वगैरह स्थानिक 
दवाएं प्रयोग करनेपर कितनोंका हो यह स्त्राव बन्द हो जाता 
है, परन्तु इन सब उपायोंसे स्राव बन्द करना बहुत हो अनिष्ट- 
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कारक है। “सूत्रमाग-प्रदाह” और रतिज-रोगवाले 
अध्यायमें ' प्रमेह्/ रोग देखिये । 





हे 


“स्थानिक ( या साधारण ) प्रमेह्ठ रोग” में सिर्फ सूत्रयन्त्र 
पर हो आक्रमण हुआ करता है, सारा शरोर दूषित नहों 
होता। पेड्रोसेलिनम 6 इसको उतक्कष्ट दवा है। कनाबिस- 
सेट, कैन्थरिस या कोपेवाकों भो कभो-कभी आवश्यकता पड़ा 
करतो है। दोनों प्रकारके प्रमेह्ठ रोगोंमें, इस देशमें स्थानिक 
प्रमेह्ह रोगको संख्या हो अधिक दिखाई देतो है। “सोरा” 
धातुग्रस्त मनुष्यको स्थानिक प्रमेषह्ठ रोग होनेपर पहले सोरा 
दोषको नष्ट करनेवालो दवाका प्रयोग करना चाहिये और 
उसके बाद स्थानिक प्रमेह् रोगको चिकित्सा करनो चाहिये । 

हनेमेन कहते हैं, कि “साइकोटिक (या प्रकृृत ) प्रमेक्र” 
एक गुरुतर बोमारो है, यह सारे शरोरको दूषित बना देतो 
है। “हमेशा बोमारोका आरम्भ होते हो उसका स्त्राव पोवको 
तरह गाढ़ा, पेशाबमें तकलोफ अपेक्षाकृत कम, पुरुषाड़ 
( लिड्ठ न्द्रिय ) फलो ओर कुछ कड़ो और किसो-किसोको 
पुरुषाइ़को पोठपर गाँठदार गुटिकाएँ ( 0]87वप्रोद्वा 
+पॉ००००)७७ ) होतो हैं और दर्द इुआ करता है [ 800- 
पर्याय (७0776 ॥208९७३४८७, +'६९।४ ९तंध४०79, [09209 


46 देखिये ])। सट्टम-इन्द्रियके चारों ओर गलर या 
फलकोबोकी तरह मसे या उपमांस (९5००४३००४४७) 
हो जाते प्र ॥ यह साइकोसिसका प्रधान लक्षण है। 
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गूलरको तरह होनेवाले मसे प्रायः सूखे रहते हैं और फल- 
कोबोका फूल (या मुर्गंकी चोटो ) के आकारवालो झप्मा- 
गुटिकाएँ साधारणतः स्पच्ञलको तरह कोमल रहतो हैं और 
उनसे सहजमें हो रक्त-स्त्राव होता है। काष्टिकसे जलाना, 
कछुरो आदि अस्त्रसे काटना या कसकर बाँधना प्रभ्रति किसो भो 
उपायसे यदि यह उपमांस शरोरसे हटा दिया जाता है या 
पिचकारोका प्रयोगकर (7][9०४०४ ) स्त्राव बन्द कर दिया 
जाता है अथवा यदि बहुत अधिक मात्रामं पारर आदि 
( 77९70परा"ए 6६०. ) सेवन किया जाता है, तो स्त्राव क्रमशः 
बन्द होता जाता है और हमेशा नोचे लिखे उपसर्ग पंदा हो 
जाया करते हैं :--अत्यधिक पेशिक (7708०7४७ ) दुबलता 
झोर उपदाहिता ( ॥77ं7॥76 ), उत्कण्ठा, यातना या 
विकंट भय, स्रायविक टुबंलता ( 7९प्रा'8४०॥6९779 ), दमा 
या वायुनलोके रोग-समसृह ( 07070भांशों ७४#6०४०४४ ) ; 
हाथकोी अंगुलोका नख-विकार और तलहत्थोमें ( [)9)78 ) 
उद्धेद; मूत्र-मांगेका स्त्राव बन्द करनेके बादसे या उपमांसको 
हटानेके बादसे वात रोगका ( विशेषकर घुटना और ए ड़ो ) 
सूत्रपात हो जाता है। केश सूखे, मानो जले-जले, रोगिनोको 
बाधकका दु:सह दर्द होता है या डिम्बकोष-प्रदाह या बन्ध्यत्व 
पैदा होता है, अंधड़-पानोके दिनोंमें दिनके समय ( अर्थात्‌ 
सूर्योदय सर्यास्ततक ) यन्त्रणाकों हष्चि हां जातो 


(30०03 007%%०व 9928 83, परावे७/ “5ए77000०ग8 
0 8प00769960 207077%2०” देखिये )। 


परिशिष्ट रेज्पर्‌ 
ओर अधिक दिन (अथांत्‌ दश-प्रन्द्रह्द वषंतक ) रोग 
भोगनेपर, साधारणतः नोचे लिखे लक्षण दिखाई देते हैं। 
रक्त-होनता, मोमको तरह चेच्चरा, सफेद ओंठ, कान स्वच्छ, 
शरोरमें कितने हो स्थानोंमें मसे ; आँख और नाकसे गाढ़ा 
पोलोी आभा लिये हरा ( श०|०७७७ ४7००७ ) अं शा 
निकलना ; सूत्न-यन्त्र, श्वास-यन्त्र या यक्ृतके कड़े रोग; 
बहुत हो तेज़ वात रोग, ( मृत्न-सा्गका स्राव रुकनेको 
वजहसे ) अण्डकोष या सरलान्त्रका प्रदाह् पेंदा होकर रोगोको 
तकलोफसे बेचेन बना डालता है। उरुदेशमें, पैरको 
पोटलोमें और तलवेमें ऐ'ठन या अकड़नको वजहसे रोगो 
खड़ा नहों हो सकता या बड़ो तकलोफसे लेंगडाकर चलता है। 
यदि किसो बच्चेका चेहरा मोसको तरह रक्तहोन हो जाये 
या अजोणके कारण दस्तके साथ खायो हुई चोज निकले या 
प्रत्येक गर्मोॉकी ऋतुम हैजाकी तरह दस्त इुआ करे तो समभझना 
चाहिये, कि बच्च को देहमें '““साइकोसिस” उसके माता-पितासे 
आया है और छिपा इुआ बठा है। 


थधजा ३०, २०० ।--रुके हुए साइकोसिस रोगको 
प्रधान दवा है। मिडोरिनस, केल्क-काब, ( विशेषकर नाकसे 
गाढ़ा पोलो आभा लिये हरे रड्रका झं प्रा निकलता रहनेपर ) 
नाइट्रिक-ऐसिड, केल्क-फास, ( विशेषकर रक्तहोनताके साथ 
एकशिरा रहनेपर ), केलि-आयोड 06--३०, 'होपर-सलफर, 
पल्सेटिला, सिल्लिफोलियस, ऐसिड-फ़ास, साइलिसिया, नेद्रस- 
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मूत्र, केलि-सल्फ, नेद्रम-सल्फ, नेद्रम-फास, सेबाइना, आजे- 
नाइट्रिकम, आस, बोरेक्स, कास्टिकसम, क्लिमेटिज, ग्रे फाइटिस, 
हाइ डे स्टिस, नक्स-वोस, कैेलि-बाई, सिपिया प्रभ्टति दवाएं भो 
( ३-३० शक्षिमें ) माषक दोषको नाश करतो हैं, चुनो हुई दवा 
सेवन करनेपर यदि रुका हुआ स्राव मूबमागंसे 
निकलने लगे तो समक्ना चाहिये, कि रोग आरोग्योन्मुख 
हो गया है। 


मिश्रधातुदोष ।--कभो दो और कभो-कभो तोन 
धातुदोष एक साथ हो एक हो रोगो देहमें वत्तमान रहते हैं; 
इसपर भो तेज-तेज ऐलोपेथिक दवाएँ अधिक मात्रामें सेवन 
करनेको वजहसे चमेरोग आदि शरोरके भोतर प्रवेश करनेपर 
रोग अकसर दुरारोग्य हो जाता है। ऐसे स्थलपर इहनेमेनका 
यहो उपदेश है, कि सबसे पहले सोरा दोष नाशक दवाका 
प्रयोग करना चाहिये ; इसके बाद उपदंश या प्रमेह् दोष इन 
दोनोंमें जिसके लक्षण अधिक स्पष्ट हों, उसको हो चिकित्सा 
पहले करनो चाहिये और इसके बाद बाको घातुदोषका 
निराकरण करना चाहिये। 


विदोषके सम्बसमें कुछ ओर बातें :-- 


मी] 


(१) सभो धातुदोषको 'प्रारस्भ” ओर “विकास” ये दो 
अवस्थाएं होतो हैं। इनके अलावा 'विकासावस्था” को 
प्राथमिक ( 0777787ए ) “गीण ( 8९०074४7ए )”? परिणत 


परिशिष्ट श्ड्दरे 
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( ४&07ए०7०९१ )” प्रद्चात अवान्तर अवस्थाए ( 5प0-8॥8- 
268 ) होतो हैं। जिस अवान्तर अवस्था कोई धातुदोष 
स्वस्थ व्यक्तिमें संक्रमित होता है, उसो अवान्तर अवस्थाके हो 
लक्षण, उस समयसे हो उस व्यक्तिमें प्रकाशित होने लगते हैं, 
जिसमें रोग संक्रमित होता है, ओर यथा सम्रय उसको परवर्त्ता 
अवस्थाके लक्षण सब दिखाई देते हैं; परन्तु उक्त अवान्तर 
अवस्थाके पूव-वर्ती कोई भो उपसर्ग संक्रमित व्यक्तिमें उपस्थित 
नहों होते ;- जेसे--यदि स्वो-पुरुष दोनोंमें सामोको उपदंश 
दोष रहे और यदि गौोणावस्थामें संगम दारा वह स्थामें 
संक्रमित हो जाये तो प्राथमिक अवस्थाके जखम आदि कोई 
लक्षण उस स्त्रोके शरोरमें प्रकाशित नहों होते, परन्तु गोणा- 
वस्थाके चमेरोग आदि ( 5ए0॥7]060799 ) और बादके 
उपसग उसमें यथा समय प्रगट होते हैं , # “माषक दोष” के 








#& पुक सहदय माननीय अख-चिकित्सक (८ ७८ |&77८7८वे ॥)7 
]6मांगेडो राी० वांल्दे ०6 ँ_ट१०६ वा52४४८ ॥7 529, 22 |०४६ ने 
हमारो ऊपर लिखो उत्तिपर कहा था “०६ ए८--िन्‍ंगवाए छाते 
562ट0०7रवैं्ाए 5च[०5 7.00 ठऊ३टाएटतै-3]४४७५५, ] .050॥ 
० 59फरणीड पाॉटटए)ए विणा धाए उडॉघल 78 6 इद्यागयट ७0350 
घाते रा ए97०वैपच८९८ पीट इ्6 5छए709900०75 शांति डां4828, ीचा- 
[&79, रत) पीट 800077028 आप,” 

इस सम्बन्धमें हमारों उक्तिके समथनके लिये, हैनिसन प्रशीत साधन या 
(2०7०7 को व्याख्या करते समय महामति केश्ट साहबने [२०३६ (35:७- 
पेपद्वा८ 3270०] ०६ [न्‌०घ्व०००एवा४४ं23 नामक विद्या मन्दिरमें जो सब 
अमृल्य उपदेश प्रदान किये थे झोर इसके बाद जी. निठऋाठ०फ्बापिंट 
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सम्बन्धमें भो ठोक ऐसा हो नियम है। परिणतावस्थामें सोरा 
दोषवालो स्तोसे संसगे करनेपर उसो परिणतावस्थामें हो सोरा 
पुरुष देहमें जाता ओर बढ़ा करता है; परिणतावस्थामें सोरा 
ग्रस्तके साथ खेल कदमें निश्वास-वायु लगकर भो खवस्थ बालक 
में सोरा चला जाता है ओर बढ़ा करता है । 

(२ ) वंश-परम्परागत या कुल संक्रमण भो ऊपर बताये 
नियमके हो अधोन है--ओर प्रमेह आदिसे दूषित पिता माता 
के सन्तानोतृपत्तिके समयको “धघातुदोष अवस्था” के उपसर्ग 
उस शिशुमें जा पहचते हैं ओर ऐसे बच्चोंमें जो धातुदोष 


जलन जन जननननभनिताएेशक "कल + नर 230 आर व 4 डी ज2 मल डील लक अल कल १ 





2%4।०४००४७ के नामसे ग्रन्थाकार प्रकाशित हुए थे, उससे पाठकोंकी 
जानकारीके लिये निम्नलिखित कई पंक्तियाँ उद्धू त की जातो हैं :-- द 
5ए७97॥8 8 #7७786776व 4707 शपड॑छाते ॥0 जश्वा|6 छाते ॥6 8 
६9/६22. १९६9 827 #/॥8 # /6628 67 7270 2६ ##॥6॥ ९६४२४४8 80वें [#07 
6006 20698 07 ]7 8 77087/688[ए6 छाए. 77॥6 श07987 090॥88 
॥ 7707 #78 7987 7 506 8609886 |7 ए़)0 49 983 [6 86 #6 (6 
07 067 ॥987779880 ; 806 ॥8)768 6]96 छ)॥0॥ 76 88 ; ॥7 ॥9७ ॥99 
॥ 7 80 ए8706त 80886 ; 8॥6 ७7९४ ॥0 ॥7 ४960 809४6 ; 80॥6 ॥9]768 
॥707 कप 006 80886 )6 88 600 0767.. /फ7% 5 २8 2६९ढा॥ #7४८ ता 
48074 ढ#वे 3३/008278,.. छिपा गगाए88 70907 00९0प्रा 70 ६096 80४४७ 
7788778, 7760 096 09766 ९॥7070 प्रा9४४४8 8ए6 0079श(]07 |7 
006 [0777 7 शगरतती स8ए 6ड्वां88 ४6 6006 0776. ([,७०७प-७ 5४), 
कहना वृथा है, कि कुछ दिनोंतक घीरताके साथ परीक्षा करनेके बाद 
अभिज्ञता पेंदा होनेपर नवीन चिकित्सक्ॉको जो मत डीक मालूम हो, वही 
उन्हें ग्रद्दश करना चाद्दिये। 


पाराशष्ट श्ष्दछ 
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प्रवेश करता है, वहो घातुदोष प्रवणता ( अर्थात प्रमेषह् आदि 
रोग ग्रहणका प्रभाव ) उसके धातुर्में बादके समयमें भो दिखाई 
देता है। 

( ३ ) सिफिलिस” “सोरा” या “साइकोसिस” मानव 
देहपर फैवल एक बार आक्रमण किया करते हैं ; जोवनमें 
कभो भो दो या उससे अधिक बार किसोको भो प्रक्तत उपदंश 
या सोरा अथवा असलो प्रमेह़् रोग + हो नहों सकता। यदि 


नीऔनि-न लिन निजी 
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$# “एक बार सूजाक आराम हो जाने बाद फिर नया विष लगनेपर नये 
सिरेसे गोनोरिया ( सजाक ) होता हेै”--यह बात एक प्रसिद्ध बंगला 
होमियोपथिक चिकित्सा ग्रन्थमें पढ़कर बहुत आश्चय हुल्मा ; उस पुस्तकके 
बहुतसे संस्करण हो गये हैं, इसलिये इस सम्बन्धमें कुछ न कहना ही श्रच्छा 
है। पर विश छ होमियोपेथीकी विवृतिके लिये अपना जीवन जिन्होंने 
उत्सर्ग कर दिया था, उन्हीं घमप्राण बहुदर्शी चिकिल्सिक डा० केणट रचित 
ग्रन्थ सभी शिक्ञाथियोंकों बहुत ध्यानसे पढ़ना चाहिये।” 

इसके अलावा, पारिवारिक चिकित्सा बंगलाका नवम संस्करण प्रकाशित 
होनेपर कलकत्तेके एक विख्यात डाक्टरने हमलोगोंको बातोंका प्रतिवाद 
किया था, उसके उत्तरमें उन्हें! विनम्र भावसे हमारा कथन है कि “५७ 


7ट2०४7१3 ९ 7०६९ शांत्रे ए+<ट/ःट7८ट८९ [0 8 आओ वब्यी्चट ० 
5ए72८०>95 67 ० 55, छल छशगपौत 09527५ए९ पीता शर धार 
व >262ट783 7. बि्याड शाटश शांटीोी 4853 ०72९९ 


फ्व्वण्ब्णा।ए टठ्मरीप्टते वैपच्राड 0फ वमाल्वे ९5०९८72१८०, 
जो हो, विद्यार्थी ओर छघी पाठक महाशयोंकी जानकारी के लिये शिकाको 
इनेमेन होॉमियोपथिक मेडिकल कालेजके मेटोरिया-मेडिकाके अ्रध्यापक 
विख्यात ड्वा० काउपरथायट (४, [0., ?9. 0.].[ 2), पेरिसके छविस्यात 
507 ]०८्वृण्2३ ०४० के विकित्सक शोर होमियोपेथिक अन्‍्तरों- 
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कोई कहे कि उसे छ बार ( सूजाक ) हआ है तो ससभना 
छोगा, कि असलो प्रमेह्ठ उसे केवल एक बार हुआ था--माषक 
दूषित घातु कभो भो दूसरो बार “प्रक्कत प्रमेह विष” ग्रहण नहीं 
कर सकता । 


( ४ ) चिर-रागमें दवा सेवन करनेके बाद--( क ) यदि 
पहले ऊड्डोड्रोके ( जेसे, माथेके) श्रौर इसके बाद निम्माड्ग्के 


ब्टोय महासभा ( #6९।१व 6६ प८ रिठ555 ४/४०१।७5 (679 77 पौए० 900) 
के सभापति फ्च डाक्टर [277८ ][०८55८६ ४॥,[2., न्य्याक होमियोपथिक 
मेडिकल कालेजके विकित्सा शास्त्रके अध्यापक और फ्लावर अस्पतालके 
बहुदुर्शी चिकित्सक डाक्टर संगडज मिल्स ( 0. 8., ५. [2. ), हो मियोपेथिक 
जगतका आझादरणीय [॥० [077792०७०४४४ रि०ट०756+ नामक मासिक 
थत्रके भूतपूर्व सम्पादक, डा० ऐन्सूटज ॥. 0. ओर विश छ होमियोपथिक 
दर्शन-शास्त्रके प्रशेता डनहम मेडिकल कालेजके अध्यापक पुरानों बीमा- 
रियोंको ठिकित्सामें सिद्धहल्त डाक्टर केणग्ट ( ७. /, /. 2 ), प्रति 
साइबोंके ग्रन्थ आदिसे कुछ अंश उद्छ्त कर दिया । 

है एटा807 8फंए)2 णाटर बटवपाएट्ते 599ग83 टछा #67४८(१॥ 
96 हलाए०८परंदाट्व ! आर पार ८०ग्रडटवृपट्मटट३ड ०६ ४6 लापंगाप़ 
डॉवएट.... 0ीलटा. गलायदां। २९7१००४४४४९४--(९०७७९४( एक (८ 5 
7/66/2८८ [.2, 749 छत 755 देखिये । 


2... किला 8 एीएशअंटांबा एटा 8 3जएव्रिपेट [० 7्रधाएए 
[6 शी०ठपांति पालठिय।आ गाया 76०7९ वैिद्याते फैदा ग्रैंड 5टटपाा६छ ३5 
00 69806 385 एप्टापंखापएर प्रावता।€880005 87० 6८८प्रष्म्ट्तं 
९८७ एटा पज धावें ट'ण्टा #97 इल्एटा जएटचा5ड ०टा ला 
4.0/067८7४ टपाॉ2ट-त.यरिंटत्मट. ][०प532(3 ' [62/7८6 ० ॥४व7०75४ 


पृफब्ााओबपल्तें 99 |, 0४३८०ए०पा४्ां, 'ैं, 0, ७०९० 67 देखिये । 
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का 9, 305 नी3ली5 25, मीी5 ट5..क्‍29..०० .*5 नी १ गा आर आ रा जे 8 /ध्आारई हा ञ .ह5ट 5 ८ च 


( जैसे, हाथ-पर आदिके ) उपसगं गायब हों ( 599]॥00708 
ती599006807772 (णा 800ए6७ पेठ्ाज्908 ) (ख) 
यदि पहले शरोरके भोतरके उपसगे और इसके बाद शरोरके 
बाहरो (जैसे चर्म आदिके ) उपसर्ग आराम हों ( 8ए77[000778 


3. प67087ए 89707960078 ( 0 5फ्फ़ा9 ) 789४ त08२०079 6७ए७श 
र0+ ॥९६7०३8 दु[€# #2 द्े[इटकडठट ४68 4४9%967677/0/7.- 786%9%८47०वं. 

ओर ४ 876 8000777089 708 ))७ 6प/.80 98]0700प४2)। &॥ 686 & 
0प76 ३8 ए06"ए ##ट९7६67%8,.. ७॥ए 79800०708  ॥8५998. १९2४४५ ९४१६ 
8008008,. श्वालाी 886 9700980]ए ०070॥0 #९ठप्रते8 822028 07 ४6 
0णंहा79). 070प06,'-- ४ 9॥60 5७008 7्]]8 7#62/226, 29808 
]84 ४00१ 75 देविये। ए००१॥७४४ [07 एव $0 छत0 ४४७४ )४॥॥8 ज०-: 
[8 86 [86686 09860 [4077080709/70 ?+क272९ ० >/८९६४८४०४४. 

8. ध०ए कुापएडांठंशाह ता 2४89९72९४००22 02070070व ह86 8 7087 
॥टएट7 हरह8 7४2 ्ाी ह॥78 077762४४ 07808. ० 070077#7८26.,... ॥086 
फरात0 #॥98ए7४6 207790060 ॥ 80० जात ० 0]80%87288 806070॥7 8 १॥8- 
80707, फिगर ॥69ए 876 ०प०8त 800 +99 7870ए ॥]8 $769५9 7]9फए 
हर्षा0: कछ'जश9ाते3,,५०५०,..००१8ए 9286 दएह ढ77०९८७/ 0 80९ ॥7(26- 
5807 '---॥ 2. 87872 5 06 565प७) ]8, 79७४० 50 देखिये । 

9. (३ ९७) 0तताफए 8०6 036 ६66 770 ४3 ४७प-७] १॥6- 
76 06- 076 ०0796 ६॥१#९6९ ८४707220 १॥763978 + & ११67१ ९८६१००00: 
#6/56 30(077/688 (५४८26, 702 ९0६7070४ ६6/#2 80/20878 (४४206, ॥2. ८6707:0४ 
ई6/8 28076 #97226,... गगा5 ]8 ॥0+$ रेतठशा | 8 परछा जत60 85४60 
#0जण ॥787ए #ं70869 ॥6 ॥89 80 8000770689 शा 58ए : .. 8&80प6 
भा 8 तेठ्ड०ा 07069 ; छप ठगौज् 000 ० ४07986 जछ&8 8ए20॥00 
%७ #8$4/00/76 20787 ६7८7707४- 667१ 076 06 #ईद९20. 6  8८0076 #7772 
९)6 ७90४0 8ए698 [77ए70प7॥9 $0 8 ए०0४0०75 07 6४67 ७07. 
+-रि976 8 //62626728 080 07020, 2087208009/99, 480 00070, 92६66 


474 देखिये । 
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वांडउ2900980792 +#0०ए जशांां) 0प्राएचातवे5 ) या (ग) 
किसो रोगके धारावाहिक उपसर्गोंसें यदि सबके अन्तवाला 
उपसगे सबके पहले आराम हो, और इसके बाद उसके पूव॑क्त्तों 
उपसगे क्रमसे आरोग्य हों ( 8ए709॥0779 तं890]0087778 
[0 ६86 #०७ए९7-8९७ 07१७7 ० 0९४७ ००7॥7९ ), तो समभता 
होगा, कि प्रकत होसियोपेथिक दवाका चुनाव हुआ है। 
जेसे,-हट्गच्वरकोी ढँकनेवालो भिल्नोके प्रदाहमें ( ०00८७7- 
098 ) दवा सेवन करने बाद यदि घुटनेमें या एडोमें सूजन 
दिखाई दे या कलेजैमें ददको दवाके प्रयोग करने बाद यदि 
कोई चर्म रोग प्रकट हो, तो समभना होगा, कि ठोक दवाका 
चुनाव हुआ है । 

(४) रोगके लक्षण-समूहोंका सादृश्य देखकर चिर- 
रोगको दवाका चुनाव करना पड़ता है ओर चुनो हुई दवाको 
उच्च-शक्ति ( जेसे--३०--२०० एक-एक मात्रा सप्ताहमें केवल 
एक बार ) या उच्चतम शक्ति ( १०००---१०,० ०,००० एम, एम, 
क्रम ४५ दिनोंमें या महोनेभरका अन्तर देकर या तोन-चार 
मासके अन्तरसे एक-एक मात्रा ) देनो पड़तो है। औषघ 
सेवनके बाद कुछ लाभ दिखाई देनेपर दवा कुछ दिनॉतक 
स्थगित रखनो पड़तो है। इसके बाद आवश्यक होनेपर वह 
दवा या कोई दूसरो दवा रोगोको अवस्थाके अनुसार प्रयोग 
करनो पड़तो है ।* 


न +नलज नननि पल दी लीन व बनन लक तक भी िनत “त-*ग+००० 


५ १६२१ इस्घोके अच्तिम भागमें हनेमेनका “साधन (्‌ या आागनन ) 
ग्रन्थका जो छठाँ संस्करण प्रकाशित हुआ है, उसमें उछिस्तित नियमका 


बजिचिलि कल तप पतला तक तज++ +++++-_ ७++०५७७७+3५-०> ०५+-+-नन --34०-००-०६७५०५३५० लिन जीते ७>->फ-नोम+++०ब कक, 
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अधिक विवरणके लिये. इस ग्रन्थका हैनिमेनोक्त नया और 
पुराना रोग अध्याय। . ( *+िछ्लशाशा।एओब. 2770772 
+>8८68८8, छाए 8 //666%768 02% 70992, /?/(2/८08079/0॥५ 
8]07 8 ()]7#०ग7ा० 8878 ५४०] & [] और 30- 
ए९०]]8 7700 ६०0 ४७०८ ६7४6 ४८४०८०४००४/ देखिये । 


ब्यतिक्रम स्पष्ट दिखाई देता है :--जसे पुरानी बीमारीको चिकित्साके 
शारम्भमें निर्वाचित होमियो दवा कुछ दिन अधिक मात्रामें नित्य तीन चार 
बार सेवन कराने बाद क्रमशः ( कुछ दिन बाद ) वह दवा उत्तरोत्तर उच्च 
शक्तिमं प्रयोग करना होगा। सोरा, सिफिलिस या साइकोसिस रोग- 
चिकित्साके मान्ना-प्रसंगमें सटश-विधानाचाय यही झअन्तिसम परामश देते है। 
0/9०70०% $ ठा संस्करण, २८२ अनुच्छेदकी पादटोका देखिये। 


परिशिष्ट (ग )। 


जोवाणु-तत्व या जोवागम-रहस्य । 
( व्-धारण”--प्रष्ठ ११८१ देखिये ) 


पाँचवे या छठे' संस्करणके किसो-किसो वयोद्रद्द सम्माननोय 
समालोचकने यह कहा है, कि “वत्तमान कालमें जो कल्पनाका 
विषय है, भविष्यमें उसोके वास्तविक विषय होनेमें बाघा 
क्यों पड़ेगो ? अड्ड त-कर्मा आधुनिक विज्ञान जब पूवके 
कवियोंके कल्पनातोत विषयको भो कार्यमें परिणतकर अघटन 
सड्डटित कर रहा है, तब यह जोव सम्भव समस्या वह क्यों 
न परिपूर्ण कर सकेगा। इसके अलावा किसो-किसो जानकार 
पाठकके मुँहसे भो यह सुननेमें आता है, कि जब कृमि, 
मच्छड़, जे, मत्‌कुण आदि प्राणिगण क्लंदसे आप-हो-आप 
उत्पन्न होते हैं, तब रासायनिक प्रक्रियाके बलसे जड़में प्राण- 
प्रतिष्ठा करनेको चेष्टा कया किसो समय भो फलवतो न होगी ? 
इन दोनों गम णियोंके हो प्रश्न॒ करनेवाले महोदयोंको आगे 
कहे हुए चारों विषय खब घोर-भावसे समभनेका अनुरोध 
करता है :-- 

१। स्मरणातोत कालसे हो सब देशोंके मनोषियोंने नाना 
प्रकारके पदार्थो'के संयोग, वियोग आदि काय द्वारा चेतना- 
शक्ति उत्पन्न करनेको बारस्बार चेष्टा को है ओर बार-बार 
असफल हुए हैं। पाणश्ात्य रसायन-शास्त्र भो यह काम 
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असम्भव समभकर इस सम्बन्धर्में हस्तच्तेप करनेके लिये तंेयार 
नहों हैं। १८७२ ईस्वोमें डाकर बेस्टियनने जब “स्व॒तःजनन 
के सतके अनुकूल युक्ति प्रदशन करनो चाहो, तो वैज्ञानिक- 
जगत्‌मं उपहासास्यद हो गये ओर उनका रचा हइआ ग्रन्थ 
(02725 ० ॥700 ( 8/2 ) & ॥५ए0०0]प009 ०0 /6 
( 007 ) नामक दोनों ग्रन्थ काल-विस्मतिके अतल जलमसें 
डूब गये। उस दिन केम्ब्रिजके वैज्ञानिक बक साहबको 
केवेण्डिसको परोक्षा-शाला ( [,980079007ए ) में रासामिक 
प्रक्रियाके प्रभावसे रेडियम ( !१७0प४० ), बावरिल ( 30४77] ) 
आदिके संयोगसे जोब उत्पन्न हुआ करता है--डद्स ठड़को एक 
घोषणा हुई है ( ५४06 छप7;6'8 07799 ०[ #ट॒॒[० & ॥० 
(28063 47077 ४८०४४० ८० १४०४ ) ; परन्तु शायद पाठक 
भूले न होंगे, कि इस महा आडब्बरका क्या परिणाम हषा था 
और जोवको रूष्टि न होकर निरथंक वितण्डा रड्गलयको 
रूष्टि हुई थो ।* 


जा 


49 सम्प्रत [)प्रते८८ उन्नाव) 2३5०८ांथा०79 नामक सभामें डाक्टर 
जेफर ( [97. 52096०५ ) ने कहा है कि थोडई ही कालके बाद वज्ञानिक-गणश 
अपनी-अपनी प्रयोगशालामें जड़ पदार्थके सम्मिलनसे जेब पदार्थ उत्पन्न 
कर सके गे | 


अच्छी बात है, तककी खातिरसे मान भी लिया जाये कि वेज्ञानिक 
प्रक्रिया द्वारा जब उत्पादान ( ?700०7|8७॥४ ७००]4७ ) मात्र उत्पस्न 


होना सम्भव है, परन्तु उस उपादानमें प्राश प्रतिष्य झर छोतन्‍्य किस 
तरह उत्पन्न होगा । 
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२। अण्डमें कुछ अस्लजान ( ०५ए०४०॥ ), कुछ उदुजान 
( ॥५१7०2०॥ ) और कुछ परिसाणसें यवक्ञारजान ( 7070- 
8०7 ) रहता है। विज्ञानने खब खोज-ढ ढ़कर यह पता 
तो लगा लिया है; परन्तु कोई भो वेज्ञानिक पण्डित उन 
उन्न उपादानोंकी यथोचित परिसमाणमें मिलाकर, आजतक 
शेसा अण्डा तैयार न कर सका, जिसके फूटनेपर पक्तोके बच्च 
यहाँतक कि बे गचोके समान निक्कष्ट जोव भो पेंदा हो सके १? 
अथोत्‌ विज्ञान जिन कई उपादानोंके सम्बन्धर्मं कहा करता 
है, उनके अलावा ओर भो कुछ ऐसा पक्षों आदिके अग्ेमें 
अवश्य है, जिसका पता वत्तमान विज्ञानको आजतक नहीं 
लगा है और जिस उपकरणको कमोके कारण रासायनिक 
प्रक्रिया द्वारा तेयार किथे हुए अण्णेमें जोवका पेंदा होना 
सम्भव नहों होता । 

२। वक्तमान कालके रसायनवेत्ताओंने बहुत तरहको 
परोक्षाओंके बाद यह सिद्धान्त किया है, कि हंसनो और मुर्गोकि 
अणडेके उपादान सहधसंक--एक हो प्रकारके हैं, उनमें कोई 
पार्थक्य नहों हैं और वे समानुपातिक ( अर्थात्‌ सूक्मतम 
कॉटेके वजनके अनुसार सम-परिमसाणवाले ) हैं। दोनों हो 
रासायनिक उपादान समजातोय और समान परिसाणमे मिश्रित 
हैं और दोनों हो अचेतन अण्डेका आवरण फोड़कर विचित्र 
साज-सज्जासे विभ्रूषित दो अपूर्व जोव निकला करते हैं, पर 
णकका अण्डा क्यों मराल शावकके रूपमें बदल जावा है और 
तैर सकता है और दूसरेके अण्डेसे निकला इआ जोव क्यों 
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चोटोवाले वेशम पैदा होता है और पानोमें तैर नहों सकता ! 
इससे स्पष्ट मालम होता है, कि विभिन्न जातिके अण्ड में विभिन्न 
प्रकतिके ओर भी मोलिक उपादान विशेष अवश्य हो छिपे हुए 
भावसे मोजुद हैं, जिनका पता लगा लेना रसायन विज्ञानको 
सामध्य के परे है ओर जिस अतोन्‍्द्रिय .उपकरणके प्रभावसे 
हंसनोका अण्डा फटकर हंस-शावक हो निकलता है और 
मुर्गोका अण्डा तोड़कर मुर्गोका बच्चा हो अभ्नान्त रूपसे निक- 
लता है। इसके अलावा क्या यह भो एक रहस्यमय व्यापार 
नहीं है, कि नारो-गभके भोतरवाला भ्तरुण पहले (१) अणु- 
कोष ( ०८८) ) मात्र रहता है, इसके बाद वह क्रमसे (२) 
शून्य गर्भ थेली, (३) वल्ल-माण (४) मत्य, (५) नाना 
प्रकारके नभचर ओर स्तन्यपायो जोव और (&€) बन्दरका 
वेश घारणकर अन्तमें ( ७ ) नरदेह धारणंकर इस प्रथ्वोपर आ 
पहुंचता हैं ( :00700'8 7;ए0]7४07 ० ०7 देखिये ) ९ 
जिस तरह कई बून्द दधि बोज, बहुतसे दूधको दष्टोमिं परिणत 
कर सकता है ओर योस्ट्का एक कण जिस तरह चार- 
पाँच मन चोनोको पदार्थान्तरके रूपमें बदल सकता है ; दर्श नके 
अध्यापक फिशर ( 7१80॥०७० ) प्रमुख विद्या-विशारदगण कहते 
हैं, कि प्राणो और उद्धिदके शरोरसे निकला हुआ बहुत तरहका 
रस भो उसो तरह शरोरस्थ बहतसे पदार्थों को रूपान्तरितकर 
जोवनो शक्किको प्रकट करता है (अथोत्‌ “जोवन-व्यापार थोड़ेसे 
रासायनिक व्यापारके परिणासके सिया और कुछ महों है# )-- 
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७ आारसवर्ष लेम्र १३२०९ पृष्ठ ४८४ देखिये |. . 
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इूसो धारणासे सड्रठन विधानके बलपर परोक्षागारमें नकलो 
प्राणो तेयार करनेको वे आशा कर रहे हैं। अतणव, 
क्या हम उनसे पूछ सकते हैं कि अन्न जल प्रणूति शरोर 
गठनोपयोगो पदार्थों में जो विपुल शक्ति छिपो हुई है और 
जिस छिपो हुई शक्तिको जागरितकर प्रकृति जोवसे जोबन 
क्रिया करा लेतो है--जो अद्भुत शक्ति उद्धिज और प्राणों 
देहमें आजोवन विद्यमान रहकर शरोरको समस्त रासायनिक 
क्रियाका परिचालन करतो है-उस शक्तिका क्या किसोने 
अबतक परिचय पाया है अथवा उस अपरिचित महाशक्तिके 
पर सांकलमें बाँध क्या कोई वेज्ञानिक उसे किसो दिन परोक्षाके 
काँचके नलमें प्रवेश करा सका है? अतणव, जो विज्ञानको 
दोहाई देकर बड़े हृषके साथ इस प्रह्लेलिका पारावारको पार 
किया चाहते हैं, उन्हें पूर्वोक्त कृपापात्र वेस्टियन और बे 
साहबको उछल-कूदक अवश्यग्भावो फलको बात फिर याद 
कर लेनो चाहिये । 

(४) पकाया इआ अचञ्न अथवा दूध दहो प्रद्तति खानेकी 
चोजे' कई दिन रख छोड़नेपर उसमें छत्ता लग जाता है और 
कुछ दिनों बाद यह्ट चोज सड़नो आरन्ध हो जातो है तथा 
उसमें छोटे-छोटे कोड़े दिखाई देने लगते हैं। ये छोटे-छोटे 
कोड़े कहाँसे आये ? प्राचोन कालके विद्दानोंकोी धारणा थो कि 
ये कोटाणु इन खाद्योंसे खयं हो पेदा हो जाते हैं। क्रिमि, 
केचुआ कोड़े आदि नालो पाखाना आदिसें दिखाई देते हैं, 
इसलिये इनको उत्पत्ति कक दसे होनेके कारण हो एक धारणाके 
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वशवरत्ती हो, इनका नाम क़ंदज रख दिया और यह भो 
विश्वास करने लगे कि ये खतः जनन” है ( 2002 ०४6४9 
07... 59णाा९0प8 (0७7०-४० )। परन्तु रेडि, 
लोनवेल, होयेक, हेल्म-होल्तज, पेस्ट डर, टिण्डल, लोस्टर, 
प्रद्धति लब्धप्रतिष्ठ विज्ञानाचार्यों ने दो सी बरसतक ( १६६०-- 
१८६८ इस्रोतक ) प्रभूत अध्ववसाय और सूच्मतम यन्त्र 
आदिको सहायतासे बहुत तरहको कठोर परोक्षाओंके बाद 
नि:संशय रुपसे यद्ध निरूपित किया है, कि ये पूर्वोक्त कोट 
स्र॒त: जात ( आप हो आप उत्पन्न ) नहों हैं--इनको उत्पत्ति 
हवामें उड़ते हुए धुलके कण-रूपो जोवाणसे हुई है। एथ्वोके 
सभो स्थानोंमें हमलोगोंको धुलके कण दिखाई देते हैं; आचाये 
टिण्डलने परम यक्नसे नाना प्रकारको परोक्षाके बाद प्रमाणित 
किया है कि सारे जगतमें फेली हुई यह घल वास्तवमें सर्वाश 
में धुल नहीं है ( इसका स्थ लभाग धूलके कण और स॒च्झांश 
जैव पदाथ चुद्र क्षुद्र प्राणो हैं। ये घुलकण रूपो असंख्य 
आनुवोत्तणिक जोवाणु बोज ( (५७७78 07 990०) ) जल, 
स्थल, हवा, आकाश सब जगह छाथे हुए हैं ; हसलोग साँस 
या खान-पानके समय हजारों जोवाणु नित्य शरोरमें ग्रहण 
करते हैं। ये हो वास्तवमें मलेरिया. हैजा, प्ल ग, चेचक, यक्झा 
प्रति रोगोंके मुख्य # कारण ओर फलाने वाले हैं; गले हुए 


वन नस+न०न >> नननननन गन लरम-५न--+नन-प ता 3५० पान सनक +-कनन+ न ५ जनक जनियन-वकक 533+++बन- तन लीन नकक भा जिम- न ० ५++०>के-नकनन- लननम---+5 न. 


७ वर्तमान कालके कीटाणु तत्वषिदोंका कथन है, कि एक जातीय 
जीवाशुसे एक एक ह्वतन्त्र प्रकारके रोग उत्पन्न हुआ करते हैं; जसे 
कोमा-बेसिलस ” नामक कीटाशय हैजा रोगोत्पादक है, “बेसिलस-पेल्टिस 
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पदाथ या संड़े जखममें जो कोडे दिखाई देते हैं, बे इन्हों 
सूच्य-शरोर जोवोंके वंशधर हैं। इन वायुमें रहनेवाले 
अप्रत्यक्ष जोवाणुके प्रभावसे हो दूध खट्टा हो जाता है। शराब, 
खजरका रस वगेरह तरल मोठे पदार्थो'में फेन या उफान 
( #७-श०्पांशप्र070 ) या ताड़ो पेदा हो जातो है, मानव- 
शरोरका कोई स्थान कट जानेपर ये जोवाण उसो स्थानपर 
आक्रमण करते हैं ओर रोगवालो जगहपर पोव पेंदा हो जाता 
है। वास्तवमें, आधुनिक वेज्ञानिक जगतने स्वतः:जनन म्रत 
त्याग दिया है। जोव-समागमके सम्बन्ध वत्त मान कालके 
विज्ञानाचार्यों ने यह सिद्दान्त निश्चित किया है, कि केवल 
प्राणोसे प्राण्णोको उत्पत्ति हुआ करतो है--इसके विपरोत नहीं 
होता। अनुसन्धित्‌ .सुस्यष्ट वादों विज्ञानन दो शताब्दोको 
अनवरत गवेषणा ओर कठोर साधनाके परिगास स्वरूप यह 


परम तत्व जगतके सामने निःसंशय रुपसे प्रतिपादित किया है 
( शंत& छिछाए०"8 492700099, पर०ए४७ ॥76श्ंतेशा- 
प्रा छत 858 04 4870 ४0 00॥6 छि८७४0४5४)7) >*8800900॥), 








फुग महामारीका उत्ते जरु कारण इत्यादि ( पृष्ट «०--५४५ देखिये )। देजा 
प्लेग प्रथ्ठति रोग-प्रल्त न्‍्यक्तियोंके दुस्त क आदियमें उक्त जोवाणु दिखाई देते 
हैं. इसोलिये कोटाएु तत्वज्ञ उक्त जीवकुलको उस उस रोगके झ्राक्रमशका 
मुख्य कारण सममभते हैं ( श्रर्थात्‌ वे कीटाणु स्वस्थ शरोरपर आक्रमण करने 
से ही रोग आदि पेदा होते हैं ) पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है, कि किसी 
कारणसे हमारा स्वास्थ्य भड़' होनेसे हो उक्त जीवाज हमारे शरोरको 
डनकी आजास भूमि बना लेते हैं अर्थात्‌ दहमलोग अपने कारममोसे उन्हें 
अपने शरीरमें बुला लेते हैं। “रोग-ब्रीज” १६६ देखिये। 
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पर इस स्थानपर यह कच्दना उचित है, कि इन उल्लिखित 
जोवाणुओंके जनक ( अथाोत प्राथमिक जोवाण अंकुर ) किस 
तरह इस धरातलपर आ पह चे, इस विषय आधुनिक वेज्ञा- 
निकोंमें घोर सतभेद दिखाई देता है। “अतेोत युगके किसो 
शुभ मुहृत्त में अड्भ त रासायनिक शक्षिके प्रभावसे एकाएक जड़ 
में प्राणी प्रतिछा होकर विवत्त ( या क्रम विकास ) के निय- 
मानुसार बहुत दिनोंसे और बहुत सो अवस्थाओंका विपयस्यथय 
छोनेपर भो भूमण्डल क्रमशः नाना प्रकारके जोवोंसे भर गया 
है ; ख्राती नक्षत्र पूण सिद्ियोगका वह महेन्द्रक्षण अब बोत 
गया है, इसलिये जगतको वत्तमान अवस्थामें रासायनिक 
प्रक्रियासे जोव उत्पन्न होता नहों दिखाई देता है” कहकर जो 
सब विज्ञान सम्बन्धो प्रब्ध लेखक मासिक पत्नोंमें भाषाके 
आडबम्बरसे सजाकर या किसो तरह भानसतोका पेटारा सजाकर 
अपनी अपनी कल्पना शक्तिको पराकाष्ठा दिखाते हुए जोवो- 
त्यत्ति समस्याकों पूण्ठ कर डालते हैं उनको तो बाती हो छोड़ 
देनी चाहिये; क्योंकि उल्लिखित उत्कट मोमांसाका विजशज्वेष 
यहो हैं, कि स्वत:ःजनन-मत विवत्त वादको सहायतासे 
प्रमाणित होता है और ( पक्षान्तरमें) विवत्त -मल 
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स्वतः जनन-वाद दौरा अनायास हो प्रतिपन्न किया जाता है-- 
यह नया निकाला युक्षि-जाल उनके खरल विश्वासका यद्यपि 
परिचय प्रदान करता है, पर यह विस्म्त प्राय “बोजाँकुर” को 
तरह या धोखाको अपैज्षा भो सूच्मतर हो सकता है, पर दुर्भाग्य- 

वश परोक्षा पर्यवेत्षण मूलक नवांन विज्ञान या विचारं-मूलक 
प्राचोन न्याय-शास्त्र उसका बिलकुल हो समथन नहीं करता ।# 
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9 पयबेक्षश ( 093९7एच०७ श्र परीक्षण (०5०व्यांप्रध्या ) 
द्वारा हमलोग वतमान कालमें पदार्था'का ( या विषयका ) तत्व वा सत्ता 
निर्णय कर सकते हैं और वतमान कालके तत्वोंको आलोचनाकर श्रतीत 
कालके सत्यतक या तथ्यतक पहुँच सकते हैं--विज्ञान शास्त्रका यही अ्रभि- 
मत है। इसके सिवा ( ध्र्थात जो हमारे ज्ञानमें आता नहीं वह ) पिज्ञान 
( विशेष विज्ञान या पदार्थ-तत्व निर्णायक शास्त्र ) नहीं है। कल्पना या 
युक्तिदीन अनुमान मान्न--अ्रर्थात्‌ “वतमानके ज्ञानसे” अतीतका ज्ञान वबसल 
करना विज्ञानकी प्रत्तिजञा है। अब, पयबेक्षण ओर परीक्षण द्वारा वतमान 
कालमें हूवतः जनतवाद प्रमाणित नहीं होता, असएब “वतमान” की 
आलोचनाकर “अतीत ” कालका स्वतः जनन हुआ था--वज्ञा निक युक्तिके 
बलपर इस तरहके सिद्धान्तपर किसी तरह भी पहुंचा नहीं जा सकता । 
इसलिये “स्वतः जननवाद” को [वज्ञानसम्मत कहनेसे सत्यका क्‍या अप- 
लाप नहीं किया जाता ? 

ओर स्वतः जननवादकी युक्ति-प्रणालीमें न्याय वाक्यके (59]]0ट&7) 
अवयवब ( 97०7752८३ ) संस्थान ठीक-ठीक रस्थानपर नहीं दिखाई देते ; इस- 
लिये वह 'पनुमान ( ॥766९१८१८८ ) सिद्ध या तकशास्त्र ( [०४४०८ ) 
सज्जत भी नहीं है--अर्थात्‌ अबयाभूत दर्शन-गास्त्र हे । 

इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि विज्ञान-लब्ध सत्य या युक्ति-मूलक 
झतुसान (47/7८7८० ) स्थतः जननवादकी भित्ति नहीं हे--अ्र स्थविश्वास 
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विज्ञान जगतके सम्त्राट असामान्य प्रतिभा सम्पन्न लाड केलविन 
कहते हैं कि आदिमें जोवाण अंकुर उल्कापिण्डमें विद्यमान 
था, इसके बाद उल्काएपिण्डके साथ वह जमोनपर गिरकर 
युग-युगान्तरसे वंश-विस्तार करता इआ क्रम-विकासके 
नियमानुसार नाना प्रकारके जोवमें परिणशत हुआ है। सब 
प्रकारके विज्ञान विशारद जमेन पण्ण्ठित हेल्म-होल्तज और 
यूरोपके बहुतसे प्रसिड्ड विद्दान इसो मतका समर्थन करते हैं, 
पर आचाये जोलनर ( 20]7०7 ) ने इसका प्रतिवाद किया 
है। प्रात रिक॒र ( [00)०० ) साहब कहते हैं कि महा- 
काशका सभो स्थान अति सूच्झ जोवाण अंकुरसे भरा हुआ 
है- ब्रह्माण्डव्यापो ये अंकुर उपयुक्त भोजन, वायु, ताप, पानेपर 
बढ़ते हैं, और कालक्रमसे कितने हो विभिन्न लोकोंमें नाना 
प्रकारके जोबके रूपमें आविभूत हुआ करते हैं। १४०८ 
एछमें कहा गया है, कि जड़में शक्ति ( ९०००४५ ) छिपे रुपसे 
रहा करतो है, खास-खास अवस्थाओंमं वह प्रकट होतो है। 
बड़गल देशके गौरव विश्वविख्यात यशस्वो विज्ञानाचाय 7 
ये, 0. 8036, +., ऐ(., 0., [)80., (... 8 , ७. 5. 7. 
मचहाशयके गवेषणापूण ॥९४७०786 जाल वजं)र ढाणते 


या युक्तिहीन अमुलक अनुमानके (57०2८८णै०ध४५०४) ऊपर ही वह झव- 
लम्बित हो रहा है, अथवा विज्ञान झोर छयुक्तिक नामपर ख-पुष्प-वासित 
अनुमान निर्यासके अनुमानके साथ उत्कट उक्त सवसंशय दूर करनेवाले 
सुटक हमें छशील शिश की तरह झबोघ मुंह फाढ़कर दोनों आँखें बन्दकर 
खुपचाप निगल जानेको झकुतोभय रूपसे व्यवस्था दें रहे हैं। 
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086 '२०॥7-/एशांणश९ नामक ग्रन्थ पट़नेपर इस बातका बचत 
कुछ आभास मिलता है, कि “ज्ञान या बोध ( अ्थांत्‌ चेतना 
शक्ति भो 5७४४ एं(५ ) उसो तरह प्रच्छन्न भांवसे मोजद 
है और अवस्था विशेषमें प्रकट हुआ करतो है* अपने 


'# न लनीभतनगनणन+-न जन न नमन नानक नम किन नमन क++ नकल + ०० 








कक तीज. न कली रह सब लक 3 ला 4 अब नव कल कनननला।ण।खदभ"ित-++ + “*-नानिभाफि कली ४ ०7जी “3 नानक जबकमननन-3नननान पिलान+--७-+००७" 


4 वेदान्तिकोंके लिये यह तथ्य बिलकुल ही नया नहीं है। युरोपीय 
विद्वानॉतकने इसे स्वीकार किया है; ( 35&72]859 [,८४०४5 [259 ) साहब 
लिखित ( 0७# 705६ 4९ ० 77०४८५॥४४ ) नामक ग्रन्थसे नीचे लिस्मी कई 
पंक्तियाँ उद्ध त को जाती हैं । 
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अपने बनाये यब्धोंसे उन्होंने प्रमाणित किया है, कि उद्धिजके 
स्रायु भो उत्तेजित होनेपर शब्द करते हैं। अथौत्‌ 
सुखटुःख या सजोवताका परिचय प्रदान करते हैं। 
हेकेल प्रमुख साजित जड़दे तवादोगणने कहना आरम्ध किया 
है ( >06 78९० २९४ उव्ट्व8 णी 60९ ए#४0९००७९ ) 99 
57---868 ५ए४०४७१७०-४ ० ॥6 ) कि ब्रह्चाण्डके प्रत्धूक अणु 
परमाणम तोन जुण वर्तमान हैं :--(१) व्याप्ति ( ९४(०॥आं०४ ) 
(२) बल ( 707०९ ), और ( ३) अनुभूति ( 80088007 ), 
' परन्तु जडवादियोंके बड़े आदरके परमाणु अपनो काया* का 
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एकाब, ए००७पए७"ए, 99॥ ( [9, 47-56 ) देखिये । 
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अपवत्त नकर अरुप शक्ति-सागर-गभमें सदाके लिये लोन होने 
का रहस्य तत्व ( “परिशिष्ट क” देखिये ) क्या उस जड़ाई त- 
वादका पोषण करते हैं ? वत्त मान विज्ञानके एक प्रधान नायंक 
ऐरेनियस ( ॥77)07708 ) साहबके सतसे किसो दूरके सजोब 
नजत्से आदिम अति सूक्ष्म जैव-बीज विश्व-व्यापो आलोकके 
दबावके कारण परिचालित हो पएष्वोपर आ पड़ा है, परन्तु 
आधुनिक पण्डितोंके अन्यतम्॒ नेता बेकेरेल ( 36000०/९४] ) 
इस मतके प्रतिकूल सत देते हुए कह ते हैं कि इस आलोक 
तरड्गमें ऐसी जोवाणु नाशक रश्मि वत्तमान है कि उससे उक्त 
जोवाण अंकुर कभो सजोव अवस्थामं एथ्वोपर पहुँच हो नहों 
सकते” और “उल्कापिण्ड या आलोकके आधातसे किसो दूसरे 
ग्रहसे जोवाण बोज जमोनपर गिरना या महाशून्यमें जोवाणु 
बोजका उड़ते रहना” वाला मत यदि मान भो लिया जाये 
तो यह प्रश्न सहजमें हो उठ खड़ा होता है, कि “उक्त उल्का- 
पिण्ड़ या ग्रहमें अथवा अन्तरोक्षमं आदिम जोवाणु अंकुर किस 


तरह पैदा हो गये ?” अर्थात्‌ जोवागम समस्या हमलोग 
को विद्या-बुद्धिकि माप जोखके परे है---जड़ विज्ञान 
आजतक इसको मोमाँसा न कर सका और मालूम होता है, 
कभी भी कर न सकेगा । द 


बल्कि, जोवोत्पत्तिके प्रसड़'में रसायन शास्त्रको ओरसे 
पर्ष्िताग्रगण्य सर हेनरो रब्को, प्राण विद्याके नामसे विवत्त- 
मतोड्ावयिता भुवन विख्यात डाविंन और “विद्दान वालेस 
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साहब तथा वेज्ञानिक अज्ञ यवादके आदि प्रचारक आवाल- 
हद्द-परिचित आचाय हकक्‍्सलो, जड़ विज्ञानकोी ओरसे असमान्य 
बुडिसान आधि-विद्य विज्ञान-कवि महात्मा टिण्डल और 
विवत्त न दर्शनके पत्तसे खनामधन्य महान दाशनिक सनस्त- 
त्विद्‌ ऋषिकल्प हइबेट स्पन्सर ओर बोसवों शताब्दिके क्रम- 
विकासवादके समर्थनकारियोंके अग्रणे फ्रच्च दशन-शास्त्रवेत्ता 
पूज्यपाद वर्गसोने विनम्त्र भावसे यहो आभास दिया है, कि 
उनको अपनो अपने आराधिता विद्या इस विषम समसस्‍्याके 
परिपूर्ण करनेमें एकट्स असमर्थ है। बल्कि दोध कालतक 
मस्तिष्कवालनके बाद आजोवन विज्ञान सेवो महामहोपाध्याय 
सुकोत्ति के साथ-साथ यह विशेषज्ञ बुद्द मण्डलो एक वाक्य और 
और समस्त रसे स्तोकार कर गयो कि दृश्यमान इस साया-फ्टको 
ओटमें छिपो हुई अवाड -मनसगोचर कोई एक णेसो 
अव्यय विराट-शकत्ति ( 00० राणा. & ६७ 
]07072५ ) है, जिसके प्रभावसे यह आश्रयेजनक व्यापार इुआ 
करता है ।* 

अब हमारा यह कहना है, कि सवंवाद सम्मत विश्व- 
व्यापिनो सनोवाणोसे अतोत वचह महा गूढ़ महाशक्ति जो जोवका 


. & क्या वरद्॒प्त नवीन यरोपीय विज्ञान साधक श्रेष्ठ उन महात्माश्रों 
का प्प्रत्याशित अनुभूति-राज्यके क्षीण आलोकसे तरड्रित चरम सीमापर 
पहुँचनेका रहस्यवाद भारतके मुकुट विश्ववन्द्त प्राचीन आयक्रषि-कुलका 
धयान-लब्ध वह नित्य शाश्वत चिर देदोप्यमान “परस सत्य” या महासल्यके 
संम्बन्धर्में साक्षी नहीं दे रहा हे । 
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जोवन ओर प्राणोका प्राण तथा जो जोब और उद्धिदके हितार्थे 
अधोन स्थ्‌ ल शक्तियोंको लगातार कल्याणके पथपर परिचालित 
करतो है, वह आद्या-शक्ति अख् है या चिन्मथो-वह 
परा-शक्ति ज्ञानहोन है या उसके मूलमें मड्गलमय सदिच्छा 
छिपो हुई है अथात्‌ नवोन विज्ञान शास्त्रमें भो शभादृष्टवाद 
प्रसड* क्या समोचोन है--क्या ऐसा आभास पाया जाता है ? 
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कब 587 फटा 4लाफ ने अपनी एक वक्‍तृतामें ध्राडम्बर-शुस्य 
भाषामें कहा है, कि--जिप आदिम जीवाणुसे हमारे आदि पितामहकी 
डत्पत्ति हुई हैं, उसमें हो विधाता पुरुषने मानव जातिको अहष्ट लिपि 
सदाके लिये लिख दी है--पद् छसम्य और माजित जातिमें आजतक जो 
कुछ हुआ। है या उसे जो कुछ मिला है ( या जो भविष्यमें मिलेगा ) उसकी 
सचना विचित्र विधान द्वारा कालस्नोतके आरम्भकालमें हुआ था, अर्थात्‌ 
मनुष्यकी शक्ति सामथ्य, उसकी गुणावलो ओर सृष्टि रहस्यके समाधानकी 
उसको अद्भुत सहम-टदृष्टि प्रभ्मति सभी उपादान पअस्फुट या अर कुरावस्थामें 
उसमें मोजूद थे।” गतएव कीथ वग्गेरह विद्वानोंका बताया नवयुगका यह 

अख्रहष्टवाद अपूव होनेपर भी विज्ञानके लिये अपरिहाय है। 
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है 3 हिट आते 3 नी बज फल आआ। 


उच्त रका भार चिन्ताशोल पाठक और भक्तिमतो पाठिकाओं 

रे , 
अपंणकर विश्ववरेण्य कई विज्ञानाचार्योका मत उड्ध तकर 
डू्स रहस्यमय अप्रासड्ििक विषयका उपसंहार करते हैं। 
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ओर अन्‍न्तमें-- जम्मके समय क्षुद्र और असहाय अवस्था 
में शक्ति सागरमें फेक दिया धा। उस समय बाहरको शक्ति 
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-/ ८ हल जज उाजतर 


भोतर प्रवेशकर - हमारे शरोरका पालन ओर व्द्धि हुई है। 
माढ् स्तनके दूधके साथ स्नेह. माया, ममता भोतर प्रवेशकर 
और बन्धुओंके प्र सम दारा जोव जोवन प्रफुन्नित हो गया है। 
दुदिनोंमें और बाहरके आधातके परिणाम-स्वरूप अन्तरमें 
शक्ति सच्जित हुई हैं और उसोके बलपर बाहरके साथ जुक- 
नेमें समथ हो सका हूँ »८ » » » इसमें मेरा अपनापन कहां 
है, इन सबके मसूलमें में हया तुम ? »& » » » भोतर 
और बाहरके इस शक्ति-संग्राममें हो जोवनका कितने हो 
टड़गोंसे विकास होता है। दोनोंके मूलमें एक हो मह्ाशक्ति है, 
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जिसके डरा अजोव और सजोव, अल और ब्रह्माण्ड, अण- 
प्राणित हो रहे हैं। उस महाशक्षिका उच्छास हो जोवनको 
अभिव्यक्ति है। उस पराशक्षिसे हो मानव दानवत्वकी छोड़कर 
देववको पहुचेगा ।/“-आचाय जगदोशचन्द्र बसु प्रणोत 
“नवोन ग्रन्थ” अव्यक्त ( आश्विन १३२८ ईस्वोमें प्रकाशित ) 
( एष्ट २२७-२२८ देखिये । 


परिभाषा ( 00055979 ) 


ओर 
कुछ कठिन शब्दोंका अथ । 


अचल ।---गति-शक्ति-होन ( ?8597०8 ) । 

अज्ञु यवाद [----.827008#०ंझा) । 

अण |---यौगिक पदार्थोंका सूच्मतम अंश जिसमें 
यौगिक पदाथ के सभो गुण विद्यमान रहते हैं; १(०]०८०।७ । 

अग-वियोजन ॥--किसो यौगिक पदाथंके एकदम 
गल जानेपर, उसके अण सबका ताड़ित बिन्दुमें परिणत होना 
( 088009/007 ०07 770]60फग68 )। 

(3 शि ७ ॒ 

अट्व्यध । ---जिसके दो अथ न निकले ; णएकाथ्थ 
बोधक या सुस्पष्ट ( [7700 पांए००४)] ) । 

अनन्य विधान ।---807०/79, इसका दूसरा नाम 
“अम्वेद विधान” “स एव विधान है। 

अनुपुरक-ओऔषध [---+(07770[070शॉ७"ए 72॥7 ९- 
9468, या (/077[007९7098 । 

अभिव्यक्ति--अव्यक्त ।---( या अप्रकाशित था 
अस्फट ) से व्यक्त (या प्रकाशित या स्फ ट ) होना। प्राचोन 
आये दार्शनिक पण्डितोंके मतसे आकाश आदि स॒क्म भूतसे 
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यह स्थल जगत प्रकाशित होनेका ( वत्तमान युगके वेज्षा- 
निकोंके मतसे किसो अज्ञेय एक हा वस्तुके विवत्तनसे सभो 
जड़ और सजोव पदार्थों का उत्पन्न ओर सतनन्‍्त्र रूपसे परिणत 
होना ) नाम अभिव्यक्ति! ( ॥:४०)०७४०४ ) है । 

अभिव्यक्ति वाद [---7४०७०५४ ० 7५ए0०प॥079 
( “अभिव्यक्ति” शब्द देखिये )। 

अवरुद् प्रमेष्ठ |----साइकोसिस ( 89008 )। 

आकाश |---सक्ष्मानुसच्म पदाथ जो ओत- प्रोत भावसे 
विश्वमें वत्तम्ान है--जो ब्रह्माण्डके प्रत्येक अणु॒ परमाणुतकमें 
व्याप्त है ( /0)0' )। 

आनत्तन ॥--ताण्डव रोग ( 50. ४]६प४ 428706 )॥ 

 आज्षेप्र |---अनिच्छा रहनेपर भो मांसपेशोको खोंचन, 

ऐठन या अकड़न ( 50997 )। 

उत्तेजक ओषध |--जो दवा किसी शारीरिक 
यन्त्रमें उत्तेजना उत्पंशत्र करतो है ( 87प970 )। 

उत्त जक कारण |---किसोी रोगका उद्दोपक या 
मुख्य कारण ( एिलंधाए् ०७४४७ ) “पूर्ववत्ती कारण” 
देखिये । 

उद्बम ।--रक्ष-सच्चारको वजहसे कोई अरड्रः कड़ा या 
फल जाना ( 7प्0४07 )। 

उदरो ॥---प्रेटका शोध ६ 23800698 )॥ 
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उपदाह ।---शरौर-विधानकी अतिशय उत्तेजनाको 
वजहसे स्नायु ओर पेशोको क्रियाका अधिक होना ( [77768- 
007 )। 

उपादान |---जिस-जिस पदार्थसे कोई पदाथ बना 
को ( [72700]0703 ) | 

एकाड्रोन रोग या स्थानिक रोग |--जिस 
रोगका आक्रमण केवल एक अड्गपर होता है, समृचा शरोर 
दूषित नहों होता ( अर्थात्‌ रक्त-दोष नहीं पेदा हो जाता ), 
उसका नाम “एकाड्गौन”! या “स्थानिक” ( ]0८9) ) रोग है। 
“कोमल क्षत उपदंश” एक एकाड्रोन रोग है; क्योंकि इस 
रोगका विष ( ५॥7०७ ) किसो खस्थ मनुष्यके शरोरमें प्रवेश 
करनेपर उसको जननेन्द्रियमें हो एक कोमल जखम पेदा हो 
जाता है ( समूचे शरोरपर रोगका आक्रमण नहीं होता ) । 
“सवाड्नीन रोग” देखिये। 

कटिपेशो वात ।----,प077७०७४० + 

कटिस्तायु-वात, कटिस्नायु-शल ।---80०%#४0७। 

कणा या कणिका ।---हुद्र अंश ( ?»7४0०8 ) | 


कल्मष या किल्मिष । -5पूतिवाष्प ( )(9878 ) 
परिशिष्ट ( ख )--धातु-दोष ओर उसका निराकरण देखिये । 

काय ॥ै--किसो वस्तुकों यदि “बल” (07०० ) के 
विपरीत चलाया जाये, तो काये ( ए०77: ) करना इआ। 
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कार्य” सभो “शक्ति” संह्ति ( (१०४०४७४०7 ) के विरुद्द होते 
हैं। सभी “कार्य” में “शक्ति” एक स्थानसे दूसरे स्थानमें 
संक्रमित होतो है [ इस परिभाषामें “गति', “बल” और 
“शक्ति” शब्द देखिये |। 


कुचि-रोग |---( ॥99०००४वतं७ ) । 
कुलसंक्रमण ॥--वंशगत ( ॥0-०१॥४७/ए ) । 
क्रम ।---श्रीषधका विभाग किया हुआ सूच्मा अंश 
( 3066779007 )॥। 
क्रम-विकास |---१ए०एप४ं०णा-- ( “अभिव्यक्ति ” 
देखिये )। 
गति ।--बखुको अवस्थितिक परिवत्त नको “गति” 


( 770007 ) कहते हैं। परिभाषाका बल” ओर शक्ति” 
शब्द देखिये । 


गतिशोल [-- /2ए7धग्रा0 )। 
, गीोण कारण |---पूर्ववरत्ती कारण देखिये । 


जड़ |---किसी पदाध में परमाणगत शक्ति जब अचल 
भावसे मोजद रहतो है, तभो उस पदार्थकी “जड़” ( 79/67') 
कहते हैं। परिशिष्ट (क )(३ ) अइ्ः देखिये। 

जड़-जायु । --(ध७0७8)300 70078 -( 79- 


छर्ब्राशा थ) 77०व07४७ )। 
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जड-जायु-युग ।---77० 28६४ 0० 7०0९7०800 
77600]078, 

जायु-विचारण ।--- खस्य शरोरमें औषघका गुण 
परोक्षण ( [700४7293 )+ अर्थात्‌ स्वस्थावस्थामें कोई दवा सेवन 
करनेपर देह ओर सनके जो सब लक्षण या भाव प्रकट होते हैं, 
उन सभो लक्षण और भावोंका लिखना । 


जायुज-व्याधि ।----अफोम, पारा या क्षिनाइन प्रभूति 
दवाओंके अपव्यवह्ारको वजहसे रोगोके शरोरमें पुरानो 
बोमारोके लक्तणको तरह उपसर्ग दिखाई देते हैं, उसोका नाम 
“जायुज-व्याधि/ ( 97प2-0[85988568 ) है। 


जोवनो-शक्ति ॥---( ४१09) ९7०४ए )। 


जोवाणोु |--अआँखोंसे न दिखाई देनेवाले क्षुद्र-प्राणो 
( (3७778 07 390॥]]॥ ) ; अनुवोक्षण यन्त्रको सहायतासे 
मेलेरिया, पलंग, उपदंश, हैजा प्रभ्टति बोमारोमें रकतमें मिले 
दिखाई देते हैं। इसोलिये, इसे रोगोत्पादक कहते हैं 
( रोग-बोज छछठ १८५, २५७ और परिशिष्ट ( ग) जोवाणु और 
जोवागम ( ४ ) अछ देखिये ) । 


भिल्लो |---कोमल सृकच्म जालको तरह सखच्छ आवरण 
( )(९7॥7०४७7॥७ )। 


खडिवेगएपवे एिठफा फड्लाग्राद्म एणात िर्षाणाए"। ऊंट 


77भ2&78 ६९३४६ ०7 ६78) , 
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तनन्‍्तु ।--- विधान-तन्तु” देखिये । 


785 2७ ४९२ ४ हौ६/१ ८९ ०५ #' ६ हम च कर के शव ह 5  अ री सरर. 


तन्तु-जायु ।----278876 #९77९१९०७ १८१६ शृष्ठ 
देखिये । 


तड़िताणु या तड़ित-कण या तड़ित-बिन्दु । 
--79९0७॥7078 “परिशिष्ट” ( क ) देखिये । 

द्रव ।--द्रवोभूत द्रव्य या गलो चौज़ (8 30ए- 
ह07 ) । 

द्रवो-करण ॥--गलाना (727008998 0० 80]प70707) । 

घातुगत रोग |--( 00०08४४ए४०४०) 0980888 ) 
“स्वोऱ््ीन रोग” देखिये । 

घातुदीष ।---7780्छं&” “परिणिष्ट (ख)” 
देखिये । 

नतेन रोग |--“आ्रानत्तन” देखिये। 

निसगंज रोग-नाशिनो-शक्ति |--देहमें प्रकति- 


दत्त व्याधि नष्ट करनेको क्षमता ( 76 ॥४/८६(7४४ 2प७६४- 
#66०--6 ॥७७ंध2 [00छए07 ० २०(पा8 ). 


परमाणु ।---मूल पदाथंका सच्मतम अंश ( 8॥0- 
709 ) परिशिष्ट ( क ) देखिये । 
परसाणगत शक्ति ।--ं0:8-8007770 ०९४९०४५ 
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परागपुष्ट ।---जो समस्त प्राणो दूसरेके शरोरमें 
वास किये बिना जो नहीों सकते ( .087896088 ) । 


परोक्षण [--++ 5 [097५07] ९708, 
परोक्षित [---7?7"0ए९१०, 
पर्यवेत्षण |--()0867"ए8(07. 


पाजव वात ।---( दाहिने या बाये' पाश्व का ) पत्ल- 
शस्थिको बोचको पेशियोंका दर्दे ( 2]०घ००१एयां७ ). 

पिकचंचु अस्थि, गुदास्यि |---0००८एड. 

प्रिकचंचु अतस्थि प्रदाह [---:०0००५४०वएगां 8. 
१३८० पृष्ठ देखिये । 

पीड़का ।---ब्रण, फुन्सियाँ या फोड़ा ( ७०प/४ं०॥७ ), 

पुववरत्तों कारण |---किसो रोगका दूरवर्तों (या 
गोग कारण ( 07०0500977 (००८७७ )। “हत्तेजक 
कारण” देखिये । 

प्रतिविष्च [-----3700009. 

प्रतिघेधघक चिकित्सा |--किसो रोगका आक्रमण 
इझोनेके पहले हो उसको रोकनेको चेष्टा ( 7770 7७70 ए०8 07 
070909]98000 (7.8907787/6 ) 

प्रदाह ।---जोवदेहके किसो अड्गमें दर्द, गर्मी, लालो 
और सूजन होना ( 777977709/007 ), जैसे पेर कट जानेपर, 
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गदनमें फोड़ा होनेपर, हाथ टुटनेपर, अंगुलोमें काँटा गड़नेपर 
प्रदाह होता है । 


प्राण-विद्या ।---8008५. 
प्राण-शक्ति |---५१६8] ?४ए8०८४2ए. 


बल |---आकषंण या खोंचन ( &6780०४४०7 ), भार 
( ए02)५ ), दबाव ( 76०४७४77० ) प्रश्वति जिससे गति 
उत्पन्न होतो है, उसोका नाम बल (०7०० )” है। ब्यूटन 
कहते हैं कि गति--उत्पादन बलका काम है-बल गति 
पैदा करता है। गतिको उत्पत्ति होनेपर समभना चाहिये 
कि “बल” है। [ गति उत्पादन--बल-प्रयोग ) ! पर गतिको: 
उत्पत्तिका कारण “बल” नहीं है ; गतिको उत्पत्तिका कारण 
कोई नहीं जानता। अतएव “बल” नामक कोई पदाथ नहीं 
है ; पदार्थ यदि कुछ हो भो तो वह “शक्ति” है ( इसो परिभाषा 
प्रकरणमें “काय” “गति” और “शक्ति” देखिये । 

बचुव्यापक ।---जिस बोमारोका हमला एक हो समय 
बचहुतसे आदसियोंपर होता है ( ॥0//06870 ) । 

भेषज-क्रिया [277९ 8८007 07 80९607 0 
72776 07 6४. 
भेषज-क्रियाका स्थितिकाल ।----2ए8४०70 ०0 
तप 80007, 


भेषज-लक्षण-संग्रह [-79/00779 )४(०व॥08. 


परिभाषा श्र 
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भेषज-शक्ति |---77प8-००४०४०ए. 


भेषज सम्बस्ध [+>प्ष्ट 72080 0ग्७क्0ं0 (०० 


76]9007809 06 #९॥९१69 ) 
मात्रा |---श्रौषधका परिसाण ( 00986 )। 


मावातत्व ।---श्रीषघका परिमाण विषयक शास्त्र 
( 72080)029ए ) । 

सूल पदा्थ या रूढ़ पदार्थ ।---जो पदार्थ खजातीय 
पदार्थके सिवा किसो दूसरो जातिके पदार्थके संयोगसे उत्पन्न 
नहों होते। ( श]९7॥००8 ), परिशिष्ट (क ), (१) अछूः 
देखिये । 

योगिक पदाथ ॥--सयोग-सम्भूत वस्तु ( ()0॥॥- 
00४७० ) “परिशिष्ट ( क ), (१ ) अइ्” देखिये । 

रक्त-सपस्सय या रक्ताधिक्य |---जोव-देहके किसो 
स्थानमें या किसो यन्तमें अधिक रक्त इकट्ठा या जमा होना 
( (/07269७707 ) । 

रक्-सस्चार |--किसो अड्गसें अधिक परिमाणमें ओर 
तेज़ोसे खनका दौड़ना ( 7)6067777%8007 ० 9]006 ) । 


रक्ताम्बुज चिकित्सा - प्रणालो |---( 80एए७ 
]१७7७०४ ) एष्ठ २६१ देखिये । 


श्दश्द पारियारिक चिकित्सा 


रसायन शास्त्र |---मूल पदाथ का गुश और उनके 
परस्परके संयोग वियोग आदिसे किस तरहको क्रिया होतो है 
या केसे योगिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं-इस विषयको विद्या 
( (॥९0०णगां४07ए ) | 

रोग-विष्र ।---रोगोत्पादक जोवाणु या संक्रामक विष 
( एनप७ ) 

रोग-बोज [--)980886. 2९४79 ( एछ २५४७ 
देखिये ) । 

रोगज-जायु ॥।---030069 


रोगज-जायु-विधान ।---हैज़ा, झ ग आदि संक्रामक 
रोगोंका विष ( ४77४४ ) या बीज ( 0४०] ) -जैसा, उसका 
रस, पोव, रक्त आदि-शरोरमें प्रवेश कराकर उन रोगोंको 
इटाने या प्रतिकार करनेको चिकित्सा-प्रणालो ( 8009/009 ) 

विज्ञान |---परोक्षण और पयवेक्षण-मस्तुलक विशेष- 
छजूएन्‌ू ( 50007086 )। 

विधान |--शरोर-यन्त्रका निमाण या गठन (5070०- 
धप्राः6 )। 

विधान-तन्तु ।--जोव-देहके गठनके उपयुक्त सूतको 
तरक्ष उपादान ( 7४58प८४ ) । 

विवर्त्त या विवत्तन |---परिवत्तन ( ॥0ए०ए४ं०४ ) 
“अभिव्यक्षि” शब्द देखिये । 


जा आओ +- 3न्‍ीी #ीऋ अब ही मा ताओ शा >ा+ | 


विवत्त-दशन ॥--+7]7]080 909 0० ७ए०ए७४०४ 

विवत्त -वाद [-7607ए 0 ७४०]७४४०४ ( “अ्रप्नि- 
व्यक्षि वाद” शब्द देखिये )। 

विवतमतोड्डावयिता [--+]6 070279007 0 
86ए0]पा0ग्रांशा. 

विमईन [-चुर करना ( 7706688 00 पजॉप- 
7७:07 )। 


विश्वष ॥--वियोग या विच्छिम्नकरण ( /39)ए878 ) 
विषज्चन ओपषध [-437770009] ॥"९७70९0॥68. 
विषमगुण ओषध ॥---77-0070799070]6 07 उो- 


709) 7'97790069. 


विषम उ्चर |---जिस ज्वरको विराम अवस्था कम 
या दोघ काल स्थायो होतो है । 


विसट्श विधान |---870४॥7०/४0५. 


वेग |---गतिका परिम्माण अर्थात्‌ प्रति सेकेण्ड दूरो 
जितना फुट बढ़तो या घटतो है, उसो परिमाणको “वेग” 
५०॥००४ए कहते हैं। जेसे,-घोड़ा दो धण्टमें ( अर्थात्‌ 
२०८६० » ६० सेकेण्ड ) पन्द्रह् मोल ( अथोत्‌ १५१२८ १७६० २३ 
फुट ) जानेपर उसका वेग 7 ११ फुट प्रति सेकेण्ड । 


व्याप्ति ।---स्थान-व्यापकता, विस्तार ( 50०४०07 ) 
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शक्ति |--कार्य करनेकी ( अथौत्‌ प्रतिकूल “बल” 
रहइनेपर भो कोई चोज़ चलानेके लिये ) सामथ्यको “शक्ति” 
( ९४०7४८ए ) कहते हैं। जेंसे,-फे के हुए ई'टके टुकड़ेमें 
शक्ति है; कारण वह मध्याकषेणके विरुद्ध बहुत कुछ बढ़ 
सकता है। “शक्ति” को रष्टि या नाश नहों है। “शक्ति” हो 
एक जड़ पदायका उपादान है ( “परिशिष्ट (क ) देखिये ) 
ओर “शक्ति” हो एक पदाथसे दूसरे पदाथ में प्रवेश करतो है। 
बाहरके किसो पदाथसे “शक्ति” हमारे इन्द्रिय-दारोंमें प्रवेश 
करनेपर रूप, रस, गन्ध, स्पश, शब्द आदिके साथ हमलोग 
उस पदार्थका अस्तित्व अनुभव करते हैं। ( इस परिभाषामें 
“काय”', “गति” और “बल” शब्द देखिये )। अध्यापक लाज 
( 97 0॥ए०- ],002०, ]॥.., )., 7). 5० ), साहब कहते 
हैं, कि शक्ति हो “बल ( 07०० )” है, जनक या उत्पादक 
( 40766 2670०78/07 )-0१20९08 रैशाएशाक्षाए ॥(९- 
०॥७४४८४ प्रष्ठ ? देखिये । 
पदाथ विद्यामें कहे हुए “शक्ति” शब्दके उक्त लक्षणके प्रति 
नजर रखकर होमियोपैथोमें “क्रम और शक्ति” ( 000000ए 07 
009०० ) शब्द एकाथ में व्यवह्नत होता आ रहा है। (एप 
१४२ देखिये ) । 


शक्ति-तत्व॒ या शकब्तिरूप-वाद या शक्ति- 


विकासनवाद |---विमर्दन, द्रवोकरण, विलोड़न आदि 
छहोमियोपैथिक प्रक्रिया द्वारा, किसो दवाका स्थल भाग (जड़ांश 


परिभाषा श्द२१ 


अधिक एफ १.१ 4९७+१७० किक फनन का कट जी टली मी तीडली जीजा जी ही 7? अजीडी 7१-3३ ध जी सी हल क्‍ ला 


या अचल भाव त्यागकर वह अपना रुप या सच्मांश (या 
सचल भाव ) अथांत्‌ अन्तर्निहित “शक्ति ( कणाएए 0०7 00- 
6९709 )” का विह्वास किया जा सकता है। इसो मतका 
नास “शक्ति-विकासनवाद ( 7॥०0०"ए 06 7$०छशाप्रवत्ता 
07 तेएशभा98007 )” १४८ पछ्ठ और इस परिभाषाम 
“अशणु-वियोजन शब्द” देखिये । 


शक्तिक्षति |---200९7॥४£2०१. 

संक्रामक रोग |---प्रत्यक्त ( 07००५ ) स्पश दारा, 
हो या पदाथौनतर ( जैसे--वायु, दूध, जल, खाद्य, वस्त्र, पत्र, 
मक्‍वो आदि ) के द्वारा किसो मनुष्यसे दूसरे, किसो स्वस्थ 
मनुष्यमें रोग-बोज संक्रमित ( अथोत्‌ प्रवेश करना ) होता है, 
उस रोगको संक्रामक ( 79/0०४०४७७ ) रोग कहते हैं ; जैसे प्र ग 
खसड़ा, चेचक । ( स्पशोक्रमक रोग एष्ठ २५४ देखिये। ) 


सड्ठन या संझ ष |----संयोगकरण ( 8५॥0698 ) 
श 2840. | ] 

सश्ञ प-वाद |----5००४७४०७9877. 

सचल |---गति-शक्ति विशिष्ट ( 4०४४७ ) 


सटद्ृश-विधान, सद्दश व्यवस्था, समविधि, सम- 


मत, सम-शास्त्र या सम-सूब्र |---०००००७/।॥४४-- 
गुफा [,७ए 0० श्म्यो्ा3 ( 6७ ॥॥९४४०१ 0० (पा७) 
घएष्ठ १२८ देखिये । क्‍ 


४चथ 
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068. 


सर्वाक्गीन रोग या धातुगत राग |---जिस रोगसे 
समूचा शरोर दूषित हो जाता है ( अधांत्‌ रक्तमें दोष आ जाता 
है ), उसका नाम “सर्वाइगेन रोग” या “धातुगत रोग ( (0098- 
00प४0709) 0080836 )” जेसे, कठिन-चक्षत उपदंश” एक 
“सवोड़गेन रोग” है क्योंकि यह भयदड्डःर रोग-विष ( शां।ए8 ) 
किसो स्वस्थ मनुष्यके शरोरमें संक्रमित होनेपर उसमें रक्तदोष 
हो जाता है ( जेसें, सहवासकें बाद विष सइ्मेन्द्रियमें पहले 
एक जखमके आकारमें निकलता है, इसके बाद सड्ढममेन्द्रियसे 
वह ओंठ, अंगुलो, स्तनव॒न्त, नाड़ो, मलद्दार प्रश्वतिके और 
और अंशोंमें फल जाता है )। एकाइड्गेन रोग देखिये । 

साइकीसिस |---अवरुद्द प्रमेह-विष ( 3५००8 ) 
परिशिष्ट (ख ) देखिये । 


स्थानिक रोग |---“एकॉगोन रोग” देखिये। 
स्वायु ।--२००ए०४. 
स्ायु-बक्र या स्तायु-मण्डल |---+ै०7४ए०ए७ 


8986॥7). 
सखास्थ्य-विधि [7 27670 #परो98. 
सूक्ष्याणसूथ्म |-णीषा(०४708/ 
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परिभाषा श्प्य्रे 
स्पश - संक्रमण या स्पर्शाक्रक रोग |-- 
प्रत्यक्ष ( 07०८0 ) संस्मशंको सहायतासे जो रोग-बोज किसो 
रोगो मनुष्यसे किसो दूसरे स्वस्थ-व्यक्षिमें संक्रमित ( प्रविष्ट » 
होता है. उसको 'स्पशोक्रमक या लरकुत ( 0०79९27005 )? 
रोग कहते हैं ; जेसे, कर्णमूल-प्रदाह्व ( 77077[08 ), हृपखाँसो 
( ४४४००१४श६ (७०प९&) ), हैजा. इन्‌फ्लुएच्ज़ा, कुछ, यच्झा, 
डिफ्थोरिया, चेचक, रक्तामाशय, न्यूसोनिया, आन्त्रिक ज्वर 
प्रति रोग “संक्रामक और स्पशे-संक्रमण” ( दोनों प्रकारके 

धमंसे भरे ) रोग हैं। “संक्रामक” रोग एछ २५४ देखिये । 
“सख्त: जनन' |[----39702०76४३8 ० 20070870- 

०प्र8 £९78678007., 


स्यम्भ त |---790०0०४४०. 
०५ 


९. 8.-अन्यान्य पारिभाषिक अथवा दूरूह भब्दोंका अथ्थे 
ग्रग्थमें यथा-स्थान लिखा गया है। 


ढँ है 
समाप्त हे <4 


०५५ “३७4००*९ 


हमारी प्रकाशित अन्यान्य हिन्दी पुस्तकें । 


(१) 


(२) 


(३) 
(४) 


( भू) 
(६ ) 
(७) 
(८) 
(८. ) 
(१० ) 


( ११) 
( १२ ) 
( १३) 


संज्षिप्त पारिवारिक चिकित्सा ।--३३४ शृष्ठ 
सजिल्द १॥) कागज़ जिल्द १) 

होमियोपेथिक सार-संग्रह |---जबी गुटिका 
साइज़ । २३७ पृष्ठ मूल्य ॥) 

पारिवारिक भेषज-तत्व |----१६०० एछ सुन्दर 
सजिल्द स्तूल्य ५५ 

सत्रो-रोग चिकित्सा ( सचिव ) |---४४४ शछ्ठ 
सजिल्द २) 

जननेन्ट्रियके रोग |---११८ शष्ठ । मूल्य १) 
हेजा चिकित्सा |--३१२ एछ । सजिल्द २) 
बायोकैमिक चिकित्सा ।---१७० एछ मूल्य १५ 
भेषज-विधान ।---शछ २७४ | मूल्य १) 
नरदेह-परिचय ।---१८६ छछ सजिल्द सूल्य १॥+ 
व्यवसायों |--व्यवसाय सिखानेवालो पुस्तक | 
२४३ एछ । म्ूल्य १) 

भेषज-लक्षण-संग्रह ।---दो खण्ड | मूल्य १७) 
आगेनन होमियोपैथो-विज्ञानका शिक्षक । सृल्य २५ 
फेण्ट मेटिरिया-मेडिका ।---खब सरल भाषामें 
डिन्दो भाषान्तर एछ--१४८४ दो खर्ड--१२) 


. इनके अलावा अड्गरेजी उदू , गुजराती, डडिया आदि भाषाओंमें भो 
अन्थ तयार हैं: सूचीपत्न तेयार हैं। मंगानेसे ही भेजा जाता है ॥ ४: 


90 [्‌ रत 


पता :--एम ० भड्राचाय एण्ड को०  ; 


इकानमिक फा्मेंसी, ८४ न० क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता । 


